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नियम 


“ज्ञा. जहाँ. तक. संभवःहोगा, वष में दो बार प्रकाशित होगी : प्रथम अंक 
, दीपावली के तुरन्त बाद और दूसरा अंक होली के पूवे । 


` (२) सभी प्रकार्‌ःका शुल्क सह-संपादक, 'प्रज्ञा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका, 
वाराणसी::२२ १००५ के नाम भेजें । 


(३) पत्रिका मे प्रकाशनाथं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रो एवं अध्यापको के 
; लेख प्रथम अंक के लिए २० जुळाई तक और द्वितीय अंक के लिए २० नवम्बर . 
$ तक संकाय सम्पादको के पास तथा सम्पादक-मंडल के पास क्रम से ३० जलाई - 
_ . और ३० नवम्बर तक पहुंच जाना चाहिए । - 


(४) लेख फुलस्केप कांगज पर एक तरफ टंकित होना चाहिए ओर सामान्यतः १० 
पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए । लेखको को उनके लेखः की रिप्रिन्ट्स 
की. ५० प्रियाँ दी-जायेंगी.। 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक . 
फुज्य महामना 


हिताय सवेलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां 


Ce 
घमसंस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वरम्‌। -. 


प्रसादाद्विश्वनाथस्य काश्यां भागीरथीतटे 
विश्वविद्यालयः श्रेष्ठः हिन्दूनां मानवर्धनः ॥ 
हिन्दूराज्याधिपति भिथेनिकैधामिंकैस्तथा 
मिलित्वा स्थापितः सङ्किविंद्याधमंविवृद्भये ॥ 


जन्म : fao Ho १९१८ पौषक्कषण ८ (२५-१२-१८६१) 
मोक्ष: fao सं० २००३ मार्गशीषंकृष्ण ४ (१२-११-१९४६) 
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विषय-सूची 
_बीसवों शताब्दी के कलात्मक परिवतंनों एवं 


आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संगीत शिक्षण की स्थिति sto लालमणि मिश्र 


मॉरिशस में विश्व-हिन्दी सम्मेलन . 
कालिदास और Seat कृष्ण : भिन्न 
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सोन्दयं एवं औदात्य के परिप्रेक्ष्य में पथिक 

Ra की अवधारणा और सम्भावनाएँ 

संस्कृत काव्यों में ग्रीष्म ऋतु 

आज के शिक्षक, शिक्षा और हम 

तुलसी को दृष्टि में विष्णु और राम 

शकुन एक विइलेषण 

काशी की देवियां : स्थान एवं महत्व 

दिव्या में यशपाल का सांस्कृतिक दृष्टिकोण 

सामाजिक वस्तुपुजा और अस्तित्ववादी 
सामाजिक दर्शन 

वेदिक संस्कृति और मूल्य 

राष्ट्रीय हित में संगीत की उपादेयता 


म्यूजिकोलाजो एवं संगीत शास्त्र : एक तुलनात्मक 


परिदृश्य 


भोजपुरी व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली में प्रत्यय 
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sto विजयपाल fag 
प्रो० रेवा प्रसाद द्विवेदी : 


| डा० भोलाझंकर' व्यास 


डा० रामस्वरूप शर्मा 


` डा० शुकदेव सिंहः" 
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प्रशासक अशोक : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देवेन्द्र प्रसाद 
संहितायुग में दान की परिकल्पना . डा" सुशील कुमार शुक्ल 
सातवीं सदी में मनोरंजन के साधन , पारसनाथ सिंह 
महाभारत काल में मद्यपान , डा० श्याम बिहारी राय 
पल्लव राजशक्ति का चरम विकास कामता प्रसाद मिश्र 
प्राचीन भारत में शूत्रो की सामाजिक स्थिति रामप्रसाद शुक्ल 
१८५७ का जन विद्रोह और बांदा महेन्द्र प्रताप सिंह चंदेल 


कच्छप की जनन-प्रक्रिया तथा उस पर बाह्य परि- 
स्थितियों के प्रभावों का विवेचनात्मक अध्ययन डा० देवेन्द्र प्रताप सिंह 
- प्रदूषित वायु के परिशोधन में वृक्षों का योगदान अखिलेश कुमार सिंह 


चन्द्रशेखर चौधरी 

श्रीनाथ सिंह 
बौद्ध धमं और अहिसा उदय चन्द्र जैन 
सांख्ये मोक्षविमशझे : a To केदारनाथ त्रिपाठी 
सम्बुद्धियोग $ चक्रवर्ती रामाघीन चतुर्वेदी 
याज्ञवल्क्यस्मृतिः-शरीर तन्त्र एक दृष्टि सुरेशवर द्विवेदी 
अविद्यानिर्पणन्‌ ` रामयत्न शुक्ल 
सस्कृतं भारतीयसंस्कृतिच | डा० भक्तिसुघा मुखोपाध्याय 
अद्वेतवेदान्तक्षास्त्र प्रत्यक्षविमदा : डा० स्वामी आत्मानन्द परमहंस 
सीमांसादर्शने आल्याताथविमशे : ` डा० केशव प्रसाद पाठक 


आवरण सज्जा-भी रासचन्द्र शुक्ल 
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'विश्वविधातय की पत्रिका 'प्रज्ञा' के वो विशधांक'मानस चुररती” 
एवं हीरक जयंती को देखने का सुयोग मिला । मारत की दो विशिष्ट 'विमुतियो - 
महाकवि तुलसीदास एवं महामना पण्डि' मदन मोहन जी मालवीय, जिनकी साध्ता- 
माम काशी रही हे- के कृतित्व की महता को प्रज्ञा के ये विशेष्यांक विभिन्त 
दष्टियों से उद्घाटित करते हे । इतिहास वतैमान को सही रुप में देलने-समफने 
की दाष्टि देता हे । "प्रज्ञा के थे दोनों विशेष्मांक मारत के सांस्कृतिक इतिहास के 
महत अध्याय का उद्घाटन करते हैं, यह देखकर मन प्रीत हुवा । मध्यकालीन मारत 
के उपकार को तोळे बोर प्रेरणा- रिक्त भारतीय मानस भे सांस्कृतिक काता-प्रेरणा 
जगाने में महात्मा तुलसीदास की वाणी कितनी सहायक सिद हुयी खोर महामना 
मालवीय जी की रचना काझी हिन्दु विश्ववियालय ने अपने क: दशक के जीवन में 
Tafi पीड़ियों का विधा-संस्कार क्या, इराकै पागण से विषा-सम्पन्म होकर 
कितनी विप्ततियां निकलीं खोर अपने विधा -वेभव से मारतीय विधा को विभिन्त 
दिशाओं से समद क्या) ` प्रज्ञा के विगत दोनों विशिणांक इस उपलब्धि का प्रमाणा 
प्रस्तुत करते हे । भविष्य मे भी समय-समय पर विश्‍ववियालयीय गारव की प्रतीक 
हस पत्रिका दारा रेसे विशेर्णाको का प्रकाशन होता रहेगा, ऐसा विश्वास रै । 


` 


* प्रज्ञा विश्ववियालय के विधा-साघकों की मनीषा का आत्यीय 
प्रकाशन माध्यम ह । हसकी बहुविध उन्नति की में हादिक काम्ना करता हूं । 
विश्ववियालय के छात्रों, प्राध्यापकों आर आवार्यी के लेखन-प्रोत्साहन भं) प्रज्ञा 
की gimt विधायक सिद्ध हो, इसकी यात्रा उन्तयनशील हो, यही भरी मनः 
कामना ह | री 

EC क्या 
((हरीनाएयण) 


er 
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बीसवी शताब्दी के कलात्मक परिवतनों एवं आवश्यकताओं के 
परिग्रेच्य में संगीत शिक्षण की स्थिति 
डा० छाल मणि मिश्र ' 


प्रोफेसर आफ म्युजिक एवं वाद्य संगीत विभागाध्यक्ष, 
काशी हिन्दू विइवविद्यालय, 


संसार के प्रत्येक कोने में मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही संगीत आनन्द का 
श्रोत एवं मनोरंजन का साधन माना जाता रहा हे। भारत में संगीत को पूजा का 
एक सशक्त माध्यम साना गया है। वेदिक काल में यज्ञों में इसका प्रयोग आवश्यक 
रूप से होता था इसलिए इसका महत्व भी बहुत अधिक था। बाद में साघारण वग 
के लिए गांघवं वेद की विधि प्रचार में आई जिसके जानकार वाल्मीकि, तुंबरू याज्ञवल्क्य, 
नारद, भरत जेसे श्रेष्ठ महात्मा, संत और भर्तृहरि, अर्जुन, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, 
नान्य देव, सोमेश्‍वर, मानसिंह तोमर, महाराणा कुम्भा, मुहम्मद शाह रंगीले आदि जैसे 
राजा-महाराजा थे। संगीत भारतीय समाज में सदा ऊँचे स्थान पर रहा हे । भारत 
के अतिरिक्त संसार में ऐसा और कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ बहुत से देवी-देवता संगीत 
से किसी न किसी तरह सम्बन्धित हे । भगवान शंकर डमरू वादन एवं नृत्य कला 
म॑ प्रवीण और भारतीय संगीत के पाँच प्रमूख रागों के आविष्कारक हें । छठ राग 
की निर्मात्री देवी पावती हूँ, देवी सरस्वती वीणा भौर भगवान श्रीकृष्ण बाँसुरी वादन 
के कुशल चितेरे माने जाते ह । भारतीयों के घामिक एवं सामाजिक जीवन का संगीत 
बहुत पहले से ही एक अंग बन चुका था इसलिए प्राचीन समय म॑ भारतीय संगीत का 
स्वर सप्तक अधिक वैज्ञानिक, मधुर एवं आकषक हो सका । वेदिक काल में 'वाण' 
नामक झत-तंत्री वाद्य प्रचलित था, बाद में भारत मं ही एक ही तार से एक से अधिक 
स्वरों को उत्पन्न करने की संभावना पर खोज की गई थी । यह संसार, के संगीत 
वाद्यों के इतिहास में बहुत बड़ी क्रान्ति थी । भारत ऐसा प्रथम देश था जब उसने 
७वी हती के लगभग संगीत-वाद्यों में पदों का प्रयोग किया । इन वृहृद उपलब्धियों 
का कारण व्यावसायिक संगीतकार ही नहीं अपितु बड़े-बड़े ऋषि-मुनि एव राजाओं द्वारा 
संगीत की समुचित शिक्षा प्राप्त करना एवं नियमित अम्यास था । उस समय भी 
शिक्षा का प्रबघ संस्थागत रूप मे था । सातवीं शती ईशा पूव नारदीय शिक्षा के समय 
सामगान एक हजार विधियों से होता था । भरत के समय बहुत से दूसरे वाद्यो के 
अतिरिक्त १०० प्रकार के ताळ वाद्य थं । . 


i “भतृंहरि शतक' भें रिखाह कि “जो आदमी साहित्य-संगीत-कला से विहीन ह 
जिसके न तो पूँछ है और न ही सींग । यथा-- 


“साहित्य-संगीत-कला विहीनः 


साक्षात्‌ पशु पुच्छ विषाण हीनः।” ` Mr कक 
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2 i प्रज्ञा 

बिना नतेक हुये या बिना नृत्य शिक्षा प्राप्त किये अर्जुन कंसे एक साळ तक राजा 
विराट की लड़की को नृत्य शिक्षा देते रहे। महाभारत में यह स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य हे कि 
धनी परिवार के बालक-वालिकाओं को संगीत शिक्षा के लिये संगीत विद्यालयों में जाना 
पड़ता था और प्रत्येक वर्ष राज्य एवं अंतर्राज्य संगीत प्रतियोगितायें हुआ करती थीं जिसमें 
'कलाकार' रूप में उनकी मान्यता के साथ पुरस्कार वितरित किये जाते थे । 


पृथ्वीराज चौहान के राज्यकाल में विदेशियों के आक्रमणों से भारतीय संगीत की 
गौरवशाली परम्परा धीरे-धीरे समाप्त हो चली थी। भरत के समय वृन्दावान अपने 
चरमोत्कर्ष पर था किन्तु धीरे-धीरे वह भी समाप्त हो गया । १० वीं शती के बाद पुवे देश 
में कुछ राजनीतिक कारणों से संस्कृत शिक्षा को आगे वढ़ने का अवसर न मिल सका इसी 
समय संगीत के विद्यालय भी बंद कर दिये गये परन्तु संगीत शिक्षा पिता-पुत्र एवं गुरू-शिष्य 
परम्परा में चलती रही । मानसिंह तोमर के समय शास्त्रीय संगीत विद्यालय पुनः प्रारम्भ 
हुआ जो किसी न किसी रूप में अकवर के शासन काल तक चलता रहा किन्तु राज्य की 
कुछ अनिश्चित राजनीतिक गतिविधियों के कारण इसे भी बन्द कर देना पड़ा । पिछले 
४०० वर्षों से संगीत व्यक्तिगत शिक्षा पर ही आश्रित रहा है। बहुत से हिन्दू संगीतज्ञो ने 
इस्लाम घमं स्वीकार कर 'उस्ताद' की पदवी ग्रहण की। मध्य भारत में ऐसे 'उस्ताद' 
संगीत को शिक्षा केवल अपने पुत्र को देते थे। पुत्र न रहने पर ही अपने निकट संबंधी को 
सिखाया जाता था। परिवार के वाहर का कोई व्यक्ति लगन से उस्ताद की नौकर के 
समान सेवा करके भी संगीत सीख नही पाता था। और इसी कारण बहुत से उस्ताद 
अपना ज्ञान दूसरों को दिये बिना ही संसार छोड़ गये । यह स्थिति १८ वीं शती तक 
वरावर वनी रही जव तक कि कुछ घनी प्रतिभाशाली व्यक्ति संगीतज्ञ के रूप में उभर कर 
ऊपर नहीं आ गये । किन्तु, फिर भी कला साधारण वर्ग की पहुंच से बहुत दूर ही रही । 

सौभाग्य से कुछ हिन्दू संगीतकारों ने अपने प्रतिभाशाली छात्रों को इस क्षेत्र में 
उत्साहित किया और उन्हें शिक्षा प्रदान की । 

_बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से संगीत की स्थिति में परिवर्तन आया । सन्‌ १९०१ में 
स्वप Fe दिगम्बर पलुस्कर ने लाहोर में गांघवं महाविद्यालय प्रारम्भ किया। सन्‌ 
१९१६ म बड़ौदा में हुये संगीत सम्मेलन में स्व० पं० विष्णु नारायण भातखंडे ने विश्व- 
विद्यालयों में संगीत शिक्षा प्रारम्भ करने के लिये जोर दिया । 


न भारत के आजाद होने के पहले कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाओं के लिये 
संगीत को एक विषय के रूप में रखने का प्रयत्न किया था किन्तु उनमें संगीत की उच्च 


शिक्षा सन्‌ ५० तक उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में संगीत की 
शिक्षा केवल रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही रखी गयी थी । 


= जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गुरू-शिष्य परम्परा में उस्तादों का रवैया दूसरों के 
लिये अत्यंत संकुचित Sql इस पद्धति का दुसरा दोष यह था कि संगीत के 'झास्त्रपक्ष' 
(Theory) को कोई महत्ता नहीं दी जाती थी | इसीलिये संगीतकार स्वयं सीखी हुई 
अपनी कला को समझाने मे अक्षम ही रहता था । . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बीसवों शताब्दी के कलात्मक परिवतंनों के परिप्रेक्ष्य मे संगीत शिक्षण की स्थिति 3 


बहुत कम ऐसे राज्य थे जहाँ संगीत के प्रसिद्ध उस्ताद आश्रय पाते थे और वे भी 
सबके लिये उपलब्ध नहीं थे। बींसवीं शती में संगीत दरवारों की चहार दीवारी से 
निकल कर जनता की वस्तु वन गया हं । समाज के प्रत्येक स्तर के प्रतिभाशाली लड़के- 
लड़कियाँ संगीत सीखना चाहते हे और इसे अपनी जीविका का महत्वपूर्ण साधन बनाना 
चाहते हैँ। परन्तु, दुर्भाग्य से देश में अव भी बहुत कम अच्छे संगीत शिक्षक होने के कारण 
ये लोग उचित शिक्षा प्राप्त करन से वंचित रह जाते sl यत्र-तत्र जहाँ संगीत के अच्छे 
केन्द्र हे और अच्छे शिक्षक उपलब्ध हैँ वहाँ संस्थागत संगीत शिक्षा, गुरू-शिष्य परम्परा के 
अनुसार, प्रभावशाली वनाई जा रही हूँ । ; 
संगीत की उच्च शिक्षा संसार के सभी उन्नतिशील देशों में व्यक्तिगत रूप से संस्थाओं 
के माध्यम से दी जाती हे । यदि किसी संस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से 
एवं उदार विचारों से शिक्षा दी जाये तो में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसका स्तर 
गुरू-शिष्य पद्धति से कहीं बेहतर होगा, परन्तु एक अच्छे कलाकार के गुणों एवं उसके स्तर 
को आत्मसात्‌ करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए तभी संभव होगा जब संगीत संस्थाओं एवं 
विश्वविद्यालयों में भारतीय संगीत शिक्षण की नई विधि लागू की जाये । 


जैसा कि सभी जानते हैँ भारतीय संगीत संसार के किसी भी देश के संगीत से 
भिन्न है -राग और ताल में, स्वर समूहों की रचना म, स्वरों के लगाव में, गमक के प्रयोग 
में, समय के बन्धन में दूसरे देशों की अपेक्षा भारतीय संगीत में बहुत अंतर है । इस कारण 
भारत में संगीत शिक्षण की विधि दूसरे देशों की अपेक्षा आवश्यकतानुसार भिन्न होगी । 


अनेक संगीतकारों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से एवं संगीत संस्थाओं के माध्यम से, संगीत 
की उन्नति हेतु संगीत शिक्षण की नई विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें वेज्ञानिक 
उपकरणों---रेकार्ड्स, टेपरेकार्ड्स, पुस्तकालय, फोटोग्राफ्स, (स्टिल एण्ड मूवी), सेमीनार के 
आयोजन आदि की सहायता से संगीत शिक्षण विधि अधिक उपयोगी वनाई जा रही है । 

इस समय देश के लगभग ४० विश्वविद्यालयों में भारतीय संगीत की शिक्षा दी जा 
रही है इनमें से लगभग १० विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर संगीत शिक्षा की भी व्यवस्था 
है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, खैरागढ संगीत बिश्वविद्यालय में 
संगीत के क्षेत्र में शोध कायं भी हो Wel संगीत एवं ललित कला संकाय काशी हिन्दु 
विश्वविद्यालय से उच्च स्तर के कलाकार भी निकल रहे हें । 

प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले २५ वर्षों में साधारण जनता में संगीत 
के प्रति आकर्षण में वृद्धि हुई है । हमारे आज के छोटे बच्चों में संगीत के प्रति माता- 
पिता की अपेक्षा कहीं अधिक लगाव है परन्तु अभी भी इस वृहद्‌ देश में हम संगीत के 
लिये बहुत कुछ करना है और वह तब तक संभव नहीं जब तक हमारा समाज, हमारी 
सरकार, हमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं करते । पड्चिमी संगीत पूरे पश्चिमी राष्ट्रों 
का अपना संगीत है परन्तु भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल भारतवासियों का ही हे। अस्तु 
हमारा Hier है, , जिम्मेदारी है कि हम अपने संगीत की सुरक्षा, प्रचार एवं प्रसार के 
लिये हर संभव उपाय HX I 
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मॉरिशस में विश्‍व-हिन्दी सम्मेलन 
डा० विजयपाल सिंह 
वरिष्ठ आचायं हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


हिन्द महासागर की गोद में अवस्थित मॉरिशस भारत का ही प्रतिरूप प्रतीत होता 
el भूसुन्दरी के इस कनक द्वीप को प्रकृति ने भी अपने सुरम्य हाथों से खूब सजाया और 
संवारा है । यहीं द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन विगत दिनों, २८ से ३० अगस्त १९७६ 
तक सम्पन्न हुआ। में भारत सरकार की ओर से इसमें सम्मिलित हुआ था। दिल्ली 
से वम्बई और बम्बई से मॉरिशस की ओर जव वायूयान उड़ा तो एसा ळगा कि म॑ अपने 
देश से अपने देश में ही जा रहा हूँ। सम्पूर्ण वातावरण हिन्दीमय था। मॉरिशस के 
हवाई अड्डे से जाते समय मागमे भारतीय मूल के लोगों की कमंनिष्ठा मूत रूप में देखने 
को मिली। रास्ते में गन्ने, चाय, केले आदि के पौधे, स्कूल से पढ़कर आते लड़के, 
भारतीय मूल के नर-नारी, बरामदे में चटाई पर बैठकर ताश खेलते हुए छोग, कहीं-कहीं 
सिर पर घूँघट डाले महिलाएं तथा साथ ही कोठ-पैंट एवं भारतीय वेशभूषा में सजे मॉरिशस 
भाई अपने ही देश की याद दिला रहे थे। मार्ग की सजावट को देखकर ऐसा लग रहा था 
मानो हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आसीन करने के लिए सजाया-संवारा गया है । 


यह सम्मेलन मॉरिशस की जनता के लिए एक महान्‌ पव के सदृश था । मॉरिशस 
में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी ही है। लेकिन जैसे फिजी 
की संसद में हिन्दी में अपने बिचार व्यक्त किये जा सकते हँ, उस तरह मॉरिशस की 
विधानसभा में अभी हिन्दी को वह स्थान सुलभ नही हुआ हे । अतः हिन्दी को विएवभाषा 
के रूप में प्रस्तुत होते एए देख कर मॉरिशसवासी फूले न समाए। बीस-बीस हजार लोगों . 
ने इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों के भाषण सुने । २८ अगस्त को मॉरिशस के प्रघानमन्त्री 
सर डॉ० शिवसागर रामगुलाम नें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हिन्दी को विश्व-भाषा 
के रूप में सम्बोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत के स्वास्थ्य और 
परिवार नियोजन मन्त्री माननीय डा० कर्णेसिह, जो भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता भी 
थे, ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि मॉरिशस की भूमि हमारे पूर्वजों की तपोभूमि 
रही हे । हमारे कमंठ पूर्वजों ने अनेक कष्टों को झेल कर अद्भुत धैयं, सहिष्णुता और 
गरिमा के साथू मॉरिशस की घरती के भाळ पर लगा “दंड भूमि” का कलंक साफ करके ' 
इसे विश्व के गण्यमान्य देशों की afar में लाकर खडा कर दिया हे। डा० करणसिंह ने 
हिन्दी को विश्व-भाषा के रूप में स्मरण करते हुए कहा कि हिन्दी निश्चित ही अन्तर्राष्ट्रीय 
मंच पर आसीन होगी । 


भारत के अतिरिक्त इस द्वितीय विशव हिन्दी सम्मेलन म॑ अमेरिका, फ्रांस, इटली, 
इंग्लैड, पूर्व जमंनी, पश्चिमी जमंनी, जापान, स्वीडेन, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, केनिया, 
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जांबिया, मलावी आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इन प्रतिनिधियों का सबसे . 


वड़ा आकर्षण यह था कि ये विना किसी दुभाषिए के वक्‍ताओं के भाषण सुन रहे A | 


तीन दिन का यह सम्मेलन चार गोष्ठियों में विभक्त था जिनके विषय थे - 


(१) हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप, (२) जन संचार के माध्यम और हिन्दी, (२) स्वैच्छिक 
संस्थाओं की भूमिका और हिन्दी, (४) विभिन्न देशों में हिन्दी के पठन-पाठन की समस्याएं। 
२८ अगस्त कों पहली गोष्ठी का संयोजन डा० घमंवीर भारती ने किया। डा० भारती 
ने प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे हिन्दी के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के निर्वारण 


में दिशा निर्देश करें। कई देशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। | 
प्रायः सभी वक्ताओं ने स्वीकार किया कि हिन्दी का विकास जनसामान्य की भाषा के रूप _ 
में हुआ है। जब उसे किताव अथवा मात्र कार्यालयों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। 


दूसरे दिन श्री चन्दूलाल चन्द्राकर के संयोजकत्व में दूसरी गोष्ठी सम्पन्न हुई जिसमें “'जन- 
संचार के माध्यम और हिन्दी” विषय पर विचार-विमशं हुए । प्रायः ही वक्ताओं ने अपने 


विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंचार के माध्यम अर्थात्‌ समाचारपत्र, रेडियो, टेलि- 
विजन आदि में यदि हिन्दी को स्थान दिया जाए तो हिन्दी की खूब श्रीवृद्धि होगी । हिन्दी. 


फिल्मों ने तो हिन्दी भाषा को गैर हिन्दी क्षेत्रों में भी स्वीकृति दिलाई हे । स्वेच्छिक 


संस्थाओं की भूमिका और हिन्दी से सम्वन्धित गोष्ठी में उक्त संस्थाओं का उल्लेख किया | 
गया जिनमें भारत, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिडाड आदि देशों की स्वेच्छिक संस्थाओं | 


से रचनात्मक कार्य करने की कामना की गयी । चौथी गोष्ठी में हिन्दी के पठन-पाठन की 


समस्या पर विचार किया गया जिसमे पाया गया कि सही पाठ्य पुस्तकों का अभाव हूँ। _ 
वक्ताओ का यह भी विचार था कि हिन्दी पाठन-कार्थक्रम को चलाने के लिए सही और | 


आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं हें। यह सुझाव दिया गया कि इसके विशेषज्ञों | 


से विचार-विमशं करके समस्या का समाघान करना चाहिए । 


| 


विश्व हिन्दी सम्मेलन की समाप्ति पर अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये गये जिसके | 
अन्तगत यह स्वीकार किया गया कि मॉरिशस में एक विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना की | 


जाए । यह केन्द्र विभिन्न देशों में हो रहे हिन्दी के कार्यों का संगठन करेगा । इस केद्ध से । 


1 


एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका का भी प्रकाशन होगा । यह पत्रिका एक ऐसे वांतावरणका | 


निर्माण करेगी जिसमें प्रत्येक मनुष्य एक विश्व नागरिक के रूप मे रह सके । सम्मेलनका | 


यह भी विचार था कि मॉरिशस के प्रधानमन्त्री माननीय डॉ० शिवसागर रामगुलाम, fee 

सम्मेलन का उद्घाटन किया और जो द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के 
अध्यक्ष a ह, इस सन्दर्भ में मार्ग दर्शन करें। इसके साथ ही सम्मेलन की समाप्ति पर 
प्रस्तुत किये गये वक्तव्य में नागपुर में हुए प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रस्तावों को दुहराया 
गया । इसकेअनुसार “वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ' को अपना आदर्श स्वीकार करते हुए हिन्दी को 


भ्रम, शान्ति और सेवा की भाषा माना गया। यह भी कहा गया कि यह सम्मेलन किसी १९ | 


भी हिन्दी को लादना नहीं चाहता है, वह तो कामना करता है अंगीकार कर 
i हे कि स्वेच्छा से अंगीकार 
पर ही हिन्दी की श्रीवृद्धि हो सकती है। इस सम्मेलन ने प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन र 
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माँरिशस में विइव-हिन्दी सम्मेलन 7 
निर्णय, कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्वीकृत भाषाओं में स्थान दिया जाए, का स्वागत 
किया तथा साथ ही इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनावद्ध कार्यक्रम बनाने की स्वीकृति 


भी प्रदान की । इस उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त एक विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना 
के लिए भी निर्णय किया गया । यथासम्भव qa सभी कायक्रमों में भाग लिया | 


सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए प्रतिनिधियों का मॉरिशस वासियों ने भव्य 
स्वागत किया । उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही सुन्दर एवं आकर्षक रहे । "महात्मा 
गांधी संस्थान, “भारतीय कला केन्द्र, “त्रिवेणी,' 'युवा एवं क्रीडा मन्त्राळय' द्वारा प्रस्तुत 
सांस्कृ तिक कार्यक्रम बड़ें ही मनोहारी लगे । ये कार्यक्रम वार-बार भारतभूमि की स्मृति 
ताजी कर दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मॉरिशस की इन्द्रधनुषी धरती भारत का 
ही एक अंग हो । सम्मेलन समाप्त हो जाने के बाद भी मारिशस की विभिन्न संस्थाओं 
हारा स्वागत समारोह होते रहे जिनमें सहभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होते 
थे। इन सारे आयोजनों को देखकर प्रतीत हो रहा था कि अपने देशवासी ही अपनी 
भाषा के स्वागत, सम्मान में लगे हुए हे । यह भव्य सम्मान हिन्दी को गरिमा के अनुकूल 
ही था। 


इस क्रम में मॉरिशस की प्राकृतिक शोभा के भी समुचित दशन हुए । प्रकृति ने 
अपनी गोद में THU FOU कर इस कनक-द्वीप को अनुपम सौन्दर्यशाली बनाया है । इसके 
सुरम्य सागर-तट बड़े ही लुमावने T | ये तट प्रायः निरापद भी हूँ, क्योंकि समुद्र-तट 
at की चट्टानों से घिरा हुआ है जिससे प्रबल लहरों का वेग कम हो जाता है । हिन्द 
महासागर के वक्षस्थल पर अवस्थित यह द्वीप अपनी सुरम्य, सुन्दर प्रकृति के कारण हिन्द 
महासागर का मोती कहलाता हे । कहा जाता है कि इसको जलवायु भी बड़ी ही सुखद 
हृ । यदि द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाएँ तो हमें ठंडा-गरम, नम-सूखा 
सभी तरह की जलवायु देखने को मिलेगी । यहाँ किंसी-न-किसी. भाग में नित्य वर्षा 
होती हे और आकाश इन्द्रधनुषी आमा से दीप्त रहता हे | 


मॉरिशस के दशनीय नगर, उद्यान, जलप्रपात भी वड़े ही आकषक छगे । उनकी 
अमिट छाप मेरे दिल और दिमाग में पड़ गयी हे । पोटं लुई, बो बास, रोज हिल, कात्र 
वोन, वाकवा, क्यूषिप और माहेबगं मॉरिशस के प्रसिद्ध नगर हे । पोटं लुई मॉरिशस की 
राजधानी हे और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी हे । यह मॉरिशस का बंदरगाह हे । यहाँ 
म्यूजियम, पुस्तकालय, शां-दे-मासँ का मेंदान, बौद्ध पेगोडा, गिरिजाघर, मन्दिर, मस्जिद 
` आदि दशनीय स्थल हँ। पोटं लुई से दक्षिण बो बास एक महत्वपूर्ण नगर हे जहाँ एक 
टीचसे ट्रेनिग कालेज है जिसमें हिन्दी, उर्दू, तमिळ, तेलगु और मराठी के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था हे । वो वासे से मिला हुआ रोज हिल एक सुन्दर शहर है । यहीं पास ही 
रेजवी नामक सुरम्य स्थान में गवरनर जनरल का निवास स्थान हे । वहीं मॉरिशस का 
विश्वविद्यालय भी हे । यहाँ का महात्मा गांधी संस्थान विशेष रूप से देखने. लायक है | 
रोज हिल से कुछ दूर दक्षिण की ओर कात्र वोन नामक एक छोटा शहर है जो अंपने 
समशीतोष्ण जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांशतः भारतीय लोग यहीं रहना चाहते हे । 
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वाकवा नाम का शहर कात्र बोन से लगा हुआ है । यहाँ के कवीर मठ, रामकृष्ण मिशन 
' आदि देखने योग्य हैं। यहीं भारतीय उच्चायुक्त का निवासस्थान इंडिया हाउस भी हे | 
इस द्वीप का दूसरा बड़ा शहर क्यूपिप हे जो वाकवा से जुड़ा हुआ है | कभी यह गोरों को 

बस्ती थी । यहाँ फुटबाल का बड़ा स्टेडियम है | क्यूपिप मॉरिशस का सवसे ठंडा नगर 

हं। इसके पास ही मृगकुंड नाम का एक ज्वालामुखी गत ह्‌ N! से आसपास का ay 
बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है। mai मॉरिशस का एक ऐतिहासिक नगर है जहाँ 
एक म्यूजियम हे जिसमें इस द्वीप का इतिहास सुरक्षित हं । उसमें प्रथम फ्रांसीसी गक्नेर 


की शैया है, पाल और विजनी की प्रेमगाथा की अलम्य चित्रावली है, कुलियों द्वारा ढोई | 


जाने वाली पालकी है जिसमें बैठकर सम्श्रांत गोरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते 
थे। यहाँ मॉरिशस में चलने वाळी रेल का एक माडल हे । अंग्रेजी की विजय स्वरुप 
टूटे फ्रांसीसी जहाजों के टुकड़े हैं । 


मॉरिशस के उद्यान और प्रपात मन AT BAT ST TL पोर्ट लुई से उत्तर पाम्प्लेमूस 


नाम का एक सुन्दर उद्यान है। उद्यान में नहर है जिसमे विचित्र कमल पुष्प खिले हुए थे 


जिसके पत्तों का आकार एक किनारेदार बड़ी थाली जैसा था । इसमे एक मृगदाव भी | 


है । बीच में सुरम्य झील भी हे । इसमे एक ऐसा वृक्ष भी है जो प्रति सौ वर्ष वाद 
फूलता हू । इस वृक्ष का नाम तालीपो हे। बो वासे में एक नदी के ऊँचे कगार पर 
स्थित वालफुर गार्डन्स नाम का एक छोटा-सा उद्यान हे । वाग के नीचे बहती हुई नदी 
और उसमें गिरते हुए प्रपातों के दृश्य बहुत ही लुभावने हुँ । 


इन सवके अतिरिक्त मॉरिशस के हिन्दी केन्द्र विशेष रूप से आकर्षण के विन्दु थे। ' 


यहाँ के प्रत्येक गाँव का वेठका ही हिन्दी-मन्दिर के रूप में जाना जाता है। हिन्दी भवन, 


स्वराज्य मवन, त्रिओले हिन्दी के गढ़ माने जाते हें । हिन्दी भवन लोंग माउंटेन नाम | 
गाँव म॑ स्थित हिन्दी प्रचारिणी सभा का प्रमुख केन्द्र हे। यह सभा हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 
प्रयाग की परीक्षाओं का भी संचालन करती हे । यह गाँव मॉरिशस के हिन्दी जगत में 


घारा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है । लाल माटी में स्थित स्वराज्य भवन हिन्दी एवं हिदू 
संस्कृति तथा मारिशस की स्वतन्त्रता का मुख्य केन्द्र रहा है। त्रिओले नामक गाँव यहाँ 
का सबसे बड़ा गाँव है । 


भारत की तरह मॉरिशस भी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हे । यहाँ अधिकांशतः भारतीय | 
मूल के लोग हैं। अतः हिन्दू मन्दिर काफी संख्या में हे । यहाँ भी चित्रकूट नगरी, | 


विश्वनाथ मन्दिर, महेश्वरनाथ मन्दिर, रामेश्वरनाथ मन्दिर आदि दर्शनीय gi 


इस प्रकार सम्पूर्ण मॉरिशस ही दशनीय स्थल के रूप में है । उसकी प्रत्येक छवि 


मुझे बार-बार अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती है । 
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कालिदास और ईश्वरक्ृष्ण ¦ भिन्न - 
प्रो० रेवाप्रसाद द्विवेदी 


साहित्य विभागाध्यक्ष, प्राच्यविद्या एवं धर्मविज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
“कालिदास : fat आर्ट एण्ड थाट्स'९--ग्रन्थ में Slo माइनकर ने कालिदास और 
सांख्यकारिका के रचयिता ईश्वरक्कष्ण को अभिन्न माना हे और 'सांख्यकारिका' को भी 
कालिदास की कृति स्वीकार किया है । 
(१) 


उनकी यह मान्यता. निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर हे :-- 

१. परम्परा: (क) ईशा की १८वीं शती में उत्तर रामचरित की टीका मं 
घनश्याम में निम्नलिखित पद्य उद्धत किये हे और उन्हें ईश्वरक्ृष्ण रचित कहा हँ-- 

(१) गङ्गाप्रपातान्तविरूढदष्यम्‌० 1 
(२) शैत्यं हि यत्‌ सा प्रकृतिजलस्य० ।९ 
(३) तस्मिन्‌ विप्रकृताः काले० ।* 

(४) न विदीर्ये कठिनाः खलू स्त्रियः ।* 

वस्तुतः ये सभी पद्य कालिदास के हुँ । 

(ख) घनश्याम की दो पत्नियों ने विद्धसालभङ्जिका पर टीकाएँ लिखी और 
उनमें भी ३० वार कालिदास की रचनाओं को ईश्वरक्कष्ण रचित कहा ।९ 

(ग) उत्तररामचरित पर वीरराघव की टीका मं भी एक जगह कालिदास की 
रचना को ईइवरकृष्णकुत कहा गया हू ।° 

(च) स्वप्नेश्वर ने अपने सांख्यसार में सांख्यकारिकाओं के लिए लिखा हे-- 
“ईइवकृष्णनाम्ना कालिदासेन कृताः कारिकाः’ अर्थात्‌ “ये कारिकाएँ कालिदास कृत हँ 
जिनका वास्तविक नाम ईइवरकृष्ण है ।!« 

२. . उड्भावनाः silo कीथ और भरतसिंह सांख्यकारिका को सांख्यसप्तति 
कहते है और उनका रचयिता किसी विन्ध्यवास या विन्ध्यवासिन्‌ को स्वीकार करते GI 
उक्त विद्वानों के अनुसार विन्घ्यवास fo स० २८० के वौद्ध दार्शनिक वसुबन्धु के 
समकालीन थे । तककुसु का कहना है कि विन्घ्यवासिन्‌ ईश्वरक्ष्ण का ही दूसरा नाम 
है । sto माइनकर कालिदास को विन्ध्यवासी से अभिन्न मानते हुँ और तक देते हें कि 
कालिदास भी विन्ध्यगिरि से अत्यन्त परिचित हु ।* 


१ M/s, V. Bookstall, 543 शनिवार पेठ, पूना-२, १९६२ संस्करण | 
३ रघुवंश २।२६, ३ रघुवंश ५।५६, ४ कुमार Ho २१, 
४ कुमार सं० ४।५। 
६-७ gio माइनकर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर 
९-९ slo माइनकर का उक्त ग्रन्थ 
२ 
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३. झाब्दसाम्य : कालिदास की रचनाओं और सांख्यकारिका में भाषा और 
परिभाषाओं का साम्य है । उदाहरणार्थ कारिका-६० में प्रकृति को गुणवती कहा गया 
है और कारिका-६१ में सुकुमारतर । . मेघदूत में कालिदास ने यक्ष के मुख से उसको 
प्रिया को 'गुणवती' कहलाया हे ( मे० २.४४ ) । विक्रमोर्वशीय म॑ कालिदास sin 
को महेन्द्र का 'सुकुमार प्रहरण= आयुघ' कहलाते ge सांख्यकारिका-६४ में Tm 
को faye ज्ञान' कहा है । अभिज्ञानशाकुन्तल के मछुए के पेशे की निन्दा में राजस्या 
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या हेडकांस्टविळ कहता है 'बडा ही विशुद्ध है तेरा पेशा'। सूक्ष्म शरीर के लिए | 


सांख्यकारिका में भाव शब्द का प्रयोग है ( का० ५२ ) । कालिदास भी शाकुन्तल में 
इस शब्द को इसीं अर्थ में अपनाते दिखाई देते है। [ शा० ५२ ]। 

४. भावसाम्य : कालिदास और ईश्वरक्कष्ण की उक्त रचनाओं में भावसाम्य भी 
मिलता है । ईश्वरङृष्णं सांख्य कारिका में नाट्य, रङ्ग, प्रेक्षक और नतंकी की उपमा देते 


हैं (का० ५९, ६५) । अवश्य ही वे कुशल नाटककार हें । कालिदास अपनी नाट्यकृतियो | 


के लिए प्रसिद्ध ही हैं। 

५. समकालिकता : कालिदास समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त के बीच के समय मे हुए है 
क्योंकि वे रघु के जिस दिग्विजय का उल्लेख करते है वहू चन्द्रगुप्त के दिग्विजय से ही 
सामञ्जस्य रखता हे । ईश्वरक्ृष्ण भी इसी बीच हुए Fl इस प्रकार 


उक्त दोनों रचनाकारों को अभिन्न मानने में कोई कठिनाई नहीं हे । 
(२) | 
मेरे विचार से उक्त आधारों पर कालिदास को ईश्वरक्ृष्ण से अभिन्न मानना कठित 
gl कारण कि - 
१. कालिदास को Seg से, ईदवरकृष्ण को विन्ध्यवास से, विन्ध्यवास को 


विन्ध्यवासी से और इन सबको भतृंमीढ से अभिन्न मानना क्लिष्ट त्रैराशिक है । स्मरणीय. 
हे जिस घनश्याम ने कालिदास की रचनाओं को ईइवरकृष्ण कृत कहा है । उसी ने कालिदास , 


की ही रचनाओं को भतूंमीढकृत भी माना हे । 


` २. कालिदास का शब्दसाम्य और भावसाम्य पूव॑वर्त्ती भास की रचनाओं के साथ | 


भी दिखाई देता है और परवर्ती आनन्दवर्धन और हम नवीन संस्कृत लेखको की रचनाओं 
के साथ भी । इस साम्य से अभिन्नता की कल्पना अमान्य a 


३. समयसाम्य के आधार पर कालिदास को r से अभिन्न मानना दो कारणों | 


से कठिन हँ। एक तो इसलिए कि कालिदासं का समय अनिरिचित है और यह कहना कटि | 


हे कि वे गुप्तयुग में हुए। दुसरे -समकालीनता के आधार पर अभिन्नता तब स्वीकारी जा 
सकती है जब कोई निरिचित प्रमाण प्राप्त हो। कालिदास और ईदवरकुष्ण की अभिन्त्त 
म एसा कोई प्रमाण तो मिलता ही नहीं, प्रत्युत बाघक प्रमाण प्राप्त होते है । 


१ हमारी कालिदासग्रन्थावली पृष्ठ ३४१ पं० ११, १५ ` 
* हमारी कालिदासप्रन्थावली Jo ५१२ Go ५ ` 
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बाधक : (क) कालिदास ईश्वरवादी हे जवकि सांख्यकारिका में ईश्वर का उल्लेख 
नहीं | 

(ख) कालिदास waa अध्वरमीमांसा में विश्वास रखते और यज्ञ आदि अनुष्ठाचों 
को आवश्यक बतलाते हैँ जबकि सांख्यकारिका उन्हें लौकिक उपायों के ही समान दुःख की 
आत्यन्तिक निवृत्ति का कारण नहीं मानती (कारिका-२) । 

(ग) कालिदास प्रकृति और पुरुष दोनों को ब्रह्मदेव के दो स्वरूप मानते* और 
ईदवरवादी योग दशन में दृढ आस्था रखते हें जवकि सांख्यकारिका पुरुषतत्त्व के आगे किसी 
तत्त्व का उल्लेख नहीं करती । 

(घ). कालिदास की भाषा भावाभिव्यक्ति मे स्पष्ट है जबकि सांख्यकारिका की 
भाषा अस्पष्ट । उसकी प्रथम कारिका को ही यदि स्पष्टार्थक बनाना हो तो इस प्रकार 
बदलना होगा-- 

“त्रेधा दुःखं, शक्यस्तेषां घातस्ततोऽभिजिज्ञास्यम्‌ | 
अपघातकं, न दृष्टं तद्‌ व्यभिचाराच्च नाशाच्च ॥' 


इसी प्रकार सांख्यकारिका के 'प्रतिविषयाघ्यवसायो दृष्टम्‌’ इस अंश की जेसी व्याख्या 
वाचस्पति मिश्च ने की है तदनुसार इस कारिका का निर्माण इस प्रकार से किया जाना 
चाहिए था--'विषयेन्द्रियावसायो दुष्टम्‌’ । ईश्वरक्कष्ण 'उपादानग्रहण--मे ग्रहणशब्द का 
प्रयोग 'सम्बन्ध' कें लिए कर रहे हैँ जो असंभव हे । प्रकृति और पुरुष के लक्षण के लिए 
जो कारिकाएँ दी गई हैँ उनके विशेषण इतने gee है कि विना व्याख्या देखे उनसे अर्थ नहीं 
निकाला जा सकता और व्याख्या भी अपने मनसे अनेक प्रकार की की जा सकती है । 


Sto माइनकर ने इन प्रश्‍नों में से ईश्वर सम्बन्धी प्रश्‍न पर समाघान देते हुए लिखा 
है कि कालिदास का मस्तिष्क पहले अनीशवरवादी रहा होगा और इसी समय उन्होंने 
सांख्यकारिका लिखी होगी । हम यह भी सोच सकते हें कि कालिदास ने ईश्वर वादी होते 
हुए भी अनीक्वरवादी सांख्यशास्त्र को उसके अपने ही रूप मं सफलता पूर्वक प्रस्तुत किया 
होगा, परन्तु वेदनिष्ठा को लेकर कालिदास को इस प्रकार की विरुद्ध प्रवृत्ति में निष्ठावान्‌ 
नहीं माना जा सकता । वेद का अभ्यास बाल्यकाल से ही करना संभव होता है, ओर वेद 
का मीमांसापक्ष ईश्‍वरवादी भले ही न हो उपनिषत्‌ पक्ष ईरवरवादी है तथा कालिदास इस 
अन्तिम पक्ष को ही महत्त्व देते हे । वे ईश्वर की सिद्धि में अनुमान को द्वितीय और 
श्रुतिवचनों को प्रथम स्थान देते हुँ 


प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेद्यो मह्यादिमंहिमा तव । 
आप्तवागनुमानाम्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा॥ 1 
(रघुबं० १०२८) 


इस प्रकार कालिदास के विचार और सिद्धान्त ईश्वरक्ृष्ण से नहीं मिलते । साथ हो 
कालिदास को विक्रमादित्य के साथ जोड़ा जाता हे । ईश्वरकृष्ण मानने पर कालिदास का 


१ कुमार सं० २।१३। 
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सम्बन्ध चन्द्रगप्त विक्रमादित्य से भी कठिनाई से जुड़ता है क्योंकि Fo २८० का कवि इ | 
की चौथी शती चन्द्रगुप्त के समय तक कठिनाई से छाया जा सकता हैँ। संवत्यवत्तंक | 
शकारि प्रथम विक्रमादित्य के साथ जोड़ने पर कालिदास gao से ३०० वर्षे पू के 
सिद्ध होते है । सत्य तो यह है कि कालिदास शुंगवंश के अन्तिम चरण में हुए अन्यथा वे 
पमालविक्राग्निमित्रः कदापि न लिखते | यह नाटक शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र पर लिखा 


गया है जो एक सामान्य राजा था । 


३. जहाँ तक घनश्याम के उल्लेलों से प्राप्त परम्परा का संबन्ध हे उस पर विश्वास | 
नहीं किया जा सकता । परम्पराएँ गलत भी ठहरती हैँ। काव्यप्रकाश म केवल संचारी- | 
भावों की कारिकाएँ नाट्यशास्त्र से ली गई.हे किन्तु परम्परावादी प्राचीन और परम विद्वान्‌ | 
टीकाकार गोकुलनाथ का कहना है कि काव्यप्रकाश की सभी कारिकाएँ भरतमुनि की रचना |. 
है। वैसे ही दूसरे समथ टीकाकार गोवर्धन ठक्कुर भट्ट मत को गुरुमत और गुरुमत को | 
भाट्ट मत लिखते दिखाई देते El ये ही काव्यप्रकाश के WT प्रकरण में आए उद्भट के | 
पूर्वपक्ष को काव्यप्रकाश को उद्धत करने वाले और उस पर संकेत नामक टीका के रचयिता | 
अतः निरिचित रूप से परवत्ती रुव्यक के अलंकारसवंस्व से लिया लिखते हूँ । इस प्रकार परम्परा | 
तथ्य शून्य और अन्यया भी मिलती हे। १८०० के घनश्याम के पहले ईश्वरकृष्ण और | 
कालिदास कें अभेद की परम्परा प्राप्त न होने से भी निष्कर्ष निकलता है कि किसी कल्पता | 
ने परम्परा का रूप ले लिया था । सत्य यह है कि संस्कृत के कालिदासोत्तर साहित्य में जो | 
श्रेष्ठ और उत्तम लिखा मिला उसे यथाशक्ति कालिदास से जोड़ने का प्रयत्न किया -जाता 
रहा । अतएव नलोदय और घटकपंर काव्य के यमकों को उनकी अद्भुतता के कारण, 
कालिदास की कृति माना गया । एयामलादण्डक आदि अन्य रचनाओं को भी इसी प्रकार 
कालिदास की कृति माना जाता हुं | 


फलतः परम्परा, शब्दसाम्य और भावसाम्य होने पर भी कालिदास को ईश्‍वरकृष्ण | 
'से अभिन्न कहना कठिन हे । समयसाम्य संदिग्ध है। विचारों और सिंद्धान्तों का विरोषं | 
प्रत्युत अभिन्नता में बाधक सिद्ध होता हे, तत्रापि अभिव्यक्ति की स्पष्टता तथा अस्पष्टता 
तो कालिदास तथा ईश्वरकृष्ण की अभिन्नता को तनिक भी अवसर नहीं देती । 


I 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ise 


कल्पना ओर कृति 


कलाकार सुधीन्द्र 


हिड़ी 


नाथ ला 


कलाका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कविता की संरचनावादी समीक्षा ; एक मूल्यांकन 
डा० भोलाशंकर व्यास 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


इन दिनों हिन्दी साहित्य के समीक्षको में संरचनावादी या रूपवादी समीक्षा के 
बारे में काफी गर्मागर्म वहस हो रही है। एक और 'नवी समीक्षा को कुछ लोग 
पुरानी भारतीय वस्तुपरक समीक्षा से जोड़कर देखना चाहते हैं, दूसरी ओर रसवादी 
इस पैमाने को ओछा पाकर इसकी प्रामाणिकता को खारिज करते जान पड़ते हैं । कविकमं 
या रचना को ही अपने आप में मूल्यवान्‌ मानने वाले नये समीक्षक इस समीक्षा का 
- कविता तथा किसी रचनात्मक साहित्य की परीक्षा का वाँस्तविक मापदण्ड घोषित 
करते है, और ऐसे भी आलोचक सामने आ रहे हैं, जो रूपवादी अवधारणा का GEA 
भौतिकवादी नजरिये के साथ प्रणय-संबंध स्थापित करते देखे जाते हँ। नेतिक 
मूल्यवादी समीक्षक और समाजशास्त्रीय पद्धति के समीक्षक दोनों ही इस नई रूपवादी 
समीक्षा को संदेह की निगाह से देखते हैँ। भाषाविज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण 
संरचनावादी समीक्षा एक और स्वरूप भी लेती जा रही हे । शैली-विज्ञान के अध्ययन 
में अभिरुचि के बढ्ने के साथ-साथ विविध साहित्यिक विधाओं, कवियों और कृतियों 
की शैली का पद-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान और शैली-विज्ञान की कसौटी पर अध्ययन किया 
जाने लगा हे, और कभी-कभी तो इस तरह के अध्ययन को बीजगणितात्मक शैली में 
भी उपस्थित करने का उपक्रम किया जा रहा है। अमरीकी विद्वान्‌ तो यहाँ तक बढ़ . 
चले है कि आज सचेतन समीक्षक के वजाय किसी कृति विशेष की समीक्षा कम्प्यूटर के 
माध्यम से किये जाने की बात करने लगे हैं। संरचनावादी समीक्षा के अपने गुण 
अवश्य हैं, किन्तु उसका अतिवादी रूप समीक्षा के क्षेत्र में ही नहीं; साहित्य की रचना 
प्रक्रिया के लिये भी अराजकतावादी माहौल पैदा कर सकता हे और मात्र इसी के आश्रय 
से जहाँ एक और कृति विशेष पर पड़े परिवेशगत प्रभावों को नजरन्दाज कर देने का 
खतरा हुँ, वही कवि या कृति विशेष की निजी मौलिकता की तह में क्रियाशील 
मनोवैज्ञानिक कारणों के अव्याख्यायित रह जाने की भी- कमी बनी रहती हे । अतः 
यह साफ़ है कि संरचनावादी समीक्षा के औजारों का उपयोग साहित्यिक कृति के 
विश्लेषण परीक्षण के लिये एक सीमा तक ही कारगर हो सकता gl वे समीक्षा 
से जुड़े सारे मसलों को हल करने में कतई समर्थ नहीं हो सकते। फिर भी कृति के 
एक पक्ष का उद्घाटन करने में इसके महत्व का अपळाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
कृति के वस्तुनिष्ठ विइलेषण-परीक्षण में समीक्षा का यह प्रस्थान-मेद उपयोगी हो सकता _ 
है । पर यही साहित्य समीक्षा का ओखिरी मंजिल नहीं माता जा सकता । 

संरचनावादी समीक्षा जिसे “नयी समीक्षा! के नाम से भी पुकारा जाता है, इन्द्रः 
समीक्षकों का प्रस्थान-भेद है, जो काव्यालोचन या साहित्यालोचन में बढ़ते नेतिक स्वर 
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या समाजशास्त्रीय स्वर के खिलाफ जिहाद बोलना चाहते हैं। इनके अनुसार कोई 
भी कलाकृति अपने आप में एक अनुभव हूँ, और इसलिये इसका परीक्षण भी मात्र 
अनुभव के स्तर पर ही किया जाना चाहिये । यह अवधारणा उन लोगों की है, 
जो समीक्षा के क्षेत्र में बिलकुल नया समीक्षा-दशंन लेकर आना ma हैं, और मानवता- 
वादी या दूसरी समीक्षाओं से इसे अळगाने के लिए “नयी समीक्षा (न्यू क्रिटीसिज्म) 
नाम देते हैँ। 'न्यू क्रिटिसिज्म इस अभिधान की ईजाद हमे सबसे पहले अमरीको 
समीक्षक स्पिजन के यहाँ मिळती है, पर इसको स्पष्ट रूप में परिभाषित करने और 
इस पद्धति को काव्य समीक्षा के औजार के रूप में इस्तेमाल करने का श्रेय पहले पहल 
जॉन ara रेन्सम को दिया जाता है । इस प्रस्थान-भेद के साथ दूसरा नाम रिचर्ड ब्लेकमर 
का लिया जाता हैं, और “शिकागो सम्प्रदाय” के रूपवादी समीक्षकों को भी, जिनमें 
आर० एस० ब्रेन प्रमुख हैं इसी परम्परा से जोड़ा जाता हे। इस परम्परा से ही जुड़ा 
अन्य महत्वपूर्ण नाम क्लीनिथ ब्रुक्स हें। आज हिन्दी में 'नयी समीक्षा' के नाम पर जो 
भी दृष्टिभंगिमा चल पड़ी हे, वह मूलतः इन्हीं अमरीकी समीक्षकों द्वारा अन्विष्ट सिद्धान्तों 
का हिन्दी कविता या दूसरी साहित्य-विघाओं के साथ लागू किया जाना हे । अतः इस 
विषय में कतई सन्देह की गुंजायश नही हे कि यह समीक्षा-पद्धति पुरानी भारतीय 
वस्तुनिष्ठ समीक्षा-पद्धति मे पुरी तरह मेल नहीं खाती कुछ हिन्दी समीक्षक संभवतः 
इस समीक्षा को प्राचीन भारतीय अलंकारवादी, रीतिवादी या वक्रोक्तिवादी समीक्षा- 
'पद्धति से जोड़कर देखना चाहते हों, पर दोनों के प्रस्थान-बिन्दु भिन्न हे । इसलिए बेहतर 
यह हे कि दोनों का घापल्य न किया जाय । प्रस्तुत वस्तुवादी “नयी समीक्षा' मूलतः 
यांत्रिक विज्ञानवाद की देन हुँ और यह वीसवीं सदी के परिवेश में पैदा हुए साहित्य के 


अपने तकाजे की पैदाइश हे, इसलिये इसे जितना सटीक इस तरह के माहौल में एक खास. 


दृष्टिभंगी के रचनाकारों द्वारा प्रस्तुत रचनाओं के साथ लागू किया जा सकता हे, वेसा दूसरे 
प्रकार की रचनाओं के साथ नहीं । हालांकि शिकागो-स्कूल के समीक्षक अपने आपको 'न्यो- 
अरिस्टोटीलियन' कहकर असस्तु के सिद्धान्तो का ही पुनराख्यान 'नयी समीक्षा' में घोषित 
करते हों," ठीक वेसे ही जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग नयी समीक्षा को पुरानी अलंकार- 
रीति-वक्रोक्ति-वादी समीक्षा का नया रूप मानते जान पड़ते हे और sto विद्यानिवास 
मिश्र नयी शैलीवादी समीक्षा को वामन के रीति सम्बन्धी नजरिये से जोड़कर देखते है, 
फिर भी प्राचीन युग के उन समीक्षा-सिद्धान्तों को, जो भिन्न भाषा और भिन्न परिवेश सै 
जुड़ ह, आज की इतियों की भाषिक संरचना से जुड़ी और आज के परिवेशगत तकाजे 


से पैदा हुई रचनाओं के साथ पुरी तरह घटाना कहाँ तक ठीक है, इस वारे में सोचता. 


लाजमी हो जाता है। जाहिर है कि हम इस 'नयी सभीक्षा' को हमारे यहां की किसी 

पुरानी परम्परा से जोड़ना जरूरी नहीं समझते और इसकी पुष्टि के लिए वामन, Hat, 

१ The Work of Art is itself an experience. ` —Literary 
Criticism in America. Intro. P- xiv. 


z ee Scott: Five Approches to Literary Criticism 
p- 183. i ; ree 
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या महिम भट्ट के उद्धरण देना आवश्यक नहीं मानते, क्योंकि दोनों में हमें बादरायण 
सम्वन्ध तक मानना स्वीकार नहीं । -'नयी समीक्षा' तथा शैलीवेज्ञानिक समीक्षा के 
क्षेत्र म॑ ऐसी स्थापना हमें निरर्थक जान पड़ती हुं । जो वस्तु सत्य है, उसे स्वीकार 
करने में हमें हिचक क्यों है कि यह समीक्षा-पद्धति बाहरी प्रभाव की देन हे । में ज्ञान- 
विज्ञान के क्षेत्र मे किसी भो प्रभाव को ग्रहण करना गुनाह नहीं मानता । सवाल यह 
नहीं है कि प्रस्तुत समीक्षा-पद्धति परम्परा से जोडी जा सकती हे या नहीं, सवाल यह 
हे कि क्या यह समीक्षा उन रचनाओं का पूरी तरह, पूरी ईमानदारी के साथ मूल्यांकन 
करने में सक्षम है, या यह उनका महज वस्तुनिष्ठ विषलेषण करके ही विरत हो जाती है । 
क्या यह समीक्षा कृति के समाजनिष्ठ सन्दर्भो को भी उजागर करने की कोई दृष्टि 
देती है, क्योंकि कृति कोई शून्य में पैदा हुई सृष्टि नहीं मानी जा सकती, वह सामाजिक 
मानव की अन्य सामाजिक मानवों-श्रोतूवगं या पाठकवगं को हस्तान्तरित की गई वस्तु ह, 
इसे नहीं भूला जा सकता । 


हमारा प्रयोजन यहाँ संरचनावादी दृष्टि का परिचय देना है और इस सम्बन्ध में 
थोड़ा इसके इतिहास का जिक्र कर दिया जाय । संरचनावादी समीक्षा की मूल मान्यता 
यह है कि किसी भी साहित्यिक रचना का अपना निजी अस्तित्व होता हे, उसकी अपनी 
विशिष्ट अन्विति होती है और यह अन्विति उसके विभिन्न अंगों की समन्वित परिपूर्णता 
में है। यही समग्र परिपूर्णंता कृति की समन्वित पूर्ण अर्थवत्ता को अभिव्यक्त करती हे । 
कविता के सम्बन्ध में इस मान्यता के बीज हमें कॉलरिज की “बायग्राफिया छिटरारिया” 
में मिलते हैं, और अमरीकी कथाकार पो तथा उपन्यासकार हेनरी जेम्स ने कृति म॑ इस 
' परिपूर्ण अन्विति की वात कहानी और उपन्यास के बारे में भी कही हे । संरचनावादी 
समीक्षा के विकास में टी० एस० इलियट का भी प्रायः नाम लिया जाता हे। एजरा 
पाउण्ड के प्रभाव में आकर इलियट ने कलाकृति को प्रथमतः कलाकृति के रूप में समीक्षा 
का विषय बनाने पर जोर दिया था, पर इस समीक्षा को इलियट तबतक पूरा नहीं मानते 
जबतक कि इसके साथ नैतिक समीक्षा भी न जोड़ दी जाय । संरचनावादी समीक्षा की 
प्रधान दष्टि रचना के अपने पाठालोचन पर जोर देना हुं। फ्रांस के प्रतीकवादी कवियों 
और अंगरेजी के रहस्यवादी कवियों के प्रभाव के कारण इलियट तथा पाउण्ड की कविता 
के सूक्ष्म अन्वीक्षण की आवश्यकता उसी तरह महसुस की जाने लगी, जसे हिन्दी 
समीक्षा” अज्ञेय, शमशेर और मुक्तिबोध पर TS प्रभावों के सुक्ष्म अन्वीक्षण की आवश्यकता 
“ महसूस करती हे । 
संरचनावादी समीक्षा के विकास का एक और स्रोत है। आई० Uo रिचडंस ने 
भाषिक प्रक्रिया की अर्थमीमांसा पर जोर देकर समीक्षा के क्षेत्र मं एक दुसरे ढंग के 
दृष्टिकोण को सामने रखा । उसने तात्पयं (Sense), भाव (feeling), काकु (tone) 
तथा प्रयोजन (lintention), अर्थ के ये चार प्रकार मानकर काव्य की अर्थमीमांसा की 
नयी सरणि का उद्घाटन किया ।* यहाँ भी रिचड्स ने कविता के आस्यंतर घम के 


१ T. A. Richards : Practical Criticism, pp. 181-82. 
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अन्वेषण की दिशा में बढ़ने पर जोर दिया । अये या भाषिक संहिता (linginstic 
code) के संकेतों और उनकी व्याख्याओं की यह अर्थमीमांसापरक पद्धति एम्प्सन के प्रसिदध 
ग्रन्थ “सेवन एम्बिग्विटीज इन Tae” में चरम सीमा पर विकसित मिलती हे, जहाँ कमी- 
कमी अर्थमीमांसा व्याख्याता की व्यक्तिगत सनक तक बढ्ती ड j 
पाये जाने वाले शब्दच्छल या असंगत प्रयोगों की व्याख्या से एम्प्सन न जिन विविध ag 
सन्दर्भो या अर्थच्छायाओं को रेखांकित किया हँ वहाँ तक पाठक पहुँच भी पाता हैँ या 
नहीं, यह सवाल एम्प्सन की समीक्षा-पद्धति के बारे में बार-बार उठाया जाता रहा है । 

ये दोनों तरह की संरचनावादी समीक्षा दृष्टि मूलतः विक्टोरियन युग के प्यूरीटन 
समीक्षकों और इरविंग बेबिट जैसे नव-मानववादी समीक्षको के विरोध में पनपी थी, जो 
साहित्य को नैतिक उपयोगितावाद के पैमाने से नापते-जोखते थे । इतना ही नहीं यह 
दृष्टि उन प्रस्थान-मेंदों की प्रतिक्रिया भी जान पड़ती हे, जो या तो प्रभाववादी ढंग से 
साहित्यिक कृति के समीक्षक पर पड़े प्रभावों के प्रस्तुतीकरण को ही समीक्षा मानती हू, 
या रचनाकार के असामान्य मानस पर पड़े तनावों को रचना की समीक्षा में मुख्यतः 
रेखांकित करती हैं, या .सामाजिक मूल्यों की माक्सवादी मान्यता पर समीक्षा में जोर देती 


क 


ती दिखाई पड़ती हे । कवितामे | 


al हिन्दी नयी समीक्षा के संदर्भ में हम यह कह सकते है कि यह समीक्षा दृष्टि शुक्ल | 
जो तथा वाजपेयी जी की नैतिक मूल्यवादी समीक्षा, नगेन्द्र जी जैसे लोगों की नव-रसवादी' | 
समीक्षा और रामविलास जी की माक्‍संवादी समीक्षा की प्रतिक्रिया के रूप मे तात्कालिक | 


प्रयोगशील कविता की व्याख्या के तकाजे से पैदा हुई जान पड़ती है और यह भी स्पष्ट 


हे कि इसका मेल पुरानी टीका-पद्धति और रसालेंकारवादी समीक्षा से भी नहीं हो सकता। | 


इस नयी समीक्षा के झंडावरदारों में भी हर झंडावरदार के झंडे का निशान दूसरे से अलग 


किस्म का मिल सकता है। जरूरी नहीं हे कि इन सबकी किसी एक कृति के विषय में 
व्यास्याय और उसके वारे में पेश किये गये नतीजे एक ही हों, पर एक बात इन सबमें समार | 


है कि ये सभी कविता को ही मुख्यतः काव्यसमीक्षा या काव्यसंबधी ज्ञानानुभव का प्रामाणिक 


खोत मानते हँ, जिसे काव्य से भिन्न अन्य किसी प्रमाण या कसौटी के द्वारा मूल्यांकित नहँ | 
-किया जा सकता ।* फलतः काव्यसमीक्षा के सम्वन्ध में विद्वान रचना के व्यक्तिगत यां | 
. समाजगत सन्दर्भो, नैतिक अभिसंबंधों आदि “वाह्य” कारकों (facters) को नजरदाज ' 


कर केवल इति विश्व यां उस काव्यात्मक परिपूर्ण अनुभव से सम्वद्ध संरचनागत तलों 
पर ही अपना घ्यान केन्द्रित करना जरूरी मानते gl 


सरचनावादी समीक्षक का प्रधान लक्ष्य कृति विशेष की संरचना को आकार देने मे | 


अपनाय गय अलग अलग तत्वों का अध्ययन न होकर उनके परस्पर अन्तरावलंबन 


प्रक्रिया को व्याख्यायित करना है, जो समग्र रचना की परिपूर्णता से नीरक्षीर न्या गें « 
ERI फलतः वह भाषा शैली, छन्दोविधान, बिम्ब जैसे शिल्पगत तत्वों और कारु | 


बिषय-वस्तु, कथ्य भधेयगत 
स्तु, कथ्य आदि अगि तत्वों को अळग'अळग नहीं लेता, afer उनके परस्पर 
TN TS | 


१ Empson : Seven Types aR 
Wi ypes of Amb 
* Wilbur Scott : p. 181. iguity (1960 ed) 
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अन्तःसंबंधों को ही दृष्टि में रखता है, जो अलग अलग नहीं अपितु समन्वित रूप में रचना- 
प्रक्रिया से जुड़े हैं। इस प्रकार की समीक्षा कथ्य और शिल्प जैसे तत्वों को भी अलग न 
मानकर कविता की वुनावट या रचाव (texture) और संरचना (structure) में एक- 
रस हुआ मानकर ही चलती हे । संरचनावादी ने इसीलिये समीक्षा के क्षेत्र में नये पारि- 
भाषिक शब्दों को भी जन्म दिया है । उन्होंने स्थापत्यकला से 'संरचना' (stuctrure) 
शब्द लिया हूँ, जो इंट-गारे या पत्थर-चूने की सामग्री को किसी खास तौर पर सजाकर पेश 
की गई इमारत की कलापूर्ण संरचना से जुड़ा है । दूसरा शब्द 'वनावट' (texture) 'किसी 
कृति विशेष के तत्वों को परस्पर अनुस्यूत करने की प्रक्रिया से जुड़ा हँ, जो ताने वाने की 
खास ढंग की बुनावेट का संकेत करता है। इससे ही जुड़ा एक- शब्द 'पेटन' भी है। 
नयी समीक्षा में texture शब्द रेन्सम की देन है । उसके अनुसार यह बुनावट ही 
कविता की मूल कसौटी है । संरचनावादियों में ऐसे भी हैं, जो कविता की मूल कसौटी 
टेट की तरह संरचना के आन्तरिक 'तनाव' (tension) को या बुक्स की तरह विसंगति 
या “अन्तविरोध! (paradox) को मानते हैँ। एम्प्सन के शब्दच्छल या असंगति 
(ambiguity) संबंधी मत का जिक्र हम पहले कर चुके है । ये सारी मान्यतायें मूलतः 
कृति की भाषिक संरचना से जुड़ी हैँ और इसी भाषिक संरचना को व्याख्यायित करने के 
अलग अलग रास्ते हैं। भाषिक संरचना से जुड़ी यह समीक्षा पद्धति -ब्लेकमर के शब्दों मे ' 
मुख्यतः काव्य की विधायिका तकनीक या भाषा की सामान्य शाब्दिक तकनीकों को ही 
गवेषणा का आधार बना पाती हँ, साथ ही यह समीक्षा उसके अनुसार जितनी सटीक 
येट्स-इलियट स्कूल की नयी कविता के साथ लागू होती है उतनी सटीक दुसरी कविता के 
साथ नहीं । क्या यही बात 'नयी समीक्षा' के वारे में भी नहीं कही जा सकती कि इसके 
माध्यम से मध्ययुगीन भक्तिकाव्य, रीतिकाव्य और आधुनिक छायावादी कविता या आज 
की सपाटबयानी कविता का मूल्यांकन कहाँ तक ठीक-ठीक हो सकेगा । मेरा नम्र निवेदन 
है कि हर-काव्यान्दोलन के दौर के साथ उससे जुड़ी समीक्षा-पद्धति भी होती है और उस 
कविता को उसी समीक्षा पद्धति के नञ्जरिये से कहीं ज्यादा ठीक तौर पर समझा जा सकता 
Zl पर इन सब समीक्षा दृष्टियो में 'अन्त्रगजन्याय' ही मिलता है और इनके साथ भी 
समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति के मूल्यवादी waka के अपनाये बगेर किसी भी कृति का 
सही तौर पर पूरा परीक्षण नहीं हो सकता | 


तो यह साफ हे कि संरचनावादी समीक्षा मूलत: कविता की भाषिक संरचना को 
आधार बनाकर चलती हे । नया प्रयोगशील कवि यह मानता है कि कविकर्म मूलतः सही 
शब्दों की तलाश हे । अज्ञेय ने इसे 'शब्द का साथक,सा भिप्राय, रसात्मक प्रयोग कहा 
है,' और आँडन ने काव्यरचना को कुछ नहीं शब्दों में छिपे अव्यक्त संगीत सुनने की कोशिश - 
माना है। इस तरह नया कवि कविता को सार्थक शब्द प्रयोग की प्रक्रिया मानता है । 
साथंक से उतना मतलब कोशगत या व्युत्पत्तिगत अर्थनिष्ठता से कतई नहीं हे, पर अपने 
द्वारा अनुभूत रागदीप्त सत्य को--यह पदावली अज्ञेय जी की है--संप्रेषित करने में समर्थ 


१ अज्ञेय : आत्मनप, To १९। 
३. 
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झब्द-प्रयोग की अर्थानुरणन प्रक्रिया से जान पड़ता gi अज्ञेय जी कवि का प्रधान उद्देश्य 


सार्थक शब्दसिद्धि ही मानते हैं और साधारण शब्दप्रयोग से असाधारण अथं निकाल लेने को | 


रचना-प्रक्रिया में विशेष महत्व देते है । कवि पुराने ही शब्दों को नयी अर्थवत्ता से भरता 
है। “दूसरा सप्तक' में अज्ञेय ने इसी पर जोर देते कहा है कि--“जब चमत्कारिक अथ मर 
जाता है, और अभिधेय बन जाता है तब शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। 
उस अथं से रागात्मक संबंध स्थापित नहीं होता । कविकम तब उस अर्थ की प्रतिपत्ति 
करता है जिससे पुनः राग का.संचार हो, पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो । अतः प्रयोग- 


वाद और नयी कविता भाषा के अधिक से अधिक सतक और सजेनात्मक प्रयोगका. 


आन्दोलन हे । जिन शब्दों के पुराने संदर्भ बासी हो गये उन्हें नये संदभ देना प्रतिभाशीक 
कवि की पहली पहचान है । डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे प्रमाणित किया हे कि 'अत्यन्त 
साधारण और परिचित शब्दों में नयी भंगिमायें और अर्थ च्छायायें नयी कविता के कवियों ने 
विकसित की हे ।' इससे साफ है कि इस दृष्टि से कवि-कर्म का प्रमुख प्रयोजन भाषा की 


अपुणंता को पूर्ण बनाना, काव्य-भाषा को प्रतीकात्मक प्रक्रिया बनाना है । व्लेकमर का | 


एक लेख g—Language as Gesturel । इस लेख को संरचनावादी समीक्षक अपना 


मूल स्रोत मानते हे । इस लेख में ब्लेकमर ने यह स्थापना की हे कि भाषा हमारी अनुभूतियों | 
को पूरी तरह व्यक्त करने में सदा पंगु रहती है । फलतः जैसे मूक व्यक्ति आंगिक संकेतों | 
द्वारा अनुभूति को संप्रेषित करने की संहिता अपनाता है, वैसे ही कवि भाषा को अनु- | 
भूतियों को संप्रेषित करने में पंगु पाकर रचना-प्रक्रिया के दौरान नयी भाषिक-संहिता | 


(Linguistic Code) का निर्माण करता जाता है । जव शाब्दिक भाषा भावाभिव्यंजन _ 
मं असफल होती हं तो हम सांकेतिक प्रक्रिया या सांकेतिक भाषा का सहारा लेते gl | 
काव्यभाषा वस्तुतः यही सांकेतिक या प्रतीकात्मक भाषा है ।* भाषा में यह सांकेतिकता | 


` मूलतः आम्यंतर विम्ब रूप अर्थं का वाह्य तथा नाटकीय रूपायन हैँ। यह शब्दों की सार्थकतां 


की वह क्रीडा है, जिसे शब्दकोश के सूत्रों द्वारा परिभाषित नही किया जा सकता, अपितु । 


जिन्हे एक दूसरे के परस्पर संदुब्ध रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है । संकेत 
मूलतः वह अर्थवत्ता हे जो शब्द विशेष के हर अर्थ में प्रवाहित हो रही है और जो शब्दों 
को आन्दोलित करती हे और हमें भी आन्दोलित करती Gl व्लैकमर ने यहाँ तक बताया 
हैं कि काव्य की सांकेतिक भाषा स्थापत्य, भास्कये चित्र, नृत्य और संगीत सभी कलाओं बी 
सांकेतिक प्रक्रिया का समन्वय करती जान पड़ती हुँ । उन्हीं के शब्दों में ४-- 


T 2 ८ 3 
he words sound with music, make images which 876 


visual, seem solid like sculpture and spacious like architecture, | 


repeat themselves like the movements in a dance, call 1019 


* दुसरा सप्तक (भूमिका) 
२ भाषा और संवेदना, To ९। 


१ Literary Criticism in Ameri 
| merica, p. 312. 
४ Ibid., p. 321 3 
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kind of mummery in the voice when read, and turn themselves 
like nothing but the written word. Yetis the fury in the 
words which we understand, and not the words themselves, 
शान्दिक भाषा को सांकेतिक भाषा वनाने के लिए कवि जिन प्रक्रियाओं को ईजाद 
करता है, इनमें विश्लेषण की दृष्टि से कुछ प्रक्रियाय शब्द के श्रृतिगत रूप से और कुछ 
उसके म.नस-विम्ब विधायक अर्थगत रूप से जुड़ी हैँ। शब्द या शब्द-समूह की यह 
सांकेतिकता सर्वप्रथम शब्दों के वीप्सागत प्रयोग हैं। एक ही शब्द या शब्द समूह का 
अनुभूति की सांकेतिक प्रक्रिया का वार वार प्रयोग, एक ओर कवि की रचना प्रक्रियागत 
मनःस्थिति के आन्दोलन का संकेत करता हे, दूसरी ओर श्रोता की कर्णंशष्कुली को 
तदनुरूप प्रभात्रित कर उसी प्रकार की मनःस्थिति की सांकेतिक भाषिक संहिता का काम 
करता देखा जाता हे । निराला का “वन वन उपवन उपवन, जागी छवि खुले प्राण' 
या “नूपुरों में भी रुनझुन रुनझुंन रुनझुन नहीं । सिफ एक अव्यक्त शब्द-सा चुप, चुप, 
चूप हूँ गूंज रहा सब कहीं ।” जैसे प्रयोगों में वीप्सान्त प्रयोग प्रभावान्विति में कितना 
महत्व रखता है, स्पष्ट है। इसी awe ' “अरे वर्ष के हर्ष ! वरस तू वरस-वरस 
रसघार।' में बादल के प्रति कवि का आग्रह-मनुहार जितना मुखरित होता है, वैसा 
वरस के एक बार के प्रयोग से नहीं । अज्ञेय की “असाध्य वीणा' में तू गा, तू गा, तू गा' 
जैसे पुनरुक्तिमय प्रयोग की व्याख्या sto विद्यानिवास मिश्र ने यों की है--पुन्त: गाने की 
प्रक्रिया के स्मृति रूप में रूपान्तरित होने के अनंतर और श्रुति की पात्रता में “में आ जाने 
के कारण अनुरोधों की बाढ़-सी आ जाती हे । और इन समस्त अनुरोधों के अनन्तर 
यह अनुरोध तव भी शेष रह जाता है--तू गा, तू गा, तू गा. wife इस अनुरोध में 
कविता का सत्य आता है। विराट्‌ का संगीत व्यक्ति के भीतर बराबर बजता रहे, 
व्यक्ति बरावर विराट्‌ से बजने और व्यक्ति से बजाने की प्रार्थना करता रहे, इसी में 
व्यक्ति सार्थकता हे और विराट्‌ की भी; यह अनुरोध ही अपने आप में साक्षात्कार का 
निबिइतम क्षण हे ।” 
शब्दों और पदसमूहों की आवृत्ति के अतिरिक्त कवि अपनी अनुभूतिं के लिए 

दूसरी सांकेतिक संहिता भी अपनाता हे, यह एक ओर ध्वनियों की आवृत्ति ओर दूसरी 
ओर समान Gert पदयोजना हे । ये दोनों भी “नयी कविता' में भाव या अनुभूति के 
आन्दोलन और प्रगति से जुड़े रहते हे । श्रोता के समक्ष इनकी श्रावण बिम्वनिष्ठता 
संप्रेषित अनुभूति को पकड़ने में मदद करती हे । निराळा इसमे माहिर हैं-- 

'विकसित असित सुवासित उड़ते उसके 

कुंचित कच गोरे कपोल छू-छ्कर ।' 
निराला ने मुक्त छंद में भावानुभूति की गति को संक्रान्त करने के लिए न केवल 
प्रास-योजना ही की हे, बल्कि तुक के अन्त्य और आम्यन्तर प्रयोगों को भी अपनाया हे 
क्योंकि तुक भाव-लहरी के आवतंनःप्रत्यावतंन की गति की सांकेतिक विधि बन जाती है । 

उथल-पुथल कर हृदय | मचा हलूचल- 

चल रे चल- मेरे पागल]बादल । 
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इसके लिये एक और सांकेतिक पद्धति ध्वन्यनुकरणात्मक शब्दावली है-- 
घेसता दलदल | हँसाता हे नद खलू खलू 
बहता, कहता FORT कलकल कलकल | 


वीप्सा, यमक, तुक और घ्वन्यनुकरण पद्धतियों का प्रयोग न केवल अनुभूति के प्रवाह a 


संप्रेषित करता है, बल्कि नद के वहने और उसके भीषण ( खल्‌ खलू ) और कोमह | 


( कलकल कलकल ) विविध संगीतों का भी शब्दचित्र श्रोता के मानस-पटल पर उकेर 
देता हे । नये कवियों ने इन सांकेतिक विधियों का प्रचुर प्रयोग किया गया है-- 
(१) जहाँ की बादशाही भी जहाँ पर 
सिर झुकाती है 
उन्हीं कोमल किशोरी का दुखा कर दिल 
कभी रस ले सकोगे क्या अरे बेदिल। उठे बादल, झुके बादल | 


(हरिनारायण व्यास) 


(२) यह केसा वातास-- 
कि मन को नयन-नयन कर दिया, 
गीत को चुप्पी से भर दिया, 
यह केसा वातास। (केदारनाथ सिंह) 


इतना ही नहीं, सपाटबयानी शैली के कवि भी कथ्य को प्रभाव पूर्ण बनाने के लिय झ ' 
संकेत-विवियों को अपनाते देखे जाते हैं। घूमिल की कविता से एक उदाहरण पर्याप्त होगा। | 


न में कमन्द हूं। न कवच हूं। न छन्द ह । मै बीचो बीच से दब गया हूं । 
में चारो तरफ से बंद हूं । | 7 
मे जानता हुं कि इससे न कुर्सी बन सकती हे 

और न बैसाखी 

मेरा गुस्सा-- 

जनमत की चढी हुई नदी में 

एक सड़ा हुआ काठ है। 

लंदन और न्यूयाक के घुंडीदार तर्मों से 

डमरू की तरह वजता हुआ मेरा चरित्र 

अंग्रेजी का आठ ह । (धूमिळ) 


यहाँ 'कमंद, वन्द, छन्द' और 'काठ-आठ' की तुक की योजना उसी कवि में मिलती है, जी | 


तुक के दुष्प्रयोग की इन भदेस शब्दों में भत्संना भी करता देखा जाता है-- 
क्या में व्याकरण की नाक पर 
रूमाल लपेट AT 2 
निष्ठा का तुक | 
विष्ठा से मिला दूँ ? (घूमि) 
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काव्यभाषा की एक अन्य सांकेतिक पद्धति शाब्दी क्रीड़ा या pung, जिसमें रिलष्ट 
अर्थच्छायाओं वाले पदों ar भी प्रयोग शामिल है । अज्ञेय ने इस संबंध में 'मेरी पहिली 
कविता' शीषंक लेख में “नाचत है भूमिरी, 'नाचत हे भूमि री' से संबद्ध घटना का 
जिक्र किया है । निराला से इस सम्बन्ध में एक अन्य पद्धति का उदाहरण दिया जा सकता 
है जहाँ जीवन में श्लिष्ट शाब्दी क्रीड़ी हैँ । 
जीवन वह गया हे । > 
शाब्दी क्रीडा की और भी विधियाँ हो सकती है । 'सान्ध्यकाकली' में निराला के 
यहाँ अन्य विधियाँ मिल जाती हैं, जैसे संगीत की निरथंक सी लगने वाली शब्दयोजना । 
रामविलास जी ने 'ताक कमसिनवारि । ताक कमसिन वारि! पंक्ति का अर्थ कर शेष अंश 
को ध्रुपद जैसी, गायकी का प्रभाव माना हे । 
श्रावण प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सांकेतिक विधियाँ छन्द की गति और पंवित विशेष का 
कविता में बार-वार संगीत के स्थायी या मुखड़े की तरह प्रयोग करना है | की गति 
का उतार-चढ़ाव जहाँ एक और भाव के आरोहावरोह का संकेत वन जाता ह! वहीं मुखड़ 
की तरह किसी पंक्ति का बार-बार प्रयोग मूल अनुभूति को वार-बार स्मृति म॑ लान की 
प्रक्रिया हे । एक ओर स्थायी की तरह पंक्ति का प्रयोग कवि की रचना-प्रक्रिया मं आगे 
बढ्ने और लौटने, फिर आगे-बढ्ने की गतिवत्ता देता है, दूसरी ओर श्रोता को भी वारवार 
मल केन्द्रीय अनभति से जोड़ने का काम करता है। निराला का 'जागो फिर एक वार' 
पंक्ति का मुखड़े की तरह प्रयोग इसका प्रसिद्ध उदाहरण हे 
जागो फिर एक बार । 
शेरों की मांद में 
आया है आज स्यार-जागो फिर एक बार । 
* शोकाहारी पहुंचे थे वहां 
जहाँ आसन हे सहस्तार-जागो फिर एक वार । 
गीता है, गीता ह 
स्मरण कर वार बार-जागो फिर एक बार 
बरह्म हो तुम, 
पदरज भर भी हुँ नहीं पुरा यह विशव-भार 
जागो फिर एक बार। (निराला) 


मुखड़े की तरह पंक्ति का प्रयोग कथ्य और अनुभूति की तीब्रता के लिये 'नवगीतों' ही नहीं, 
उन 'नयी कविता” के प्रतिष्ठित कवियों ने भी किया है जो रूप-विधान से अधिक विषय 
वस्तु पर जोर देते हैं। सर्वश्वर की एक कविता से उदाहरण देना पर्याप्त होगा | 


अहं से मेरे बड़ी हो तुम । 
x x` 


क्योंकि अत्तर में 
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अतल गहरे 

आस्था के टूटते असहाय रथ के चक्र आगे 
नित खडी हो तुम । ) 
अहं से मेरे बडी हो तुम । 


x x x 


और मेरे हर विकल विद्रोह के सिर पर 
मौन कलगी-सी जड़ी हो तुम । 
अहं से मेरे बडी हो तुम । (सर्वेश्वर) 


अनुभूति की प्रेषणीयता के लिए 'नयी कविता' की लय जो बेंधे-वेधाये छन्दों की छ्य ' 


से भिन्न होती है, प्रमुख काम करती देखी जाती हे ।' ल्य का प्रयोजन वस्तुतः चिन्तन 


के क्षण को विस्तारित करना हे, उस क्षण को जव रचनाकार सुषुप्त और जाग्रत दोनों . 


रहता है । यह क्षण रचना-प्रक्रिया की समाधि का क्षण है । 'नवगीत' में तरन्नुम प्रधान 
होता है, पर “नयी कविता में पढ़ने का लहजा--कवि का स्वयं की अपनी कविता को पढ्ने 


- का लहजा--विशेष महत्व का है, क्योंकि वह मूलत: रचना-प्रक्रिया और अनुभूति की संप्रेप- ' 
णीयता से जुड़ा रहता हे । छंद या लय की विशिष्ट योजना और चयन श्रोता में कुछ | 
अंश में सम्मोहन की स्थिति पैदा करते हँ, इस तथ्य का संकेत न केवल आइ० Yo | 
Rasa ने किया है, बल्कि मनोविश्लेषणवादियों ने प्रयोगशाला में. किये प्रयोगों सेमी | 
सिद्ध कर दिया है। संरचनावादी समीक्षक इसीलिये काव्यपाठ के लहजे, काकु और स्वर | 
के आरोहावरोह को बड़ा महत्व देते हैँ और कवि के स्वयं के काव्यपाठ और टेपरेकाडं को ._ 
भी काव्यसमीक्षा का सहायक तत्त्व मानते हैं। अमरीकी कवियों के 'लांग प्ले रेकाड | 
उपलब्ध हे और इधर 'नयी कविता' के बारे में भी यह माँग आने लगी है कि विभिन्न | 


कवियों की कविताओं की अपनी पाठ विधि का भी ध्वन्यांकन उपलब्ध होना चाहिंए। 
“नयी कविता' के समीक्षकों का मत हे कि 'अधिकांश नये कवियों की अपनी-अपनी पाठ 


विधियां है, ठीक उनकी शैलियों की तरह। शायद रचना के आंतरिक संघटन के स्तर 


पर उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि कवि की निजी पाठ विधि के विश्लेषण से कविता 


के अपने जीवंत स्पन्दन का पता चलेगा। कविता की यह स्पन्दनशीलता या गतिशीलता _ 


समीक्षा ai उतना ही महत्व रखती हेर जितने प्रास, पुनरुक्ति और ध्वन्यानुकरण । पाठविषि 
का Ag भद सपाटवयानी शैली की अद्यतन कविता में भी मिलता है, यह स्पष्ट सुना जाता हैं 


SS es 
1 * George Whally : Poetic Process p. 204. 
I. A. Richad : Principles of Literery Criticism p. 143- | 
Metrical form, therefore, that is to say, the rhythm 
inherent in the sequence of actual sounds in verse, oe 


rhythm that appears in th 2 
very important. ल 


-Richards : Practical (यी Pp- 230. | 
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कविता की संरचनावादी समीक्षा : एंक मूल्यांकन 23 


यहाँ तक हमने काव्य-भाषा के श्रव्य रूप की बात की, जिस पर संरचनावादी 
समीक्षा काफी जोर देती हे । पर संरचना का दूसरा भी रूप हूँ, चाक्षुष । चाक्षुष रूप 
या चाक्षुप संरचना के भी दो पहलू हँ, एक तो यह कि कविता का छपित रूप हमारे समक्ष केसा 
आ रहा है । छायावादी काव्य परम्परा से ही कविता को विशेष ढंग से छापने की परम्परा 
चल पड़ी थी । मुक्त छंद में वाक्य-खंडों को एक निश्चित पद्धति से छापना केवल कम्पोजिग 
की सजावट न होकर कविता की संरचना से जुड़ा माना जाता है, पंक्तियों का छोटा-बड़ा 
होना, उन्हें कहीं समानान्तर और कहीं असमानान्तर बनाकर छापना मुद्रित कविता के पाठक 
के समक्ष अनुभूति की गति-प्रगति-प्रतिगति आदि की सांकेतिक विधि माना जाने छगा। 
पर इस मुद्रण-प्रक्रिया का काव्य की संरचना से साक्षात्‌ सम्वन्ध न होकर गौण सम्बन्ध ही 
माना जाना चाहिए । 


कविता की संरचना के चाक्षुष रूप से हमारा तात्पय यहाँ वस्तुतः कविता की भाषिक 
संरचना से व्यंजित विम्व-विधान है । बिम्ब विधान ही कवि की अनुभूति को एक ओर 
अर्थवत्ता देता है, दूसरी ओर श्रोता या पाठक के लिए निरिचित सांकेतिक संहिता (Com- 
munication Code) का भी काम करता हे । कुशल कवि जाने-पहचाने शब्दों को जो 
नयी अर्थवत्ता देते देखे जाते हैँ उसमें विम्ब योजना की प्रक्रिया ही मिलती है, क्योंकि वहाँ 
प्रयुक्त अमुक शब्द, मात्र शब्द न हो कर, किसी वस्तु, भाव या विचार का ही प्रतिरूप बन 
जाता हँ और वह उस वस्तु, भाव या विचार के समस्त अनुषंगों को साथ में लिये रहता है । 
इस तरह कुशल कवि का शब्द-प्रयोग ऐसा शीशा है, जो प्रतिभा की किरण पड़ते ही सतरंगी 
आभा विखेरने लगता है। शब्द का वाच्याथें--भिन्न प्रयोग ही कविता की आत्मा है, इसी 
को समीक्षा में लाक्षणिकता (Metapher) कहा जाता हे । हर कवि अपने तई कविता 
में इन्हीं नये लाक्षणिक (Metaphoric) प्रयोगों की खोज में जुटा रहता हे और उसकी 
सफलता-असफलता की पहचान यही लाक्षणिक शब्दसिद्धि है । काव्यान्दोलन आते-जाते 
और फेन बुदबुद की तरह विलीन होते रहेंगे, पर काव्य-भाषा में लाक्षणिकता का साम्राज्य 
सदा वना रहेगा ।१ लाक्षणिक प्रयोग शब्द में अनुभूति को संचारित करने की मौलिक | 
और संरिलष्ट पद्धति है और इसी के द्वारा कविता के आम्यंतर तत्वों में अन्त: सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है ।' लाक्षणिक प्रयोग के ही विविध रूपायन उपमा, रूपक, अति- 
शयोक्ति, प्रतीक, अन्यापदेशी रूपक और मिश्र हैँ। इनके द्वारा कवि अपनी अनुभूति को 


* Trends come and go, diction alters, metrical fashions 
change, even the elemental subject matter may change: 
almost‘out of recognition, but metaphor, remains the 
life principle of poetry; the poets chief test and glory. 

—Lewis : Poetic Image, 

२ Metaphor is the synthesis of several units of observat- 
ion in to one commanding image. 

—Empson : Seven Types of Ambiguity, p. 4 
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सटीक और संक्षिप्त सांकेतिक विधि द्वारा संप्रेषित करना चाहता हैँ । सटीकता और 


संक्षिप्तता के साथ यह पद्धति श्रोता के मानस में वैसी ही समुत्तेजना पदा करती है, जी 


लाक्षणिक प्रयोग द्वारा संकेतित पदार्थ से होती हे । यह समुत्तेजना काव्योपात्त लाक्षणिक 
पद के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विविध संवेदनों से जुड़ी होगी । यद्यपि काव्य के 
बिम्ब विधान में श्रावण तथा चाक्षुष बिम्बों की प्रधानता होती है, तथापि कुशल प्रतिभावान 
कवि के यहाँ रमणीय स्पाशने, रसनज और घ्राणज बिम्ब योजना से जुड़े लाक्षणिक प्रयोग 
भी मिलते है । कम से कम शब्दावली में समग्र अनुभूति को श्रोता की मानस-कल्पना को 
समदघाटित करने की क्षमता के कारण उपमा, TH आदि लाक्षणिक प्रयोग हमें चमळत 
और उल्लसित करते हैं और कवि द्वारा अनुभूत रागदीप्त सत्य हमारी भी स्वानुभूतिका 
तदनुरूप विषय वन जाता है । अज्ञेय ने बताया हे कि 'जो सीधे सीधे अभिधा में नहीं वंधता, 
उसे आत्मसात करके या प्रेषित करने के लिए प्रतीक काम देते हुँ।' नया कवि इसलिए 
सही प्रतीक के अन्वेषण पर अधिक जोर Aare | मिथक भी एक तरह को विशिष्ट 
प्रतीक-प्रक्रिया ही है, जहां कवि किन्हीं पौराणिक प्रसंग या आदिम मनोभाव से जुड़े शबों 


को नया संदर्भ, नयी अथंवत्ता से भर देता हँ । वस्तुत: इन समस्त विधियों को कवि अनुभूति | 
की सघनता और तीब्रता के लिए अपनाता हे और कविता की पूरी तरह पुनरंचना कसे | 
में श्रोता को ये कुंजी का काम देती है । काव्य में प्रतीक योजना पर प्रतीकवादियों और ' 
विम्बवादियों ने पर्याप्त जोर दिया हे । बिम्बवादियों ने एक और सिद्धान्त का प्रचार | 


किया है कि जो कवि अपनी समग्र अनुभूति को कम कम शब्दों में बांध सके, वही Fae 
कवि हे । इसी से प्रभावित होकर अज्ञेय ने भी कहा है--'मैंने बहुत छोटी छोटी कवितायें 
लिखी हैं। छ,टी कविता को महत्व भी देता हूं।' अज्ञेय के अनुसार छोटी कविता गे 
ही भाव की संहति और तीव्रता हो सकती हे। लम्बी कविता में यह सम्भव नहीं बौर 


क्सी लम्बी कविता को कलात्मक एकता और गठन देने वाली चीज दूसरी हो जाती हुँ। | 
अज्ञेय और मुक्तिबोध का अन्तर यहीं साफ हो जाता हे । मुक्तिबोध लम्बी कविताओं के 
हिमायती हे । उन्हीं के शब्दों में--"यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित हँ, साथ ही पूरा aami. 
गतिशील होता हे । अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐश | 
ही या और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित हे । यही कारण है कि छोटी कविता | 
में किख नहीं पाता और जो छोटी होती है वे वस्तुत: छोटी न .होकर अधूरी होती है. | 


आज लम्बी कविताओं का दौर चल रहा है। थे दो भिन्न नजरिये दो भिन्न मनोवृत्तिया 


वाले कवियों से जुड़े हुँ-पहुला वर्ग भाववादियों का है, दुसरा यथार्थवादियों का। गर्न 


जो कुछ लडाई और तृ-तृ मै-मै नये कवियों के गिरोहों वको में 
पड़ती है, वह मूलतः नजरिये के इसी भेद की देन है । ee 


तो, लाक्षणिक भाषा-प्रयोग कविता की आभ्यंतर संरचना की बुनावट का महत्वपूर्ण. 


अंग हुँ। चाहे छोटी कविता हो, चाहे बड़ी, उसका पूरी कविता के. संस्थात 
eee eee : 
१ आत्मनेपद, To ४५ | 
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अन्विति में महत्वपूर्ण स्थान होता है और संरचनावादी समीक्षा इस तय्य पर विशेष 


वळ देती हे । यहाँ इस प्रयोग के अनेक उदाहरण देना अपर्याप्त होगा । अज्ञेय की एक 
कविता हे-- 


उड़ गयी चिडिया 
काँपी, फिर 

-थिर 

हो गयी पत्ती । 


जेन-साघना पद्धति की 'कोआन' (पहेली) शैली में रची यह कविता लाक्षणिक शैली में 
संप्रेषित करती है। चिड़िया और पत्ती क्रमशः उनका उड्ना, कांपना और थिर हो जाना 
प्रतीकात्मक प्रयोग है। एक अन्य उदाहरण अज्ञेय से ही निम्नलिखित है :-- 

सूप-सूप भर 

धूप-कनक 

यह सूने नभ में गयी विखर 

चौंधाया 

बीन रहा है 

उसे अकेला एक कुरर | 

ये बिम्ब इस कविता की पूरी संरचना में अनुस्यूत हे । 

शमशेर से एक दिन का उदाहरण ले 

कुंडली खोली सिह्रती चाँदनी ने । पंचमी की रात । 

(शमशेर) 
इसमे 'कुंडली' शब्द एक ओर 'सपिणी' के बिम्ब को उद्भासित करता है दूसरी ओर सूर 
“नागिन कालीरात' वाले बिम्ब की भी । 

बिम्ब योजना के अन्य उदाहरण ये हँ । 

“देखा हिमवान्‌ को 

शब्दहीन अट्टहास राशीमूत 

कानों ने नहीं 

मुग्ध आँखों ने सुना (जगदीश गुप्त) 
इस छोटी सी लडस्केप-वाली कविता मं विरोध (paradox) का चमत्कार तो है ही 


“अट्टहास राशीमूत' अपने साथ “राशीभूतः प्रतिदिशमिव त्र्यस्बकस्याट्टहासः इस पुरे संदर्भ 
की व्यंजता करता जान पड़ता है । 


4 
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26 प्रज्ञा 


अन्य उदाहरण के लिये इस अंश में अनेक नये प्रतीक हँ, जिनकी अर्थवत्ता अधिक . 


जटिल नहीं है, ये सभी एक ,साथ मिलकर कवि के युगबोध से जनित संत्रास, किकतेव्य- 
बिमूढ़ता और असहाय स्थिति की अनुभूति को वाणी देने में हाथ जुटा रहे TI 
‹ इसी से पेर तलुओं से 

नुकीला एक कीला तेज 

गहरा गड़ गया और धंस गया इतना 

कि ऊपर प्राण-भीतर घुसा आया 

लगी है झनझनाती आग. 

लाखों बरे-काटो ने अचानक काट खाया et (मुक्तिबोध) 
अकविता और सपाटबयानी कविता हाँलाकि 'नयी कविता” को काव्यबिम्ब वाली अवधारणा 
से परहेज करती है, पर यहाँ से भी बिम्बयोजना के उदाहरण दिये जा सकते है, निम्नलिखित 


अंश के प्रतीक भी स्पष्ट हुँ, जो कवि द्वारा विषम यथार्थ के अनुभव की पीड़ा की मामिकता 
की प्रतिपत्ति कराने में सशक्त हे । 


ˆ आंखों में कडुआहट 
मुठ्ठी में अभाव 
तन पर झिल्ली मढ़कर कोई 
सपों की घाटी में 
मुझे ढकेल गया 
में ग्लोब चूसती हुई 
सम्यता की देशांतर रेखाओं में कैद पड़ा š | (केलाश वाजपेयी) 
यहाँ हमारा प्रयोजन संरचनावादी समीक्षा दृष्टि का संकेत भर करना था, किसी 


समग्र रचना को लेकर संरचनावादी समीक्षा के औजारों से उसकी पूरी जाँच-पड्ताल करता 
नहीं था । इधर शेळी विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से काव्य-समीक्षा में अलग ढंग की दृष्टि 
भी चल पड़ी है vad भाषावज्ञानिकों का ऐसा सम्प्रदाय है जो काव्य-भाषा में प्रयुक्त 
ध्वनियों का बोध में क्या महत्व है, इसका विश्लेषण करते देखे जाते है । इसका 
अध्ययन दुसरी ओर गेस्टाल मनोविज्ञान के अन्तर्गत भी किया जा रहा हौँ और ये दोतों 


अध्ययन fear भी संरचनावादी समीक्षा को प्रभावित कर रही है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक 


याकोन्यत ते इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण कार्य किया है ।' याकोव्सन ने काव्य-भाषा में उपात्त 


पद, पदांश, पद-गुच्छ और वाक्य तथा वाक्यखंडों की सं 
हिन्दी कविता के साथ याकोन्सन की दृष्टि को पर हक का सी Beers ee 


“1. Manual:of Phonetics : (५. W. 


R De Groot: 
Phonetics in its relation Aesth > 


९४०४), p. 399. 
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कविता की संरचनावादी समीक्षा : एक मूल्यांक 27 


रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव की पुस्तक “शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका” म- देखा 
जा सकता हौँ, जहाँ उन्होंने केदारनाथ सिंह कौ “अनागत” कविता की विम्बयोजना की 
वाक्यविश्लेषण के आधार पर व्याख्या की हे और इस व्याख्या को बीजगणितात्मक सूत्र शैली 
में भी पेश किया हे | पर सवाल उठ सकता है, भले ही व्याकरणिक या भाषावैज्ञानिक 
दृष्टि से काव्य-भाषा का यह विश्लेषण कितना ही उपादेय हो, क्या यह काव्य की प्रभा- 
वान्विति और भाववोध के ग्रहण में कोई योग दे सकता है, और क्या यह व्याख्या और 
विश्लेषण विवेच्य कविता के सामाजिक संदर्भ को भी व्याख्यायित कर सकते हैं ? यदि 
नहीं, तो ये समीक्षा-सरणियाँ कहाँ तक काव्य समीक्षा में पूरी तरह मान्य हो सकेगी ? ऐसा 
जान पड़ता'है, संरचनावादी और शैलीवैज्ञानिक समीक्षा हमें एक ओर या तो कविता को 
महज व्यक्तिवादी नजरिये से देखने का चश्मा दे सकती है, या ऐसी खुदंवीन, कि हम यांत्रिक 
विधि से काव्य-भाषा का अणुवीक्षण कर सर्क। ये पद्धतियाँ काव्य-भाषा के आंशिक 
महत्व को ही व्यक्त कर सकती हैं, जहाँ काव्य का सामाजिक सन्दर्भ नजरंदाज कर दिया 
जाता है । और सवाल उठ सकता है कि ऐसी समीक्षा पर अधिक जोर देता रचना के 
लिए कहाँ तक हितावह होगा ? 
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संवेदनता-विच्छेद ! एक पुनरावलोकन 


डा० रामस्वरूप शमो 

“रोडर' अग्रेजी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
dto tao एलियट पहले आलोचक कवि हुँ जिन्होंने संवेदनता-विच्चेद (Dissocia- 
tion of sensibility) पद का प्रयोग किया तथा उसकी व्याख्या को । उन्होंने संक्षेप 
में इसका वर्णन करते हुए इसे चिन्तन एवं अनुभूति का पृथक्करण बताया है और कहा है कि 
यह एक एसी दशा है जो कि डन के समय तथा टेनिसन और ब्राउनिंग (मिल्टन व ड्राइडेन 
सहित) के जीवन काल के वीच समाज में व्यापी तथा अद्यावधि चल रही हे । इस लेख 

का अभिप्राय एलियट के इसी सिद्धान्त का निरूपण हु । 


इस लेख में संवेदनता-विच्छेद का सम्वन्ध मानव, मन की गृह्य क्रिया प्रणाली से 
स्थापित किया गया हे तथा यह सिद्ध किया गया-है कि वास्तव में यह दशा ब्रितानिया में 
डन (Donne) के पहले प्रादुर्भूत हुई तथा इसका सम्बन्ध कवि की निजी क्राइसिस 
(crisis) से ही नहीं अपितु विशिष्ट काल में मानव मन की क्रिया प्रणाली से है । 


wis हबंटं तथा टेनिसन की पंक्तियों की gear पर टिप्पणी करते हुए एलियट 
लिखते हूँ :-- 


“यह अन्तर दो कवियों के बीच मात्रात्मक साधारण अन्तर नहीं हे | यह एसा कुछ 
हे जो कि डन या ore हुवंटे आफ चरवरी के जीवन काल तथा टेनिसन और ब्राउनिंग के 
समय के बीच ब्रितानिया के मस्तिष्क पर घटित हुआ । यह बौद्धिक कवि एवं भाव 
ग्राही कवि (reflectine) के बीच का अन्तर है sah लिये विचार एक अनुभव था; 
वह उसकी संवेदनता को रूपान्तरित करता था दूसरा (साधारण मनुष्य) प्रेम में फंसता हे 
अथवा स्पिनोजा को पढ़ता है और इन दो अनुभवों का परस्पर या टाइपराइटर की आवाज 
अथवा पकने भोजन की महक से कोई सरोकार नहीं होता । कवि के मस्तिष्क में ये अनुभव 
सदेव नयी इकाइयाँ बनाते रहते है । 


इस अन्तर को हम निम्नलिखित सिद्धान्त द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हे । सत्रहवीं 
शताब्दी के कवि, जो कि सोलहवी सदी के नाटककारों के उत्तराधिकारी थे, ऐसी संवेदन 
रचना के अधिकारी थे जो कि किसी भी प्रकार के अनुभव हजम कर सकती थी । 

सतृहवी शताब्दी में संवेदनता-विच्छेद प्रारंभ हुआ जिससे हम कभी भी मुक्त नहीं 
हो पाये.। और यह विच्छेद, जैसा कि स्वाभाविक है, उस सदी के दो शक्तिशाली कवियों 
के प्रभाव से बदतर हो गया। ये दो कवि हे मिल्टन और ड्राइडन। इनम से प्रत्येक 


* लेलक के शोबपत्र, “Dissociation of sensibility : A Reapprai- 
sal” पर आधारित | 
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व्यक्ति ने कुछ एक काव्यीथ प्रक्रियाओं को इतना बखूबी किया कि उनके परिणाम की महो 
से अन्य काव्यीय प्रक्रियाओं की अविद्यमानता छिप गई ।”* 


यह सिद्धान्त प्रायः मान्य है। यह सच है कि डनके वाद के कवि--महान्‌ क्र 
भी-अक्सर विचार और अनुभूति को एकरस करने में असफल रहे । वे या तो चिन्तन 
होते या भावनामय. या तो विचारवान या भावुक पर कदाचित्‌ ही वहू चिन्तन एवं अगा; 
एक साथ करते। परिणामस्वरूप “टामस ग्रे की कविता wel चर्चयाड में afie, 
संवेदना (टेनिसन और ब्राउनिंग की बात ही क्या) WEY मारवेल की कविता कवाय मिल. 
a निहित संवेदना की अपेक्षा भद्दी है।” मिल्टन का महाकाव्य पेराडाइज लास्ट वित्रा 
और अनुभूति के स्वतन्त्र होने का उदाहरण है । उसके गणतन्त्रात्मक विचार गलत स्का 
` पर उभर कर सेटन में ऐसी गरिमा भर देते हँ जो कवि की उद्देश्य नहीं थी sAN 
वुद्धि ने उसकी आस्था से अलग हो कर ईश्वर को एक सत्रहवी शताब्दी के प्राध्यापक ब 
रूप दे दिया। जंसे ही हम मिल्टन की कृति में निहित विभिन्न प्रेरणाओं का fim 
करते हँ वेसे ही संवेदनता-विच्छेद की समस्या और अधिक जटिल मालूम पड़ती है।* असू 
यह अपेक्षित है कि इस विषय का निरीक्षण और गहराई में किया जाय जिसमें न केक | 
कवि के मस्तिष्क का वरन्‌ मानव मस्तिष्क तथा सामाजिक स्थिति, जिससे ये दोनों छो. 
- हैं, का भी विश्लेषण हो सके कोई कविता कितनी भी सार्वभौमिक (universal) a 
न हो, समसामयिक सामाजिक एवं मानसिक दशाओं का ज्ञान उसको पूर्णरूपेण समने 
सहायक ही होता है। जिस प्रकार एक साहित्य रचना सामाजिक स्थितिं को उजा 
करती हे उसी प्रकार पृष्ठभूमि रचना की व्याख्या करती है। सामाजिक रुख और मत 
की मनोदशा में जो परिवतंन होता है वह देर सबेर साहित्य में परिलक्षित हो ही जाता है! 
` अस्तु साहित्यिक प्रवृत्तियों के पीछे सदा ही तदनुकूल (corresponding) सामा, 
परिवर्तन होते A वात सूचक की भाँति एक पीढ़ी की दिशा निदिष्ट करते हे । 


सत्रहवी शताव्दी का संवेदनता-विच्छेद रिनैसान्स (Renaissance) कालै | 

मानव के व्यक्तित्व में आथे परिवर्तन का सूचक हे । किन्तु सोलहवीं शताब्दी के उत्तर 

| के व्यक्ति का अध्ययन करने के पहले यह कह देना उचित है कि मानव-मस्तिष्क के वि! 
म कभी भी एकरसता नहीं रही। जब इतिहास मे कोई मोड़ आता है तो कई विसंगति 
ERED eee | 
* T. S. Eliot : “The Metaphysical poets.“ Selected ss 
(London 1932) 7. 288 । 

१ ese मिल्टन के व्यक्तित्व मे अत्यधिक जटिल संरचना विद्यमान है safe 

3 र्‌ Hs का एक समूह जो मुख्यतः अप्रिय है सुपर-एगो ( 8000" 

तालमेल नहीं खाता । सौरा अपनी पुस्तक मिल्टन : मैन एण्ड थिकर, स 

१९४६, पृष्ठ १८४) में स्पष्ट करते हे । मिल्टन के भीतर संटन था जिसे pi 


निकाल बाहर करना 
चाहता था । उन्होने आवेश विषया 
का अनुभव किया था ।” ड्न्ह्‌ अभिमान और 
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उभर कर सामने आ जाती हे--वीते युग के “भूत' और भविष्य की पूर्वछायायें समाज में 
एक साथ दिखाई देती हैं । 

ऐसा प्रतीत होता हे कि सर टामस मोर (SirThomas More) तथा बेकन 
(Bacon) के जीवन काल के वीच ges के मस्तिष्क को कुछ हो गया- एक ऐसा 
महत्वपूर्ण मानसिक: परिवर्तन जिसकी अभिव्यंजना फास्टस, हैमलेट, तथा मैकवेथ के चरित्रो 
में हुई । मनुष्य का व्यक्तित्व विघटन की प्रक्रिया में था और संवेदनता-विच्छेद उसका 
एक मात्र पहलू था । व्यक्तित्व का विघटन तीव्र द्वन्द्व से पैदा होता है यह इन्द्र या तो. 
बाह्य होता है या 'मानसिक'। रिफार्मेशन से मिश्चित इंग्लेंड के रिनैसान्स काल दोनों प्रकार 
का द्वन्द विद्यमान था । नरेश हेनरी अष्टम तथा मेरी के शासनकाल में कैथलिको तथा 
प्रोटेस्टेन्टो के बीच का संघर्ष वाह्य द्वन्द्व था । इसके प्रसिद्ध उदाहरण हे टिन्डल (Tyndol) 
तथा सर टामस मोर। तथापि इनमें व्यक्तित्व का विघटन नहीं हुआ क्योंकि दोनों को 
मौत के घाट उतार दिया गया। जोन आंफ आकं (Joan of Arc) इस प्रकार के 
व्यवितत्व का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हे जिसने कि area कभी भी महसुस नहीं किया । पर 
हेनरी अष्टम तथा खूनी मेरी की उन अनेक प्रजागण का क्या हुआ। जिनका धार्मिक 
विश्वास टिन्डल तथा मोर का ही था, पर उनमें स्ववर्म के लिये मर मिटनें का साहस नहीं 
था। बाह्य संघषं उनके मानस में उतर गया और उसने बहुतेरे लोगों के व्यक्तित्व में 
मानसिक प्रक्रियाओं का विच्छेदन कर दिया। इसके अतिरिक्त रिनेसान्स के सौंदयं पन्थ 
तथा मध्य युग से आ रहे सदाचार पन्थ के वीच चुनाव की समस्या भी इन्द्र का कारण थी। 
दूसरी ओर प्रोटेस्टेंटिज्म मनुष्य को झकझोर कर पुरानी घमं परम्परा से जूझने को तत्पर 
कर रही थी, जिससे कि उसके स्नायुओं पर गंभीर बोझ पड़ रहा था। संघर्ष का एक 
और रूप इन्‌लाइटेनमेंट (Enlighenment) तथा स्कोलेस्टिसिज्म (Scholasticism) 
के बीच सक्रिय था। गैलीलियो (Galileo) के मस्तिष्क के लिये यह वात कितनी 
घ्वसक रही होगी कि उसे धमंन्यायाधिकरण के सामन अपने वेज्ञानिक जाँच परिणामों को 
मिथ्या घोषित करना पड़ा जव कि अपने तईं उसे पूरा विश्वास था कि पृथ्वी सूर्य के चारों 
ओर यथार्थ में घूमती हे । 


इस प्रकार मानव के व्यक्तित्व में एक आमूल परिवतंन हुआ तथा सोलहवीं सदी के 
जीवन और साहित्य दोनों में विछिन्न संवेदनताओं का छिड़काव देखने में आता है जो कि 
समय dita के साथ-साथ बढ्ने लगा । मालो (Marlowe) के जीवन और कृतियो में 
इस महत्वपूर्ण परिवतंन का सुस्पष्ट उदाहरण मिलता हे । तैमूर लंग (Tamburane) 
से प्रारम्भ करना ठीक होगा । मार्लो का तैमूरलंग एक ऐसा प्राथमिक चरित्र है जिसकी 
मानसिक शक्तियाँ संयुक्त रूप से एक ही दिशा में प्रवाहित होती हे चाहे अच्छे के लिये 
या वुरे के लिये। विकराल नरमेधों में उसको जो आनन्द मिलता है वह विशुद्ध है इस 
माने में कि उसमें किसी प्रकार का आक्रोश या ग्लानि मिश्रित नहीं है : 

(Millions of souls sit on the banks of Styx, Waiting the back 
return of Charou’s boat; Hell and Elsium swam with ghosts of 
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men,/That I have sent from sundry foughten fields/To spread 
my fame through hell and up to heaven.? 
(Tamburlane the Great) 
प्रसंगतः यदि इस सिद्धान्त की सम्भावना को स्वीकार कर लिया जाय तो चौदहवीं 
और पन्द्रहवीं शताब्दियों के साहित्य में चित्रित एकढ़ंगे (type) चरित्रो की . सत्यता एवं 
कल्पना समझ में आ जाती है। यह बात भी प्रत्येय है कि फास्टस (Faustus) तथा 
तैमूरलंग का चित्रण करने में मार्लो मुख्यतः अपना स्वयं का तथा अपने समसामयिकों 
का चरित्र चित्रित कर रहा है, न कि ऐतिहासिक व्यक्तियों का। इतना तो सच 
ही है कि इन ऐतिहासिक पुरुषों की कल्पना लेखक अपने अनुभवों के माध्यम से 
करता हे | मार्लो का नायक वास्तविक डाक्टर फास्टस की अपेक्षा नाटककार तथा 
सोलहवीं सदी की आत्मा के अधिक समीप है। डाक्टर फास्टस का चरित्र दिलचस्प 
इसलिये है कि उसमें व्यक्तित्व के विघटन की प्रक्रिया साफ नजर आती हे । यहाँ यह 
कहना आवश्यक है कि विषटन का क्षेत्र संवेदनता-विच्छेद से कहीं अधिक व्यापक 
है। इसमे चेतन तथा अवचेतन मस्तिष्क, संकल्पशक्ति, अन्तरज्ञान, संवेदन विचारण 
तथा कल्पना शामिल हुँ। टी० एस० एलियट ने परिवर्तन को केवल संवेदन तथा 
मनोभाव तक सीमित रखा हे । चूँकि संकल्पन, विचारण, मनोभाव, स्मरणशक्ति 
तया तकशक्ति सभी काव्यक्रिया से चेतन या अवचेतन स्तर पर सम्बन्धित हुँ हम 
अपने निरूपण में इनको छोड़ नहीं सकते । डाक्टर थास्टस के व्यक्तित्व में तर्का शक्ति, 
संकल्प शक्ति, तथा आस्था (जो अन्तर्शञान का प्रतिनिधित्व करता है) एक दूसरे से विसंगति 
म हु। प्रारम्भ के दृष्यों मे हम देखते हैँ कि इस महान्‌ ऐन्द्रजालिक ने मिथ्या तकं से 
अपनी मनःशक्तिको काबू में कर रखा है, पर वास्तव में संघर्ष अन्तर्मुखी हो गया है और 
निर अन्तरात्मा अवसर की खोज में रही तथा अन्त में ज्वालामुखी की भाँति उभर पड़ी :-- 


‘Stand still, yon ‘ever-moving spheres of heaven, /That 
ime may Cease, and midnight never Come;/Fair Nature’s eye, 
mse 31३९1३९ again, and make/Perpetual day, or let this hour be 


but/A year, a month, a Weak That F 
repent and saue his soy] 12 २ 9 Natural day,/That Faustus may 


१ बहुसंख्यक ` 
प्रतीक्षा core स्टाइक्स के किनारे पर बैठी चारन के नाव के लौटने की 
जिन्हें मेने विभिन्न बट 200. उन मनुष्यों के प्रेतों से खचाखच भरे हैं 
लेकर स्वगं तक पोळा ह भयो से भेजा हे ताकि वे मेरे यश को अधोलोक से 


© सदागामी आकाश पिण्डो ` 
अध रात्रि कभी न आये। काश पिण्डों ताकि समय रुक जाये और 


दिवस कर दो अथवा इस = ga कै चक्षु, उठो, फिर उठो और निरन्तर 


प्राकृतिक दिन हो जाने दो उके वष, एक मास, एक सप्ताह, एक 
आत्मा को नरक से बचा छे । ताकि फास्टस पश्चाताप कर सके और 
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उत्तर रिनैसान्स के विवटनशील व्यक्तित्व का पूर्ण अध्ययन हमें शेक्सपियर में. मिलता at 
हेमलेट, ओथेलो, AHA, तथा लीयर इस अध्ययन के सर्वोत्कृष्ट नमून हैं । हँमलेट में 
केवल तकं शक्ति और संकल्पशक्ति का ही विरोध नहीं हे वल्कि विभिन्न पात्रों के प्रति 
उसके मनोभाव भी विसंगत हैँ। ओथेलो के मन में यागो ने जो जहर भर दिया उसके 
फलस्वरूप उसका मानसिक सन्तुलन विगड़ गया और ईर्ष्या की भावना ने उसके आधे 
व्यक्तित्व को अन्धा कर दिया और तकंशक्ति का ह्लास हो गया। मंकवेथ और लियर 
के मन में भी इन्द्र निश्चित रूप से विद्यमान है। लेडी मैक्वेथ की तुलना ईस्किलस की 
क्लाइटेम्नेस्ट्रा (Clytemnestra) से की गई हैँ। किन्तु उन दोनों के व्यक्तित्व- 
परिस्थितियों के बीच जिस प्रकार गुजरते हूँ वह सर्वथा भिन्न है । क्लाइटनस्ट्रा एक 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व है जो कि पाषाण की भाँति ठोस हे । उसकी तक शक्ति, उसके मनो- 
भाव तथा उसकी कल्पना सभी पूर्ण सन्तुळन में हे । उसमें az का लेशमात्र नहीं। वह 
सावधानी से अपने पति की हत्या की योजना बनाती है तथा न तो हत्या के पहले और 
न ही हत्या के बाद उसकी अन्तरात्मा और कल्पना खेद एवं ग्लानि से पीड़ित होती हँ । 
दुसरी ओर लेडी मंक्वेथ को प्रारम्भ से ही अपने साहस पर भरोसा नहीं है । वह दानती 
शक्तियों से प्राथना करती हे कि वे उसे स्त्री प्रकृति से मुक्तकर दें ताकि वह हत्यारिणी 
का काम कर सके। फिर भी वह ऐन मौके पर पीछे हट जाती हे क्योंकि डन्कन में उसे 
अपने पिता की सूरत नजर आती है। हत्या के वाद उसका मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाता हे ।“ 
इन दो पात्रों के बीच का अन्तर दो तथ्यों के बीच का अन्तर है यह तथ्य है चौथी शाताब्दी 
ईसापूवं के यूनानी तथा सोलहबीं शताब्दी के अंग्रेज ।४ - 
इस प्रकार मेरे विचार से संवेदनता-विच्छेद व्यक्तित्व के उस सामान्य विघटन का 
भाग हे जो इंगलैंड में रिनौसान्स काल के आसपास प्रारम्भ हुआ । इसका कारण था 
मानसिक इन्द्र जिसको पैदा करने वाली परिस्थितियों का हमने यहाँ अध्ययने किया। टी० 
एस० एलियट का यह कहना कि हम अभी भी इस बिच्छेद से मुक्त नहीं हुए ठीक ही जान 
पड़ता हे । यह विघटन बढ़ता ही गया तथा इसके परिणामस्वरूप दोहरे तथा बहुखण्डी 
व्यक्तियों का उदय हुआ । अतएव सेक्सपियर हमें प्रधानतया इस बात से आकर्षित करता 
“ ए० निकल अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन शेक्सपियर Studiesin Shake- 
Speare) (रून्दन, १९३१) पृष्ठ संख्या १२८ में लिखते हैं: “वह (लेडी 
मंक्वेथ) ऐसी स्त्री है जिसने महज संकल्प शक्ति से अपने अस्तित्व के उस 
'अंश को अपने अन्दर ही कुचल रखा है जो सौन्दयं बोधी तथा सदाचारी हे ।” 
परन्तु उसका संकल्प दृढ़ न रह सका और उसके व्यक्तित्व का विच्छिन्न अंश 
एक अनोखे रूप में पुनः प्रकट हुआ | 
६ ई० हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक ग्रीक वे (Greek Way) (ma, १९४८ 
पृष्ठ सं. २२३-३१ में लेडी मंक्वेथ तथा ईस्किलस की क्लाइटेम्नेस्ट्रा की बड़ी 
उपयोगी तुलना की है । उन्होंने यूरिपिडीज़ के नाटक ट्राजन वीमेन (Trojan 
Women) की पात्र हेक्यूबा (Hecuba) की तुलना शेक्सपियर के लियर 
(Lear) से की है । 
5 
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है कि वह पहला आधुनिक मानव मन का प्रस्तुतकर्ता हुँ, । उसने मनुष्य के व्यक्तित्व मे 
आये एक ऐसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का सजीव चित्रण अपनें बाटकों भे किया है जिसका ._ 
सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ। जैकोबियन (Jacobean) लेखक, जहाँ तक वे | 
वस्तुस्थिति को दशति हुँ, तथा डन मस्तिष्क विघटन के दूसरे चरण म आते gt डन का | 
विशेष महत्व है क्योंकि वह प्रगीतात्मकं कवि तथा अपनी कविताओं का नायक स्वयं है। 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संवेदनता-विच्छेद का उतना सुस्पस्ट रूप अन्यत्र नहं मिलता | 
जितना कि डन की कविताओं में हे । डन मे पर्याप्त कल्पना और सनकीपने की कल्पना 
है जो काव्य-भावना के विकास में वाधक हूँ।° डन में विचार एवं मनोभाव दोनों 
विद्यमान हूँ पर कई स्थलों पर दोनों विद्यमान हैँ पर कई स्थलों पर दोनों के स्वतन्र | 
अस्तित्व का आभास होता है और विच्छिन्न संवेदनता का यही लक्षण हूँ । 

Let me powre forth 

My tears before thy face, whilst: I stay here, 

For thy face coins them, and, thy stampe they beare 

And by this Mintage they are something worth, 

For thus they bee 

Pregnant of thee ; em 

Fruits of much ‘grief they are, emblems of more, | 

When a tear falls, that thou falst which it bore . © । 

So thou and I are nothing then, when on a divers shore 

On a round ball - 

A workman that has copies by, can lay 

An Europe, Afrique, and Asia, 

And quickly make that, which was nothig, All | 

So doth each tear, 2 । 

Which thee doth wear 

A globe, yea world by that impression grow 

Till thy tears mixt with mine doe overflow 


a a 22222 iF mn tae 


* “वह (डन) अंग्रेजी कविता में जो भी चिढ़ पेदा करने वाला, स्वांगयुक्त तथा 
'मेटाफिजिकल' (metaphosical) है उसका जन्मदाता है ।” हालांकि एक 
समालोचक के उक्त कथन से सहमति नहीं प्रगट की जा सकती फिर भी T 
कथन मं मनोवंज्ञानिक सत्य का लेश ह । 

ˆ इन्द्रिय ग्राह्य सामग्री का वारीक विइलेषण 'विच्छेद' का दुसरा लक्षण मारू 
"उता हु । संभवतः एलियट सर्वप्रथम डन के विश्लेषणशील मस्तिष्क से ही 


प्रभावित हुआ । (कृपया देखिये . Matthiesen, The Achivement 
T. 8. Eliot, P. 10) 


= 


pees 


CRI 
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This world, by waters sent from thee, my hearen | 

dissolved 80". 

A Valediction of weeping 

चूंकि इस सम्बन्ध में कोई तटस्थ मापदण्ड नहीं प्रयुक्त किया जा सकता मै अपनी 

व्यक्तिगत प्रतिक्रिया ही दे रहा हूँ । वह यह है कि प्रारम्भ की पंक्तियों में काव्य-भावना 

वड़े ही उपयुक्त ढंग से व्यक्त हुई हे । किन्तु when a tear falls, तथा उसके बाद 

की पंक्तियों में यह भावना बचकाने या.वकीलाने तक मे गिर जाती है तथा रसास्वाद को 
फीका कर देती हे । विचार और भावना घुल मिलकर एक नहीं हो पाते । 

तथापि कई कवियों ने, जिनमें डन व एलियट दोनों सम्मिलित हैं, ऐसी कविताओं 

की रचना की हे जिनमें विचार तथा भावना की तद्रूपता से एकीकृत संवेदनता की सृष्टि हुई 

हृ । एंसा तब होता हे जब कवि अपनी वैयक्तिक त्रुटियों से ऊपर उठ जाता है जो कि 

उसके मस्तिष्क में न केवल संवेदनता-विच्छेद वरन्‌ मनोग्रन्थि, चिन्ता, प्रियता, अप्रियता 

इत्यादि के रूप में विद्यमान रहते हे । मिल्टन, ड्राइडन, वर्ड सवर्थ, शेली, कोट्स सभी ने 

उत्प्रेरणा (inspiration)? के क्षणों में अपने मस्तिष्क की सीमितता पर विजय प्राप्त 

करके ऐसी कविता को जन्म दिया हे जो न तो भावना है न विचार पर केवल काव्य ।१९ 


* में जब तक यहाँ हूँ . मुझे अपने (तुम) सम्मुख अपने आंसुओं को उड़ेलने दो 
क्योंकि तुम्हारा मुखड़ा इन्हें गढ़ता है और तुम्हारी छाप, (प्रतिबिश्ब) इन (I) 
पर है और इस टकसाली के कारण उनका कुछ मूल्य है क्योंकि इस प्रकार वे 
तुमसे गर्भित हे । 

वे विपुल व्यथा के फल हँ तथा और व्यथा के प्रतीक जब एक आँसू 
गिरता हँ तब वह तुम, जिसे वह वहन कर रहा है, गिरती हो । इस प्रकार तब 
` तुम और में विलग होकर कुछ भी नहीं जबकि किसी सुदूर तट पर बैठा एक 
कारीगर, जिसके पास नक्शे हौँ, एक गोल पिण्ड पर एक योरप, अफ्रीका और 
एक एशिया बना सकता हे और जो चीज कुछ भी नहीं हे उसे क्षणों में सव 
कुछ बना देता है । इसी प्रकार प्रत्येक आँसू, जिस पर तुम विचित्र हो, उसी 
छाप के कारण एक ग्लोब, . हाँ, एक दुनियाँ वन जाती हे जब तक कि तुम्हारे 
आँसू मेरे आँसुओं से मिलकर इस दुनियाँ को प्लावित कर देते हें। तुमसे 
प्रवाहित जळसमू हों से इस प्रकार मेरा स्वगे बह जाता हे । 
१° मैंने उत्प्रेरण (inspiration) शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं किया जिसमे 
रोमानी (Romantic) लेखक करते है । मेरा मतलब सर्जनात्मक विचारण की 
चार दशाओं में से एक से है जिनका वर्णन मनोवैज्ञानिक ग्राहम वालस Grabam 
Wallas) ने किया है । वह इसे illumination की संज्ञा देता है । 
इनसे कम प्रसिद्ध कवियों के भी नाम लिए जा सकते हं जिन्होंने संवेदनता-विच्छेद 
पर यदा-कदा विजय प्राप्त किया । हार्डी (Hordy) की कबिता “Nature's 
Questionings” की पंक्तियाँ उद्धूत करते के पश्चात्‌ ato Sto सोला _ 


२ 


we 
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शेक्सपियर ने यह अक्सर किया--जैसे अपने नाटक ट्रायलस एण्ड क्रेसिडा (Troilus 
and Cressida) की निम्नलिखित पंक्तियों मे जिनमें नायक क्रेसिडा द्वारा ब्यक्त होने . 
पर अपनी अन्तव्यंथा को उद्घोषित करता हे: | 
If beauty have a soul this is not she ; 
If souls guide vows. if vows be sanctimonies, | 
- If sanctimony be the gods’ delight, | 
If there be rule in unity itself, | 
This is not she, 0 madness of discourse, 
That cause sets up with and against itself ! 
Bi-fold authority ! where reason can revolt 
Without perdition, and loss assume all reason 
Without revolt : this is, and is not, Cressid ! 
With in my soul there doth conduce a fight 
Of this strange nature, that a thing inseparate 
Divides more wider than the sky and earth; . 
And yet the specious breadth of this division 
Admits no orifex for a point, as subtle 
As Ariachne’s broken woof to enter.\ 

(Act. V, Se. I) | 
पिन्टो (V. de Sola Pinto ) अपनी पुस्तक Grisis in English | 
Poetry To ४२-४३ में लिखते है: “इस तरह की रचनाओं. में हार्डीने | 
मेघा तथा कल्पना के विक्छेद की प्रक्रिया को, जिसका प्रारम्भ समालोचक | 
magi सदी के मध्य में पाते है, परिवर्तित किया है तथा संवेदनता का ता | 
एकीकरण किया है 1” 
` , ` यदि सोंदर्य को आत्मा होती है तो यह वह (क्रेसिडा) नहीं है । यदि आत्मा 

वायदों को निर्दिष्ट करती हँ, यदि वायदे पावन कर्मे हैं, यदि पावनकमं देवताओं 
W माह्वादक हू, यदि स्वयं एकत्व में व्यवस्था है तो यह वह नहीं N 
पकेणा का पागळपन, जो मुकदमा अपने पक्ष और विपक्ष दोनों में स्थापित 
sul ul aot तकं बिना नारकीय दण्ड पाये : बिद्रोह E त 
नहीं भी ! मेरे हृदय में 2 क हा पतव ता. ie | 
एक ही = (व्य न प्रकार का अन्तर्यूद्ध TAS रहा te | 
हे। और फिर भी इस विभाजन ह राण sic ca तयात ia 

La भाजन की चौड़ाई में एक भी एसा छिद्र नहीं @ 


जो इतना भी सूक्ष्म हो कि अरियाबनी (Aris ohn: न सरग 
पु के, गी (Ariachne) का टूटा बाचा 


rrr 
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संरचनात्मक समीक्षा (कहानी) : संदभ ARVE 
डॉ० शुकदेव सिंह 

और अन्य समीक्षा पद्धतियों की तरह संरचनात्मक समीक्षा की भी यही नियति है 
कि वह ज्यादा से ज्यादा कविता पर लागू हो । भरत के “नाट्यशास्त्र' में निरूपित रस 
सिद्धान्त का क्या हश्च हुआ ? नाटक के लिए बना सिद्धान्त कविता पर लाग्‌ होकर रह 
गया । ध्वनिसिद्धान्त, औचित्य, वक्रोक्ति, रीतिसिद्धान्त जैसे सभी सिद्धान्त कविता के 
संदर्भ में ही इस्तेमाल होते रहे हैं। कभी भी किसी ने न तो काव्येतर समीक्षासिद्धान्त 
गढ़ने की आवश्यकता समझी और न इस संदर्भ में गंभोर समीक्षाएं ही हो पायीं। शायद 
यह इसलिए होता है कि कविता की समीक्षा करना ज्यादा सुविधाजनक हे । नया से नया | 
समीक्षक कविता पर लिखते समय बनी बनायी पद्धतियों का उपयोग कर लेता है । टीका 
अनुवाद, भाष्य और भूमिका के-वल पर समीक्षक का गौरव प्राप्त करने वाले पंडितों के लिए 
कविता से ज्यादा और कविता के अलावा साहित्य होता ही नहीं। ऐतिहासिक समझदारी से 
कटे हुए और तमाम तरह की गद्यविधाओं के विशाल भाण्डार से अपरिचित कुछ पंडित ऐसे 
भी हैं जो खुलेआम यह कह देते हैँ कि कहानी पंडितों का विषय नहीं हे । गद्य की ओर 
अपनी पूरी वाक्यात्मकता में विकसित होने वाली आधुनिक कविता भी उनके लिए शायद 
कविता नहीं है । क्योंकि, आधुनिक कविता साहित्यिकता की सारी शक्तियों को आत्मसात 
` करते हुए अब बहुत दूर तक गद्य के पास चली आयी है । पुरानी समझदारी के पंडितों के 
लिए कहानी ही नहीं; आधुनिक कविता भी गंभीर विषय नहीं है । 

कहानी अपेक्षाकृत जटिल साहित्यविधा हैं। - इसलिए कि कविताः की तरह तुक, लय 
और कई तरह की भाषाविरोधी परम्पराओं का कहानी में कम इस्तेमाल होता हे । कहानी, 
प्रजातीयमिथकों, प्रतीकों, कविसमयों और बिम्बो जैसी संकेतग्रह से जुड़ी हुई ईकाइयों का भी 
इस्तेमाल नहीं करती । वह जीवन की भाषा में जीवन की गति के साथ वहुत घनिष्ठ भाव 
से जुड़ी रहती है। इतना तो जाहिर हे कि कहानी की भाषा-संरचना अपने सरफेस स्ट्रेचर 
(बाह्य तंत्र) में कविता की तरह कृत्रिम, विस्यमकारक, गढ़ी हुई और भाषा की सामान्य 
प्रक्रिया और उसके क्रम-विधान से एलहदा नहीं होती । लेकिन कहानी का अदना से अदना 
पाठक यह जानता है कि कोई भी अच्छी कहानी उपन्यास, नाटक और कविता की ही तरह 
लेखक का वक्तव्य या भाषण नहीं होती, रचना होती है जो लोग कहानी को भाषण, वक्तव्य 
या किस्सा समझते हैं, उनके लिए स्पष्ट ही कहानी, न रचना है, न विधा हुं, न साहित्य है । 

कहानी की रचनात्मकता को समझने के लिए कहानी के भाषातंत्र के दोनों स्तरों 
के अनेक उपस्तरो की जानकारी जरूरी है । कहानी क्यों वक्तव्य या किस्सा नहीं है, इसे 
समझने के लिए, कहानी के भाषातंत्र के बाह्यस्तर में संज्ञाओं का चयन, स्थितियों का 
चयन, किस्से के कालक्रम में निर्धारित घटनाओं का चयन जैसे तीन तरह के चयन बहुत 
महत्त्वपूर्ण हे । क्यों कोई लेखक इफ्तखार की जगह खार को चुनता है ? क्‍यों एक निर्मम 

* “मेड़िए' भवनेश्वर की प्रसिद्ध कहानी हे | कहानी के लिए देखिये लेखक की 
पुस्तक "भुवनेइवर को रचनाएँ | 
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और अमानवीय वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए वीरान, रेगिस्तान, उसमें मीलों दूरी ह 
दौड़ते हुए भेडिए के que को और उनसे लड़ते हुए नटों की एक ऐसी टोली का चयन 
करता है जो जीवन और मरण का प्रश्न उपस्थित होने पर सामानों, बैलों, जूतों को तरह 
तीन खूबसूरत औरतों को भेडिओं को चट कर जाने के लिए छोड़ देता हे । इफ्तख।रबे 
खार में वदळ जाने की नियति के बीच एक' लम्बा रेगिस्तान, दौड़ते हुए भेड़िए, भागता हुआ 
गड्डा और भावना विहीन ढंग से फेंके जाते हुए सामान और औरतें और बूढ़ा आदमी ऐसी 
स्थितियाँ हे जो किसी भी इफ्तखार को खारु बना सकती हे । इन स्थितियों को रूपान्तरित 
करने के लिए लेखक तीन घटनाओं का चयन करता है । इन घटनाओं का भाषान्तरण और 
अन्य संभावित घटनाओं को छोड़ना रचना की मांग के कारण है । 
पहली घटना है--मेडिए क्री बढ़ती हुई भीड़ से बचने के लिए वाप के संतेत पर 
खारु, तीन dat में से एक वैल को खोल लेता है और फिर तीन में से सबसे मोटी नटिनी | 
को उठाकर झुलाकर भेंड़ियों के लिए फेक देता हे जैसे वह औरत न हो, सामान हो। | 
नटिनी भागती है, फिर घूमकर खड़ी हो जाती है--यह जानकर कि भागना बेकार हे और | 
फिर भेड़िओं के बीच ऐसी खो जाती है जैसे कुएं में गिर पड़ी हो । | 
दुसरी घटना हुँ - खारू अपने वाप.या बड़े मियां के संकेत पर एक बैल को और | 
खोल लेता हे । वेल के खुलने पर बड़े मियाँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन, भेहिए | 
` पानी की तरह बढ़ते आते ह । इसलिए बड़े मियां हुक्म देते हैं कि दूसरी लड़की भी फेको । 
और दूसरी लड़की भी सामांन की तरह गिरा दी जाती है । वह जैसे गिरती है वसे ही | | 
पड़ी रहती है। तीसरी लड़की, जिससे इफ्तखार का वास्ता है, जव फेके जाने की हालतमें | 
होती हैं तो इफ्तखार कहता है कि तुम खुद कूंद पड़ोगी या मै तुम्हे ढकैल दुँ। लड़की | 
चाँदी का नथ उतारकर देती हुई बाहों से आंखें बन्द किए भेड़िओं के बीच कूद पड़ती है। । 
अ ae और दहशत से भरी हुई है । जव खारू का बाप कहता है कि में वू | 
गी ख़त्म हो गई है, मै कूद पडूंगा । बूढ़ा वाप मरने के पहले अपने | 


नये जूते बेटे के लिए छोड़ता è और कहता है कि मरे नहीं पहन जग ( 
तुम इन्हें वेच देना । ह्‌ हुए आदमी के जूते नहीं पहन | 


ये तीन घंटनाएँ इतनी सावधानी से चुनी गई हे कि इनके घटते-घटते बाकी जिन्दगी के | 


लिए इफ्तार, खारू बन जाता है और उसकी आँखों में एक अनहोनी कठिनता आ जाती है। | 
घटनाओं थतियों | 

ले विवि और स्थितियों की कहानीकार ने इतनी बारीकी से चुना है कि इसे एक | 
वक दो सज्ञा स्तरों के कारण के रूप में बिठा दिया है। किसी भी कहानी । 

गा इस कहानी में संज्ञा चयन की इस बारीकी को और घटनाओं और स्थितियों के अत | 
संबन्ध को कोई टोका पंडित कतई नहीं समझ सकता । ; | 


कहानी के रचनातंत्र को समझने के लिए यह जानना जरूरी है .कि नाम स्थिति | 


का चयन करता हे । प्रायः ही कहानीकार वाक्य नियामक शब्दों की बिभिन्न 
स्प अर्थात्‌ व्यक्ति अर्थात्‌ जीवन में रूपान्तरित करना चाहता हँ! | 
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संरचनात्मक समीक्षा (कहानी) : संदर्भ 'भेडिए' 39 
यह रूपान्तरण सृष्टि के समानान्तर पुनसृंष्टि जैसा होता हे । आयु. रंग, वोल-चाल जैसी 
अनेकमुखी व्यक्तिता को लेखक भाषा के द्वारा ही स्थिर करता है। भेडिए' कहानी में 
इस तरह की व्यक्तित्वनियामक तीन ईकाइयों चुनी जा रही हैं ये तीनों ईकाइयाँ 
लेखकीय ह । नाटक में रंगनिर्देश की तरह ये सूचनात्मक si लेकिन इन ईकाइय' में 
दी गई सूचनाएँ व्यक्तित्वरवना का अथं ग्रहण कर रचनात्मक हो जाती a1 

(१) उसका असलो नाम शायद इफतखार या ऐसा ही कुछ था पर उसका लघुकरण . 
खारू बिलकुल चस्पा होता था । उसके चारो ओर ऐसी ही FSS, gaa कठिनता थी । 
उसको आँखें ठंडी और जमी हुई थी और घनो सफेद मूंछों के नीच उसका मुख इतना हो 
अमानुषी और निर्दय था जितन। एक चूहेदान। 

पांच क्रियाओं से वंधे िशेषणों के द्वारा इस व्यक्तिनियामक अंश की रचना की गई 
हे । व्यक्ति की रचना के लिए त्रिशेषणों का ded चार बार दुहरा कर इस्तेमाल किया गया 
हैं । दुरूह, FAT, ठंढी, जमी, घनी, सफेद, अमानुषी, निर्दय जैसी विशेषण इकाईयां कई भाव 
वाचकों और सादृश्य सूचक वाचकों से होती हुई एक व्यक्तिवाचक में अतिक्रमित होती हे । 

(२) जीवन से वह निपटारा कर चुका था। मोत उपे नहीं चाहती थो पर तब 
भी वह समथ के मुंह पर थूककर जीवित था। तुम्हारो भलो या बुरी राय की परवाह 
किए बिना भी बह कभी झूठ नहीं बोलता था और अपने निर्दय कटु सत्य से मानो वह 
दिखला देता था कि सत्य भी कितना ऊसर और भयानक होता हुं । 

. यह भाषिक ईकाई भी व्यक्ति नियामक हे । पहली इकाई में विशेषणों की आवृतियाँ 
हैं जो दूसरी ईकाई में केवल सूचनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई अन्ततः व्यक्तित्व सूचक अर्थात्‌ 
व्यक्तित्व नियामक बन जाती है। स्पष्ट ही पहली ईकाई और दूसरी ईकाई के रचना 
पेटने में अन्तर हे और यह अन्तर रचनात्मकता की माँग के कारण है। इस ईकाई में 
सात वाक्य घटक इस्तेमाल किए गए हें। पहले दूसरे वाक्य घटक स्वतंत्र हें तीसरा दूसरे 
से जुड़ा हुआ हें चौथा वाक्य घटक पाँचवें, छठवें, सातवें को भिश्चित करता हुआ सूचना 
को एक ऐसा रचनात्मक पैटनं देता है जिसे हम “परसनालिटी शेपिंग' कह सकते हे । इस 
ईकाई में ६ क्रियाएं व्यवहृत हे लेकिन इन छः क्रियाओं की क्रियात्मकत। से अर्थ-क्रियामक 
घनत्व, नामिक ईकाइयों अर्थात्‌ उद्देश्यस्तरीय वाक्य खण्डों में हे | 

(३) उसकी आंखों में एक अनहोनो कठिनता आ गई और वह भूखा, नंगा उठकर 
सीधा खड़ा हो गया । 


यह ईकाई कहानी का अंतिम अंश हे और आरंभिक दो ईकाईयां कहानी के शुरू 
में आई हूँ। इस तरह लेखक ने व्यक्तित्व नियामक आरंभिक सूचनःओं को व्यवितत्व 
निर्णायक सूचना तक बदला हैँ। इस ईकाई में केवल दो क्रियाऐ हे । लेकिन विशेषणो 
का दुहरापन यहाँ भी अनहोनो कठिनता, भूखा नंगा जैसे घटकों मं साथ दिखाई पड़ता हे । 
अर्थात्‌ कहानी की सृजन प्रक्रिया और सृजन क्रिया में सीघा साक्षात्कार है । 

व्यक्ति सूचन और व्यक्तित्व निर्णय के वीच लेखक ने १४७ पंक्तियों का उपयोग 
किया हे । ये पंक्तियां स्थिति सूचन और घटना-वर्णन के रूप में प्रयत हुई हें । स्थूल 
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रूप में भाषिक क्रिया को इन्हीं दो हिस्सों में afer गया है लेकिन इन दो हिस्सों के वीच 
जीवन से संग्राम करते हुए एक आदमी के आस-पास एसी विरोधी जटिळताओं को उप- 
स्थित किया गया है जिसके भीतर सारी मानवीय संभावनाएं निरस्त हो जाती हँ । 

मृत्यु को इम सीमा तक झेल चुका है कि मृत्यु के मुँह पर थूककर वह जीवित है । मानवीय 
संभावनाओं के निरस्त होने की प्रक्रिया को 'टेरर' की कई इकाइयों में भाषान्तरित किया 


गया है। कहानी के भीतर आदमी की शस्सीयत को मार देने वाला जो खौफ है वह ' 


इतना तेज है, जितना रेगिस्तान मे दौड़ता हुआ एक गड्डा । उतना तेज हैं, जितनां जिन्दा 
आदमी का पीछा करता हुआ भेड़ियों का एक समूह । उतना तेज: है, जितना आदमी 


के भीतर जिन्दगी की खत्म होती हुई -दिळचस्पियों की रफ्तार । इस तिहरी तेजी को | 


कहानीकार ने वर्णनात्मक आधिसूचन, संवाद और क्रियार्थंसूचन ज॑सो तीन भाषा ईकाइयों 
की सहायता से रूपार।रित किया है। इन तीनों ईकाइयों के वीच एक गहरा स बन्ध हँ 
सारी चीजें जितनी तेज रफ्तार में होती हे उसे उतने ही तेज भाषण अर्थात्‌ गतिपणं 
भाषा से उपस्थित किया गया है । भाषा की तल्खी के लिए लेखक ने वाक्यों को चुना 
हे । वाक्यों के भीतर बड़ी सावधानी से ऐसी नामिक और आख्यात ईकाइयाँ इस्तेमाह 
की गई हैं कि वाक्य, वस्तु की गति के साथ चल सके । भाषा विषयक हर संभव सज्जा 


को अर्थात अथवोध की लक्षणिकता को, १४७ पंक्तियों में पूरी तरह हर जगह अस्वीकार | 


किया गया है । इस तरह इन १४७ पंक्तियों का एक गत्वर, कंपनशीळ, वाक्यीय आरेखन 
बनता हू । यह्‌ वाक्यआरेख, वस्तु की शक्ति का सीधा सपाट रूपान्तरण हे । कमजोर 
वयानवाजों की तरह अनूदन नहीं हें। कहानीकार की वावयचयन- क्षमता को समझने 


के लिए 'आटिकूकेट इनर्जी' में डोनाल डैवी के वक्‍तव्य का स्मरण किया जा सकता el | 
उसन कहा हृ “वाक्य-विन्यास का परित्याग, स्नायुदौर्वेल्य का सूचक है 1” अर्थात्‌ रचनाकार । 


में यदि जीवन को जीवन की तरह, सत्य को सत्य की तरह, गहरी वेसरोकारी के साथ रच 
लेते की क्षमता है तो तय है कि उसका ह 


- विम्ब, रूपक, मिथक, प्रतीक यागी भाषा के वाक्‌-विरोबी लटके आएंगे ही नहीं । 


_ HERS का १४७ पन्तियो में जो वाक्य आरेख बनता है वह एक लम्बा संवाद हैं। 
इस सवाद को आप मोनोलाग भो क 


संवादपरक दो स्तर एक निर्घारित gas 
जिन्हें मो्ोलाग के भीतर खारू, सूचना और संवाद में तोइ-तोड़ कर इस्तेमाल करता है। 
सवादपरक ईकाइयों में १६ संवाद खारू के बाप के हैं। ये सूचनात्मक ईक्राइयों से बर्ष 
Zl इस प्रकार इकतालिस भाषा ईकाइयों की सहायता से एक मोनोलागं बनता है । 7 

° "निम्न अतीतदुक संवादों में चलती हैं। इनकी व्यवस्था कथा 


WaT से पान बक्तब्य में इपतखार के खारू बनने के कम में हुई है। 
Tg IST कहानी के, किस्से और रचना का अन्तर समझा जा सकता है | 


समझदारी भाषा संरचना की सहायता से बनायी ज ७ भी रचता 
का कौशल मूलतः और अन्ततः भाषा में ही बनता हे सकती हे । क्योंकि किसी 


[orn mmm 
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की सृजन, जीवन का grasa होगा । उसमें अलंकार, | 


हे सकते ह। इस मोनोलाग के भीतर सूचनात्मक और | 
टन म बदलते रहते ह । सूचनात्मक ईकाइयाँ २५६ । 


Pe 


कवौर काव्य पर औपनिषद प्रभाव 


डॉ" राधेश्याम दूचे 
सान्ध्य महाविद्यालय, का० हि० वि fao 


हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य के अन्तर्गत कबीरदास का व्यक्तित्व सर्वाधिक 
विवाद का विषय रहा है। प्रायः उनके ऊपर नाना प्रकार के मतों का मिश्रण 
करन का आरोप किया जाता रहा हे । इससे एक कदम और आगे बढ़कर उन्हें 
सारग्राही, सामंजस्यवादी आदि कहा गया है । इतना ही नहीं, कबीर को नाथों, वौद्धों 
सूफियों अथवा इस्छाम मत के प्रभावान्तगंत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इन 
विविध मत-मतान्तरों के सन्दर्भ में कबीर पर विचार किया जाए तो वे एक 'खिचड़ी-मत? 
के प्रतिष्ठापक प्रतीत होते हँ अथवा उनकी कोई परम्परा निदिष्ट नहीं हो पाती है । 
प्रस्तुत लेख में इसी समस्या पर विचार-विमशं किया गया है । 


विचारों का काछक्रमितप्रवाह ही विचारधारा है जिसके अन्तर्गत कालक्रमानसार 
परिवर्तन सम्भाव्य होता हे। फिर भी मूळ विचारों की घारा सतत प्रवाहशील रहती 
ह, भले ही उसमे विभिन्‍न तत्त्व मिलकर योग देते रहें। वेदों में निहित विचारों का 
विकास आगे चलकळर उपनिषदों में हुआ है क्योंकि उपनिषदे बार-वार अपने विचारों 
के प्रमाण के लिए वेदों को उद्धत करती चलती हूँ ।* इस प्रकार विभिन्न औपनिषंद 
ऋषियों के द्वारा कालक्रम के विकासामुसार विभिन्न विषयों जैसे ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, 
परमात्मा, जीव, जगत्‌, सृष्टि, ज्ञान आदि पर व्यक्त किये गये विचारों के प्रवाह ही 
औपनिषद विचारघाराएं हूँ। प्राचीन उपनिषदों में कुछ विषय जैसे योग, प्राणायाम, 
योगसाधना के विभिन्न रूपों और अंगों का सांगोपांग विवेचन नहीं है । केवळ सूत्र रूप में 
इनका निर्देश कर दिया गया हँ । इनके केवल प्रासंगिक उल्लेख हैं अथवा संकेत मात्र . 
मिलते हँ जिनका विकास एवं व्याख्यान, आगे चलकर परवर्ती उपनिषदों में हुआ हुँ। 
ये प्रासंगिक उल्लेख भी औपनिषद विचारधारा के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार 
औपनिषद विचारधारा के अन्तगंत दाशेनिक एवं साधनात्मक दोनों प्रकार की विचारधाराओं 
का समावेश हो जाता है । 


औपनिषद द्रष्टाओं के सम्पूणं विचार ब्रह्म और आत्मा की दो अवघारणाओं के 
चारों ओर चक्कर :काटते हे । इसका तात्पर्यं यह है कि सम्पूर्ण उपनिषद्‌ साहित्य इन्हीं 
के अन्वेषण में संलग्न हे । यदि उपनिषदों के मूल सिद्धान्त को एक वाक्य में सारभूत 
करके कहना चाहें तो कह सकते हुँ कि विश्व ही ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म आत्मा हे । 
दाशंनिक स्पष्टीकरण में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व ईश्वर हे और ईश्वर 
मेरी अत्मा है ।* अतः उपनिषदों के शब्दों में “स्वं खल्विदं ब्रह्म *. और 'अयमात्सा 
रह्म ` अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है तथा यह आत्मा ब्रह्म हुँ । औपनिषद 
दाशेनिकों ने तो आत्मा को चरमसत्ता के रूप में स्वीकार किया हे तथा जगत्‌ एवं 
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ईश्वर को आत्मा के अधीन समझा है । उनके लिए आत्मा, जगत्‌ या ईश्वर, किसी क्षे 
अपेक्षा अधिक सत्य हे । तात्पय यह है कि अन्ततः वे ईश्वर के साथ आत्मा का साक्षात, 


कर लेते हूँ । इस प्रकार औपनिषद ऋषियों ने आत्मा को चरम सत्य के रूप में स्वीकार 
कर लिया । यह आत्मा ही सब कुछ हे ।* 
कवीर साहित्य में यह तथ्य उद्घाटित हुआ है। कबीर ने ब्रह्म की अभिव्यक्ति हे 
लिए परम्परा से प्राप्त नामों को ही ग्रहण किया है । जैसे राम, कृष्ण, गोपाल, Nfr, 
नारायण, हरि आदि नाम ब्रह्म के वाचक बन कर आये ह । लेकिन ये नाम अवतार जे 
वाले राम और कृष्ण के द्योतक नहीं हं, अपितु इनके द्वारा आत्मरूप ब्रह्म की अभिव्यक्षि 
हुई है । इसे कबीर के शब्दों में 'आत्मराम' कह सकते हे । वे स्पष्ट रूप से कहते है 
कि आत्मरूप राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं gt मन्दिर आदि में जाने सेझ 
“आत्मराम” की उपलब्धि सम्भव नहीं हे । यह तो अपने अन्दर ही स्थित हे । इसके 
लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है-- | 
कौन विचारि करत हौ पुजा, 
आतम राम अवर चहि दूजा ॥ 
बिन प्रतीत पाती तोड़े, 
ज्ञान बिन देवि सिर are ॥६ i 
संत कबीर यहाँ तक कहते हे कि वह हरि हमारे काम तभी आ सकता है जब झा | 
उसे अपनी आत्मा के साथ: साक्षीकृत कर लें--. | 
ते हरि आवेहि किहि कामा, 
जे नहीं चीन्है आतम रामा ue | 
. अमर यह बताया गया हे कि सारा संसार ब्रह्ममय है, वह तृण-तृण में परिष्प 
gt उससे कोई वस्तु रहित नहीं है । उस सवव्यापी ब्रह्म को आत्मा के रूप में देवा | 
गया ह। तात्पर्ये यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि को अपनी आत्मा के रूप मे देखना चाहिए! | 
कबीर की पंक्तियाँ बार-बार इस तथ्य का उद्घाटन करती हुँ-- | 
लोका जानि न भूलो भाई । 
खालिक खलक खलक. मे खालिक, सब घट रह्यो समाई ॥ 
ee Hi | 
मुलं कहां पुकारे इरि, | 
राम रहीम रह्या भरपुरि 11° ! 
के अनुसार आत्म ae See er aces 120 तैसिरीयो । । 
७ ; नस्गोचर हे (यतो वाचो निवतंन्ते, अप्राप्य मनसा सह) al 
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के ज्ञान द्वारा सुलभ नहीं हे । यह अनुभव का विषय है । इसकी उपलब्धि हो जाने 
पर इन्द्रियों के व्यापार बन्द हो जाते हूँ। संत कबीर ने तो स्पष्ट रूप से कहा है 
कि आत्मतत्त्व का अनुभव कर में निर्वेर, अकाम, अक्रोध आदि हो गया तथा सभी में इस 
आत्मरूप ब्रह्म की स्थिति द्योतित होने छगी। इतना हीं नहीं, इसका अनुभव तो गंगे के 
मीठे के सदृश हे जो अकथनीय है ।” 


उपनिषदों के “अयमात्मा ब्रह्म” का बड़ा ही सुन्दर निवंचन कबीर ने किया हे । 
उपासक जव इस स्थिति में पहुँच जाता हे तो उसे सवंत्र ब्रह्म की स्थिति की अनुभूति 
होती है । उसे ऐसा लगता हे कि सारा संसार ही मुझमें समाहित है तथा मैं संसार के 
कण-कण में व्याप्त हो गया हूँ। त्रिलोक में मेरा प्रसार है तया उसमें होने वाला 
आवागमन सव मेरी क्रीड़ा हं। इतना ही नहीं, में स्वयं ही कबीर कहा जाता हूँ 
तथा स्वयं ही अपने को प्रदर्शित करता हँ । यहाँ “मै” से तात्पयं आत्मतत्त्व से है जिस 
की उपलब्धि हो जाने पर सवंमयत्व की अनुभूति होने लगती हे। और आगे बढ़ कर संत 
कवीर इस आत्म रूप ब्रह्म को गुरु-शिष्य, पूज्य-पूजक, गायक-वादक, धूप-दीप-आरती 
तथा आरतीकर्ता आदि सब कुछ मान लेते हुँ\। इसी ब्रह्म का निवंचन करते हुए 
उन्होंने कहा हे कि वह हाथ, पर, कान, नेत्र आदि रहित हो कर भी इनकी क्रियाओं का 
संपादन करता है :-- 
विन हाथनि पाइन विन काननि, बिन लोचन जग सूझे ॥ 
बिन मुख खाइ चरन बिन चाले, बिन जिम्या गुण गावे | 
आछै रहे ठौर नहीं छाडेँ, दह दिसिहीं फिरि आवे*२॥ 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार उस ब्रह्म का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता । 
पश्यत्यचक्षुः स TTR: ॥ 
अर्थात्‌ वह हाथ-पाँव से रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, नेत्रहीन होकर : 
भी देखता हे और कर्णरहित होकर भी सुनता हे । 
उपनिषदों में इस ब्रह्म के द्विविंघ पक्षों का पर्याप्त विस्तार हे जिसमें एक है सविशेष 
अथवा सगुण पक्ष और दूसरा है निविशेष अथवा निर्गुण पक्ष। किसी विशेषण अथवा 
लक्षण से निविशेष ब्रह्म को लक्षित नहीं कर सकते, किसी चिह्न से वह चिह्लिंत नहीं हो 
सकता जिससे हम उस निविशेष ब्रह्म को पहचान सकें । साथ ही उसे धारण करने वाले 
किसी गुण का उल्लेख नहीं किया जा सकता। सविशेष ब्रह्म को हम गुण, चिह्न, 
लक्षण तथा विशेषणों से विभूषित कर सकते हैं अथवा वह इनसे संयुक्त रहता है जिससे 
हम उक्त स्वरूप को हृदयंगम कर सकं। इन दोनों स्वरूपों का सम्बन्ध भाव से है। . 
इसीलिए उपनिषदों में इन दोनों भावों को स्पष्ट करने के लिए विशेष नाम दिए गए हे । 
इस प्रकार निविशेष भाव को कहीं, Tuma’ कहा गया है और सविशेष भाव को कहीं 
TTA तथा कहीं 'शब्द ब्रह्म कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म के सम्बन्ध में दो प्रकार 
की, निविशेष लिंग एवं सविशेष लिंग श्रुतियाँ हैँ। सर्वकर्मा, सवंकामः, सवंगुंधः, सवरसः 
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इत्यादि श्रुतियाँ सविशेष लिंग का द्योतन करती हैं तथा अस्थूछम्‌, अनणु, TEE, 
अदीर्घम्‌ आदि श्रुतियाँ निविशेष लिंग ar । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि सविशेष ब्रह्म को 
स्पष्ट करने के लिए पुलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है जब कि निविशेष ब्रह्म के fay 
नपुंसक शब्द ही प्रयुक्त हैं। परब्रह्म के लिए अस्थूलम्‌ आदि नपुंसक शब्द आए है। 
इसीलिए परब्रह्म को निर्दिष्ट करने के लिए 'तत्‌' पद का प्रयोग किया गया है, 'सः पद 


का नहीं । इस प्रकार का पार्थक्य दिखाने का तात्पर्यं यह कथमपि नहीं है कि agg | 


द्वारा निर्दिष्ट वस्तु में वैषम्य है। ब्रह्म के इन दोनों पक्षों-सविशेष तथा निविशेष 
में केबल भावगत अन्तर ही देखा जा सकता है । इनमें वस्तुगत पृथकता सम्भव नहीं है। 
ये दोनों पक्ष एक ही वस्तु के द्योतक हे । निर्गुण, निरुपाधि तथा सगुण सोपाधि एक ही 
ब्रह्मतत्त्व के प्रतिपादक पक्ष हैँ, तभी तो उपनिषदों में एक साथ दोनों स्वरूपों का चित्रण 
किया गया है । मुंडकोपनिषद्‌ के एक मन्त्र में ब्रह्मतत्त्व के प्रतिपादक उभर्यालग शब्दो 
कां प्रयोग किया गया है--“यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌” 
निविशेष ब्रह्म की सूचना हे । “नित्यं fad सवगतं सुसुक्ष्मं तदव्ययंयद्भूतयोनि प रिष्यन्ति 


घीरा:”--इन पुलिंग पदों में सविशेष ब्रह्म का संकेत किया गयां हे । अतः परमतत्तव का | 


रूप. एक है, भले ही उसे हम निर्गुण कहें या सगुण । आचार्य रामानुज उपनिषदों मे 


सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन स्वीकार करते Fl शंकराचाय उन्हें निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादक | 
मानते हुँ । परब्रह्म की व्याख्या करते समय बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ उसे निषेध द्वारा ह | 
अभिव्यक्ति प्रदान करती हे ('स एष नेति नेत्यात्मा) । इसीलिए इस .आत्मा रूप ब्रहम 
को अग्राह्य, अशीयं, असंग आदि से व्याख्यायित किया गया #1 ऊपर के. 
विवेचनों से इतना स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में ब्रह्म के निर्गुण रूप का विवेच | 
किया गया है। इसका तात्पयं यह है कि ब्रह्म निगुंण निराकार होते हुए विभिन्न T | 
एवं विशेषणों को धारण करता है तथा उनसे परे भी है । . इस प्रकार वह सगुण (गुण. 
या विशेषणयुक्त) भी हे एवं निर्गुण (गुणरहित अथवा गुणों की सीमा से परे) भी है। 


वह दोनों भावों को साथ-साथ धारण करता है जिनमें भेद का कोई प्रश्‍न नहीँ उठता 


अर्थात्‌ उसे सभी प्रकार के भावाभाव का द्योतक कह सकते हुँ । 

य संत कबीर द्वारा निवंचित विचारों का पूर्ण साम्य उपनिषदों की उपर्युक्त प्रवृत्ति व 

हो जाता ह । कबीर्‌ ने ब्रह्म का विवेचन निर्गुण निरुपाधि रूप में किया हे। उनका बह 

निराकार होते हुए सभी गुणों को धारण करने वाला है। यहाँ यह घ्यातव्य है कि sa 

हारा प्रयुक्त राम, कृष्ण, हरि, गोपाल, गोविन्द, नारायण आदि नाम ब्रह्म के ही द्योतक है 

किसी अवतारवारी ब्रह्म के नहीं। वे कहते हुँ": | ; 

रसनां रांम गुन रमि रस पीजे, 
गुन अतीत निरमोलिक लीजै 11 

निरगुन ब्रह्म कथौ रे भाई, जा सुमिरत सुधि बुधि मति पाई ॥ 

इन पंक्तियों से कई बाते स्पष्ट होती हैं।. एक तो इनमें निर्गुणब्रह्म का a 

किया गया है, दुसरे राम-गुण के रस का पान करने के लिए कहा गया है तथा तीसरे राम” 

रस को गुणों से अतीत भी वताया गया हैँ। : यहाँ “गुन अतीत' से तात्पयं गुणों की सीमा ? 
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अतीत ही प्रतीत होता हे । स्पष्ट हे कि कबीर राम को गुणयुक्त मानते हुए भी उन्हें गुणों 
से परे भी मानते हँ। ऐसा लगता हे कि कवीर का निर्गुण ब्रह्म निराकार है, गुणों अथवा 
विशेषज्ञों को धारण करने वाला है तथा उन विशेषणों की सीमा से परे भी है । उन्हीं के 
शब्दों में' `" 

गुंग में निरगुंण निरगुंण में गुंण है, 

वाट छांड़ि क्यूं afer ॥१६ 


ऐसी उक्तियों का स्पष्ट तात्पर्यं यह है कि ब्रह्म सगुण होते हुए गुणातीत है और 
गुणातीत होकर स+गुण (गुणों के साथ) हे । वह गुणों से लिप्त नहीं है । इस प्रकार 
कबीर ने निर्गुण सगुण का युगपत्‌ निवंचन किया है । ये सारी प्रवृत्तियाँ उपनिषदों की 
विचारधारां के मेल में हैँ ऊपर के विवेचन को ध्यान में रखने से ये सभी वाते स्पष्ट हो 
जाती हैं। कवीर के राम निर्गुण हूँ, अविगत, अगोचर एवं अगम्य हे । उनके गोविन्द 
गाय चराने वाळे श्रीकृष्ण नहीं हूं, प्रत्यृत रूपरेखाहीन निरंजन श्रीकृष्ण हुँ।\° वे सवंगत हैं 
अर्थात्‌ घट-घट-व्यापी हे । रूप, वर्ण से रहित होकर. भी वे सवम समाहित हे तथा सबको 
आवृत किए हुए ह । वह ब्रह्म नेत्ररहित होकर भी सब कुछ देखता हे तथा चक्षु के रहते 
हुए भी अन्धा हे अर्थात्‌ चक्षु की सीमा मे आने वाला नहीं है ।१ कबीर के प्रभु दया करने 
वाले हँ, दीनबन्यु हे । सामर्थ्यवान हे, अतः शरणागत-वत्स है । उनके आदि, मध्य, अन्त 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी गति सवंत्र है । वे सर्वान्तर्यामी 
होकर जल-थल सबको परिपूरित किए हुए हें । संत कवीर कहते हैँ कि परमात्मा कर्ता- 
धर्ता है, जीव से कुछ नहीं होता। वह राई को पंत बनाने में समर्थ ह॑ । अतः वह 
सर्वकर्तृत्वशक्तिसम्पन्न है ।२ इस प्रकार यह स्पष्टतः कहा जा सकता हे कि कबीरने ब्रह्म 
का निर्वचन जिस प्रकार किया है वह सब उपनिषदों की पद्धति के अनुसार तत्त्वत: एवं 
प्रकृतितः एक है । 
संत कबीर ने साकार भाव में भी निर्गुण, निराकार, अव्यक्त ब्रह्म का स्मरण करके 
उसकी उपासना की है । उन्होंने अपने अन्तर्हृदय मं उस परब्रह्म की साकार भावना का 
बार-बार स्मरण करके उसकी आराधना की है । लेकिन साकार भाव की कल्पना करके भी 
वे उसे साकार, अवतारी ब्रह्म आदि नहीं बना देते, प्रत्युत उसका स्वरूप निर्गुण, निराकार 
ही बना रहता है, जैसे ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है । कबीर की इस प्रकार की उपासना 
बड़ी ही मनोरम वन पड़ी हे जो सहृदय पाठक को रससिक्त कर देती sl वे स्वयं अपने 
को यौवन में माती युवती मान कर राम को पति समझ लेते हे और इस प्रकार कहते Bo 
दुलहूनीं Wag मंगळचार, 
हम aft आए हो राजा रांम भरतार। 
घन रति करि में मन रत करिहूं, पंचतत वराती । 
रांमदेव मोरे पांहुने आये, में जोबन में माती ॥ २ 
इस प्रकार की उपासना का मूल उहनिषदों में उपलब्ध हो जाता हे। इस सन्दे 
में eto बडथ्वाल का कहना है कि प्रेमभावना से उपनिषदे सवंथा अछूती नहीं हे । उतम 
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भी एंकाघ स्थलों पर आत्मा-परमात्मो के सम्बन्ध को पति के रूप में दिखाया गया है। 
लेकिन यह स्पष्ट रहना चाहिए कि उपनिषदों में आनन्दानुभूतिं पर विशेष वळ दिया 
गया है न कि उक्त सम्बन्ध पर ।** संत कबीर ने भी पत्नी के सम्बन्ध द्वारा आनन्दानुभूति 
की जो अभिव्यक्ति की है वह उपनिषदों की पद्धति के सदुश g । 


उपनिषदों में जिस प्रकार निर्ण ब्रह्म के लिए 'तत्‌' जैसे नपुंसक पद का प्रयोग किया 
गया है, उसी प्रकार कबीर ने भी तत्‌' पद द्वारा परब्रह्म की अभिव्यक्ति की हुँ-- 
हरि को नाउं तत त्रिलोक सार, 
| ले लीन भये जे उतरे पार ॥* 
कवीरदास ने तो स्पष्ट रूप से उपनिषदों और औपनिषद ऋषियों का उल्लेख करते 
हुए उक्त विचार को स्पष्ट किया है :-- 
तत्वमसी इन्ह के उपदेशा । ई उपनिषद्‌ कहहीं संदेसा ॥ 
ये निस्चय इनको बड़भारी। वाही को बरने अधिकारी ॥ 
परम तत्व का निज परवाना | सनकादिक, नारद सुख माना ॥ 
याज्ञवलक औ जनक संत्रादा | दत्तात्रेय वह रस स्वादा ॥ 
वह वसिष्ठ राम मिल गाई । ae कृष्ण ऊधव समझाई ॥ 
उह वात जे जनक दृढ़ाई। देह धरे विदेह कहाई ॥२६ 


कवीर की दृष्टि में ब्रह्म अवण, अकल, न भारी, न हल्का, Awe, अभेद, अरचित, | 


निराधार, अपरम्पार, न दुर और न निकट आदि है । वह वर्ण रहित है, cater वर्णनातीत 
एवं अलख हे | वर्णरहित होने के कारण ब्रह्म अग्राह्य है, अनिर्देश्य है ।२० बहदारण्यको- 
पनिषद्‌ में विवेचित “स एष-नेति नेत्यात्मा” को संत कबीर ने अपने ढंग से सुन्दर अभिव्यक्ति 
प्रदान की ह। लोग जहाँ बताते है कि यहाँ ब्रह्म नहीं हे, कबीर की दृष्टि में वहीं ब्रह्म की 


उपलब्धि की जा सकती हे। उस नहीं में ही वह प्राप्य है। ब्रह्म को न देख कर विचलित | 
oa चाहिए, क्योंकि वह अगोचर है, तथाकथित उस “नहीं” में ही उसके दशत हो | 
सकते ह। इसका तात्पर्यं यह हुआ कि “नहीं” के माध्यम से उस परब्रह्म को ETT | 


जा सकता हे ।२८ 


सगुण-निर्गुण-विवेचन के सन्दर्भ में यहाँ यह्‌ द्रष्टव्य है कि कवीर ने अपने प्रह 


को मध्यकाल में प्रचलित सगृण-निर्गुण की धारणाओं से परे माना है । ऐसा प्रतीत होता ह. 


कि वे ब्रह्म] को किसी प्रकार की सीमा में बांघना उचित 
वस्तुतः यही प्रवृत्ति है, तभी वहाँ नेतिः 
न ब्रह्म को साकार-निराकार तथा सगुण-निर्गुण से परे बताते हुए कहा है-- 
कोई घ्यावै निराकार को, कोई घ्यावै साकारा । 
वह तो इन दोऊ ते न्यारा, जाने जाननहारा ॥ 


सगुण की सेवा करो. निर्गुण का करु ज्ञान। 
निर्गुण सगुण के परे तहूँ हमारा घ्यानर* ॥ 


चित नहीं समझते । उपनिषदों की 
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ऊपर के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ एक ब्रह्म अथवा आत्मा 
की स्थिति स्वीकार करती हे । उनके अनुसार एक एवं अद्वितीय आत्मा ही ada विद्यमान 
है--“एकाद्वितीयम्‌” । कवीर काव्य पर विचार करने से उपर्युक्त विचार की ही पुष्टि 
सवंत्र होती हे । 

उपनिषदों में सृष्टि के सस्वन्ध में अनेक प्रकार से विचार किया गया है। उन सभी 
पर विचार करने का यहाँ अवकाश नहीं है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हूँ कि 
उपनिषद इस सिद्धान्त को मानती हे कि ब्रह्म ही तभी जीवित पदार्थों के जीवन का मलाधार 
है। वे विश्व के एकत्व एवं अनेकत्व के व्याख्यान में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करती 
हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हे कि विश्व ब्रह्म का प्रकाशन ह अथवा विश्व निरपेक्ष 
आत्मा का केवळ एक विकास हे**। कवीर ने अंपने बीजक में विश्वोत्पत्ति के सम्बन्ध 
में एक विवरण दिया है जिसमें सर्वप्रथम आदि में केवल एक सत्य पुरुष 'समरथ' का अस्तित्व 
“ स्वीकार किया गया है । इस सत्य पुरुष समरथ से ही सूष्टि के होने का उपक्रम प्रस्तुत 
किया गया है। लेकिन कबीर की सम्पूर्ण रचनाओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
वस्तुतः वे एक और अद्वितीय ब्रह्म से संसार की सृष्टि का होना मानते हें । सत्य पुरुष 
समरथ से छः पुत्रों की उत्पत्ति तथा सातवीं सन्तान के रूप में एक अण्डा होना और उक्त 
अण्डे से कालपुरुष रूप निरंजन का प्रकट होना आदि वाते कबीर के मूल विचारों को प्रस्तुत 
नही करती हें। नीचे की पंक्तियों से सृष्टि सम्वन्धी कबीर का विचार स्पष्ट हो जाता हे जो 
औपनिषद विवारबारा के सदृश ही हु — 

एक पवन एक ही पानी, एक जोति संसारा। 
एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सरजनहारा ॥ 

उपनिषदे ज्ञानकाण्ड कही जाती Fl उनमें वेदों के सारभूत तत्त्व का विवेचन किया 
गया हैं। इसका तात्पयं यह है कि वे स्थूल कमंकाण्ड को स्वीकार नहीं करतीं । वे सम्पूर्ण 
जीवन को ही एक यज्ञ मानती हे । इस यज्ञ में तप, दान, अजव, अहिसा, सत्यवचन का 
अनुष्ठान होना चाहिए। मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार तप चितन अर्थात्‌ ज्ञान से निमित हे-- 
ज्ञ,नमयं तप छान्दोग्योपनिषद्‌ कहती हे कि श्रद्धा ही तप हे, श्रद्धा ही त्याग हे” 
अपने इतिहास म॑ कबीर पर विचार करते समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल न उन्ह ज्ञानाश्रयी 
शाखा में प्रधान स्थान दिया हे । कबीर ज्ञान के द्वारा कर्मकाण्डीय वाह्याचार प्रधान 
पुजापद्धतियों को त्याग देने की बात करते हँ । ज्ञानाभाव में व्यक्ति मन्दिर, मस्जिद, 
देवस्थानों आदि में ईश्वर को ढुँढ्ता रहता हे । इस ज्ञान द्वारा ही ईश्वर के स्वरूप को 
समझा जा सकता है । तात्पर्यं यह हुँ कि ज्ञान के द्वारा सत्य का पता चल सकता हूं, 
अन्यथा प्रकाश के अभाव में जैसे. अन्धेरी रात में सपं डंस लेता हे, उसी प्रकार की स्थिति 
ज्ञानाभाव में व्यक्ति की होती हँरै' । कबीर काव्य, पर समग्र रूप से दृष्टि डालने पर यह 
स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि दान, दया, तप, अहिंसा, सत्यवचन आदि की सवत्र 
शिक्षा दी गयी है । इतना ही नहीं, कबीर का जीवन ही स्वयं इन आचारों के रूप मं ढळला 
हुआ था । “जीवन मृतक कौ अंग“, “सांच कौ अंग” (कवीर ग्रन्थावळी) आदि अंगों से 


इस तथ्य की पुष्टि हो जाती हू । 
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-उपनिषदों में ज्ञान की दो कोटियाँ बताई गई हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ कहती है ६ 
दो प्रकार के ज्ञान अथवा विद्यायें जानने योग्य हँ--एक उच्चतर ज्ञान अर्थात्‌ परा विवि | 
तथा दूसरा निम्नतर ज्ञान अर्थात्‌ अपरा विद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, aI 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष का ज्ञान निम्नतर ज्ञान के अन्त : 
है अर्थात्‌ ये अपरा विद्यायें हे । अक्षर परमात्मा का ज्ञान उच्चतर ज्ञान है अर्थात फ़ | 
विद्या से मात्र अक्षर परमात्मा ही ज्ञेय है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में आए नारद एवं Tig 
के वार्तालाप में इसी प्रकार का पार्थकय देखने को मिलता है । नारद की ate 
में अपरा विद्या का सम्पूर्ण ज्ञान भी शोक समुद्र को पार उतारने वाला नहीं हे । नाह | 
कहते हैं कि मैने विभिन्न मन्त्रों का अध्ययन किया.हे परन्तु आत्मा को नहीं जान सवा. 
हूँ, मेने आप जैसों से सुना हे कि आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर लेता है। झ 
वार्तालाप से निम्नतर एवं उच्चतर ज्ञान का अन्तर स्पष्ट हे ।२४ अतः स्पष्ट. ah 
उपनिषदें आत्मज्ञान की उच्चता का प्रतिपादन करती है जिसके समक्ष सभी बौद्धिक ज्ञा 
मात्र मौखिक शब्दजाल प्रतीत होते हैँ। कबीर ने उपनिषदों के समान ज्ञान की दे. 
कोटियाँ निर्धारित नहीं की हँ, फिर भो उनकी स्चनाओ से स्पष्ट है कि वे दो T. 
के ज्ञान को स्वीकार करते हे । ज्ञान के एक प्रकार के अन्तगंत वेद, शास्त्र अ 
पुस्तकीय ज्ञान को गणना की जा सकती हुँ तो तत्त्वज्ञान, ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान ग. 
आत्म ज्ञान को दूसरे. के अन्तर्गत रखा जा सकता है 1. कंबीर ने पहले प्रकार के ज्ञा | 
(की निन्दा की हूँ तथा दूसरे प्रकार के ज्ञान को सब प्रकार से स्वीकार किया dl 
यह भी ध्यातव्य हुँ कि वे ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान ही लेते हैं। उतम | 
रचनाओं कै सुक्ष्म निरीक्षण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है। कबीर की दृष्टिर 
वस्तुतः वही ज्ञान है जिससे. भवकष्ट नष्ट करने वाला हरिभजन सम्भव हो । इससे झा! 
ज्ञान को इनकी रचनाओं में महत्व नही दिया गया है :-- 


ऐसा ज्ञान विचारि रे मना, हरि किन सुमिरे दुख भंजना ॥ 


अवधू ऐसा ज्ञान विचारी, ज्यू बहुरि न g संसारी ।* 
इस प्रकार कबीर की 


अचना करना, मन्दिर आदि का सेवन करना निरथेक है। सार्थकता मात्र आल | 


उनके अनुसार राम ही यह आल | 
क्रिया-विघानों में तल्लीन रहता है, | 
हैं कि उससे तो अन्तर््ञान की उपर i 
प्ति हो जाए, परन्तु ऐसा ज्ञान संगर 


कबीर पुस्तकीय ज्ञान की गहंणा करते 
ae > हुए कहते 
“हैं हान वाळी हे । मले ही जीवन की समा f 
aes r m कबीर यहाँ तक कहते हें कि इस प्रकारका © 
गुनना हो दुः पळा इसी से हम सांसारिक वने रहते हुँ उतके | 
ear के पठन-पाठन से अंस्‌ में प्रेम 'के छोंटे नहीं पड़ने बाते g | ब 
मापळब्वि ही मूल है। उसका ज्ञात; ही वास्तविक रूप म पण्डित are ott 
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पनिषद्‌ में आये नारद-सनत्कुमार के वार्तालाप से यह विदित है कि आत्मज्ञान ही शोक 
सागर के पार उतारता है। कवीर इसी प्रकार की बात करते हुँ: 


आतम ज्ञान बिना सव सुना, क्या मथुरा क्या कासी । 
घर म बस्तु धरी नहि सूझे, वाहर खोजत जासी 8 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हे कि संत कबीर आत्मज्ञान को श्रेष्ठ मानते हँ । 
वही ब्रह्मज्ञान है । उपनिषदों के विचार यहाँ स्पष्ट रूप में उजागर हुए gl 
अतः यह कहा जा सकता हे कि उपनिषदों और कवीर के विचारों की एक रूपता 
असंदिग्ध हुँ । र 

उपनिषदो में आचार के नियमों की व्यापक व्यवस्था उपलब्ध होती है । ये 
नियम साधक के वैयक्तिक जीवन से एकमेक हो कर निःसृत हुए gl इस प्रकार 
एक अथे में तो औपनिषद नैतिकता वैयक्तिक है, क्योंकि इसका लक्ष्य आत्मोपासना हुँ। 
नेतिक जीवन ag केन्द्रित जीवन हुँ, मानवता के लिए एक ऐसा संवेगशील प्रेम और 
उत्साह का जीवन हे जो परिमित के द्वारा अपरिमित के अन्वेषण में सन्नद्ध रहता हे । 
अतः नेतिकता परिमित सन्तोष में सुलभ नहीं है । इसीलिए तो छांदोग्योपनिषद्‌ 
कहती हे. कि परमानन्द अपरिमित हैँ तथा परिमित वस्तुओं में यह परमानन्द अप्राप्य : 
हुं । उपनिषदे नैतिकता की आन्तरिकता पर बळ देती हैं तथा आचार में प्रेरक 
शक्ति को महत्व प्रदान करती हूँ। आन्तरिक पवित्रता बाह्य भौतिक अनुकूलता से 
अधिक महत्वपूर्ण हे । उपनिषदे मात्र यहो नहीं कहतीं कि चोरी मत करो, हिसा मत . 
करो, प्रत्युत वे यह भी घोषणा करती हे कि लोभ मत करो या घुणा मत करो या ऋष, 
ईर्ष्या एवं लालच उत्पन्न मत करो। उपनिषदे ऐसी भावना रखने के लिए उत्प्रेरित 
करती हूँ कि मनुष्य की आत्मा की तरह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है | 
उपनिषदे यह भी स्वीकार करती हूँ कि प्रेम एवं नैतिकता सर्वोच्च आत्मोपासना के रूप 
हैं। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहती है कि परिमित वस्तुयं आत्मा का अनुभव 
करने में सहायता करती हे । Meat का प्रेम ही परम प्रेम है क्योंकि ब्रह्म ही 
प्रेम हे ।९ नैतिक जीवन मात्र सामात्य मनोभाव एवं नैसणिक प्रवृत्ति का ही जीवन 
नहीं हुं बल्कि सहज वुद्धि और तक का भी एक जीवन ह । कठोपनिषद्‌ कहती है कि 
आत्मा को रथी समझो, शरीर को रथ, वुद्धि को सारथि जानो तथा मन को लगाम 
समझो | इ्द्रियाँ घोडे हे एवं विषय उनके मार्ग हे । मन से युक्त आत्मा एवं इन्द्रियों 
को मनीषी लोग भोक्ता मानते हैं, पर जिसके पास सहज बुद्धि नहीं है और मन असंयत 
है, उसके अधीन इन्द्रियाँ उसी प्रकार नहीं रहतीं जैसे सारथि के अधीन दुष्ट घोड़े। 
जिसके पास सहज बुद्धि है और जो चित्त से सबल अर्थात्‌ संयत मन वाळा है उसके अधीन 
इन्द्रियां उसी प्रकार रहती हैं जैसे सारथि के अधीन अच्छे घोड़े। जो सहज बुद्धिवाळा 
अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌, संयतचित और सदा पवित्र रहने वाला होता है वह उस पद को 
उपलव्ध कर लेता है जहाँ से वह फिर उत्पन्न नहीं होता ।*” 

७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


50 अ 


उपनिषदे स्वार्थी उद्यमों का परित्याग करने के लिए कहती हे लेकिन सभी का नह | 


स्व का परित्याग करना एवं ब्रह्म 


के साथ एकात्म सम्बन्ध स्थापित करना ही तो उपनिषदे . 


की माँग है। area ऋषि ्वार्थपूर्ण कामनाओं से मुक्त थे । बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ कह 
है कि जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम हूँ, वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को परा | 


करता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ सत्य एवं असत्य कामनाओं के झम रेखा खींचती हुई सतर 
का वरण करने को कहती हैँ। उपनिषदों में हम अनुरागों की कोई व्यापक fra नही 
पाते हैं। ये अहंकार, क्रोध, वासना आदिका उन्मूलन करन के लिए कहती हे, पर प्रेम, 
दया, सहानुभूति जैसी कोमल भावनाओं का त्याग करने के लिए नहीं कहतीं । यह सत्र 


4 
Í 


है कि उपनिषदों में यत्र-तत्र आध्यात्मिक उपासना के साधन के रूप में तप का प्रयोग हुवा | 


हैँ। लेकिन तप का मात्र अर्थ हे आत्मशक्ति का विकास, शारीरिक दासता से आत्मा की 


मुक्ति, गम्भीर चिन्तन । इसी को मुण्डकोपनिषद्‌ के शब्दों में कह सकते हैं कि तप चिन्ता | 


अर्थात्‌ ज्ञान से निमित है--“ज्ञानमयं तप?” । जीवन एक यज्ञ हे जिसमें तप, दान, आजं 


अहिंसा, सत्यवचन का अनुष्ठान होना चाहिए । छान्दोग्योपनिषद्‌ कहती हे कि श्रद्धा है | 
तप है, श्रद्धा ही त्याग हे । बाह्य वस्तुओं से मुक्ति के लिए जंगल के एकान्त में जानेकै. 
आवश्यकता नहीं हे। ईशोपनिषद्‌ का कहना हे कि हम विराग द्वारा संसार का उपभोग | 


कर सकते हे Ue 


उपनिषदों की दृष्टि में प्रेम और नैतिकता सर्वोच्च आत्मोपासना के रूप में हैं। | 
कबीर के अनुसार सबसे प्रेम से मिलना चाहिए । यदि मन नहीं मिला तो स्थूल शरीर | 
से मिलता निरथंक है । परिमित से प्रेम करना भी अपरिमित से ही प्रेम करना हुँ! गौ. 
प्रेम ऊध्वंमुख होकर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। नैतिक जीवन से ही इसपर 


की उत्पत्ति होती है : 
जोई मिलै सो प्रीति में और मिळे सव कोय | 
मन सो मनसा न मिलै देह मिले का होय ॥ 


उठा ' बगूला प्रेम का तिनका उड़ा अकास । 
तिनका तिनका से मिल्ला तिनका तिनके पास ।४९ 


कठोपनिषद्‌ कहती हे कि संयत चित्तवाला इन्द्रियों को वडा में करके TOMO l 
की उपलब्धि करता है । यहो प्रक्रिया दमन अर्थात्‌ आत्मसंयम' कहलाती हे जिसके अतत i 


इन्द्रियों को उनके तत्तत्‌ विषयों की ओर से अवरुद्ध करना स्वीकृत है। संत कबीर a 


T: F र pee के प्रसारको कम नहीं किया जायेगा तब तक परमतत्त तिबार 
उपि । मन अथवा चित्त अत्यन्त चं हुँ । उनके तिव 
से सपथ की ओर उन्मुख हुआ जा सकता हँ: Fe 

चिता चिति निवारिये, फिर वूझिए न कोई | 

इंदी Ss मिटाइये, सहजि मिलेगा सोइ 1 

मै मंता मत मारि रे, घटहीं माहे घेरि l 

जबहीं चाले पीटि दे, अंकुस दे दे whe 
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स्वार्थी उद्यमों को त्याग देने की बात उपनिषदे करती है । उपनिषदों के ये विचार 
कवीर काव्य में अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। कबीर की निम्नांकित पंक्तियाँ 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ के इस तथ्य को, कि जो अकाम, : निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम हुँ 
बही ब्रह्म की प्राप्ति करता हे, सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं-- 
चाह गई चिता मिटी मनुवाँ बे-परवाह । 
जिनको कछू न चाहिए सोई साहंसाह** ॥ 
तप का जो अर्थं उपनिषदे प्रस्तुत करती हे, कबीर काव्य में भी वही अर्थ ग्राह्य हुआ 
है। कबीर आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान को वस्तुतः ज्ञान मानते हैं। इस ज्ञानाभाव में ही 
व्यक्ति भ्रम में पड़ा रहता हे, उसे वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं. होता । कबीर की यह 
ज्ञानोपासना हुँ, यही उनका तप है। इस ज्ञान द्वारा वे वाह्याचार, विषयवासना 
आदि का त्याग करते हे । उपनिषदे भी तो यही बताती हैँ कि शारीरिक “दासता से 
मुक्ति पा लेना ही तप है। कबीर शारीरिक दासता से मुक्त होकर आत्मोपासना 
करते हे । इसीलिए वे कहते हूँ कि जव से we आत्मतत्त्व का विचार किया है 
तभी से विषयवासनाओं को त्याग दिया हे । स्थूल शरीर के विकारों, वासनाओं 
से मुक्ति का इसी प्रकार का विवेचत्त यथास्थान उनकी रचनाओं मं उपलब्ध हो जाता 
हं“ । उपनिषदों में तप, दान, आर्जव, अहिसा एवं सत्यवचन को आत्मयज्ञोपासना 
की दक्षिणाएं कहा गया हे । कत्रीरकी पंक्तियाँ इस तथ्य का प्रमाण हुँ कि उनका 
सम्पूर्ण जीवन ही सत्य अहिसा, आजव, तप आदि से निमित है । पाखंडादि के खंडन से 
यह नहीं समझना चाहिए कि कबीर का जीवन सरल नहीं हे । वे सत्य एवं सरलता 
का निर्वचन करते हुए कहते हे-- 
साई संती सांच चलि, औरां सूँ सुघ भाइ | 
भावै लांवे केस करि, भावे घुरणि मुड़ाइ ॥ ६ 
कबीर की दृष्टि, में सत्य के वरावर कोई तप नहीं है । उपनिषदे कहती हँ 
कि सत्य का ज्ञाता सत्य का कथन करतो है, इस सारभूत तत्त्व का स्पष्ट निरूपण कबीर 
की क्ृतियों में किया गया ह। उनकी दृष्टि में सत्य के सदुश कोई तप नहीं तथा असत्य 
के समाच कोई पाप नहीं है । जिसका हृदय सच्चा है उसके मानस में ईश्वर का निवास 
होता है । इतना ही नहीं, सत्य व्यक्ति को काल प्रभावित नहीं करता और उसे ही सत्तत्त्व 
की उपलब्धि भी होती है तथा वह सत्य में समाहित हो जाता हैँ।*° कबीर की 
रचनाओं को देखने से ऐसा लगता है कि वे जंगल में जाकर तप करने का कथन नहीं करते। 
उनके आचार, विचार, क्रियाएं आदि तप का चोतन करती हूँ। नित्य के जीवन से ही 
उनका तप झलकता है जिसमें वे राम के लिए विरह संतप्त रहते हे । उनका रोम-रोम 
राम के लिए उत्कंठित रहता है । यही उनकी तपस्या है :-- र 
नैना नीझर लाइया, tee वहे निस जाम । , 
पपीहा ज्यू पिव पिव करों, कवरु मिलहुगे राम“ ॥ 
ऊपर के विवेचन से प्रकट है कि उपनिषदों की विचारसरणि का स्पष्ट और सटीक 
' प्रकाशन कबीर की रचनाओं में हुआ है । यह भी ध्यान देने की बात है कि औपनिषद 
आचार और कबीर काव्य में अभिव्यक्त आचार मूलतः एक ही हैँ। आचार से सम्बद्ध 


SRI JAGADGURU VISHWARADHY" 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIE: 


LIBRARY 


CC-0. sqAh@ROonMawad Math, /शिक्षा३३ ००० 


52 प्रज्ञा 


कबीर की अभिव्यक्तियाँ जिनका संक्षेप में विवेचन ऊपर किया गया है, औपनिषद विदया. | 
धारा के विकास में एक कड़ी प्रतीत होती हू | 


भारतीय अध्यात्म विद्या को साधन कहा गया है जिसके अन्तर्गत कम, ज्ञान, भन्नि 
और योग की गणना की गयी है । उपनिषदों में जिस कमसाधन का निवंचन है 
निष्काम कर्मसावना है। आत्मज्ञान के अभाव में की गयी कमंसाधना sah J 
अनुसार ग्राह्य नहीं है । इसका तात्पयं यह हे कि कमंफल से रहित कर्मसाधन ब 
प्रतिपादन , उपनिषदों में किया गया हे । जहाँ तक ज्ञानसाधन का सम्वन्ध हे, उपनिषे 
ज्ञानकाण्ड कही जाती हैँ। वस्तुतः आत्मानुभव को उनमें ज्ञान माना गया है। ३ 
परमगति के साधन के रूप में ज्ञान पर बल देती हैं । उनमें कहा गया हे कि “तरति | 
आत्मवित्‌” अर्थात्‌ आत्मा का ज्ञाता शोकसागर को पार कर जाता है । उपनिषदों मं ज्ञा | 
की प्रधानता है, किन्तु वह आत्मज्ञान हे जिसके विवेचन-विश्लेषण में उपनिषदे सदा तता 
रहती हें । जहाँ तक उपनिषदों में विवेचित भक्ति और योगसाधन का प्रश्‍न है, वहाँ g. 
स्पष्ट रहना चाहिए कि परवर्ती काल में इन दोनों साधनों का जो पुष्कल विवेचन a 
होता है वह उपनिषदों में प्राप्त नहीं है। यों भक्ति और योग साधन के मूल Sa 
में अवश्य मिल जाते हे । उनकी परिभाषाएँ अथवा उनसे सम्बद्ध विविध vaca 
सूचनाएं उपनिषदों में स्पष्ट रूप से मिल जाती है । इवेताश्‍वतरोपनिषद्‌ इसके लिए विशे | 
रूप से महत्वपूर्ण हे ।” कवीर काव्य में जिस साधन विशेष की अभिव्यक्ति हुई है क | 
मूलत: आध्यात्मिक हे अथवा आत्मिक ह। इस क्रम में उनकी सम्पूर्ण जीवनचर्या समाविष्ट | 
दिलाई देती हे। हमने ऊपर देखा हे कि उपनिषदों में फलरहित कर्मसाधन का प्रतिपा । 
g Bal की भी यही स्थिति हे । इसीलिए वे निन स्थान में जाकर निवास कसे | 
म हें। ता मृतक' के व्याख्यान द्वारा और अधिक स्पष्टता मिली है! | 
सदृश कबीर को ' ’ a Si 
जिस भी उद्देश्य से कद्रीर को ऐसा = AR आ ox कै e i 
का अवलम्वन करने के लिए हे 7 wee बात साफ हे कि कबीर ज्ञान i 
म . केहते हे । इसका तातपयं यह है कि आत्मज्ञान के द्वारा गे 
ब्रह्मज्ञान हे जो at sea को कहते हैं। कबीर काव्य में ज्ञान का अर्थ आतार गां 
आ am कने अनुकूल ह्‌ँ । वहाँ आत्मज्ञाता को ह | 
जान को हेय समझ गय ९। जसे उपनिषदों में शास्त्रीय ज्ञान, वेदादि ' | 
अत पड याह उसी प्रकार कबीर ने भी पुस्तकीय ज्ञान-वेद, कुरान को वि 
जाया हृ । वस्तुतः आत्मज्ञान. या आत्म र TE + दोनों की दि i 
में ग्रहणीय हे । इस प्रकार ज्ञानसाधना प. ae ह geao m TE 
जाती हे । भक्ति-साधन और योग क Le त उपनिषदों i 
ठीक-ठीक मेल नहीं वैठ पाता | साधन की दृष्टि से कबीर काव्य एवं उपनिषदो । 
गे भक्ति और योग-स ७ में कबीर | 
की रचनाओं में मिलता क z raa का निवचन जिस रूप acl 
योग का उत्स निश्चय ही : निषदों म उपनिषदों में सुलभ नहीं है। लेकिन भितं । 
चय ही उपनिपदों में मिल जाता है कबी और योग a | 
का जो मूल रूप है वह उपनिषदो के al कबीर को भक्ति ओर | हे 
स्‌ विरोध में नहीं है। इसको कबीर के ऊपर पड़ी हु 
[मयिक बाह्य प्रभाव कहा जा सकता है |९० 
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ऊपर पूर्ववर्ती एवं प्राचीन मूल उपनिषदों की विचारधारा की दृष्टि से कवीर काव्य 
पर विचार किया गया है। प्रायः संक्षेप में ही उपनिषदों एवं कवीर के विचारों को सामने 
रखते हुए विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कबीर को विभिन्न मतवादों के झमेले में रखकर 
ही प्रायः विद्वानों ने उनपर विचार किया हैं। कुछ विद्वानों ने कबीर को इस्लाम से या 
नाथों से जोड़ा है तो कुछ ने बौद्ध सिद्धों या जैनों से । कुछ इतर हिन्दी के आचायों ने 
उन्हें सारग्राही कह करके सन्तोष कर लिया है। लेकिन इतना निश्चित है कि कबीर ने 
किसी मतवाद या सम्प्रदाय के घेरे में अपने को नहीं रखा है । इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो 
सकते । उनके विवार किसी सांप्रदायिक मतवाद आदि की दृष्टि से मुक्त हे । आत्मानुभव 
डारा निःसृत विचार ही उनकी रचनाओं में स्थान पा सके हँ । यह बात दूसरी है कि कवीर 
पढे लिखे नहीं थे, फिर भी वे बहुश्रुत थे । रामानन्द उनके गुरुथे। साथ ही उपनिषदों के 
विचार भी सम्प्रदाथिक नहीं हैं। वे सबंदा सबके लिए समान भाव से सुलभ रहे Fl कबीर के 
समय में उपनिषदों के विचार सर्वत्र वातावरण में व्याप्त थे जो उन्हें गुरु परम्परा तथा 
सत्संग से प्राप्त हो रहे थे। यह भो ध्यातव्य है कि कबीर साघनानुभूति के जिस स्तर पर 
पहुँचे थे वह औपनिषद विचार के लिये पर्याप्त उवर और उपयुक्त था । इसलिए उपनि- 
पदों के विचार कवीर के जीवन तथा उनके काव्य में स्वत: उद्घाटित होते गये। दूसरी 
ओर नाथों, वौद्ध सिद्धो, stat आदि के विचार मूलत: कबीर से मेल नहीं खाते। कवीर 
काव्य में उनके शब्दों के प्रयोग मात्र से कवीर को, नाथ, बौद्ध सिद्ध, जैन अथवा उनकी 
सम्मिलित परम्परा मे स्वीकार करना संगत नहीं प्रतीत होता । इस प्रकार कबीर पर 
औपनिषद प्रभाव को स्वीकार करना उचित और न्यायसंगत लगता है ।*९ 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि. कब्रीर के मूल स्रोत येन-केन प्रकारेण उपनिषद 
रही हैँ। वे उनके मूळ प्रभावक हें । अन्य प्रकार के प्रभाव समय विशेष के कारण बाह्य 
रूप से आ गये हुँ, वे भी तात्विक रूप म॑ नहीं । कबीर ने उनकी मूल भावना को सुरक्षित 
रखा हे । अतः औपनिषद परम्परा ही कवीर की परम्परा हे, अर्थात्‌ वे भारतीय परम्परा 
के अन्तगंत हँ किसी विदेशी परम्परा के नहीं । 
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पनिषद्‌, ४।४।६। मुण्डकोपनिषद्‌, १।१।९, तेत्तिरीयोपनिषद्‌, १।९, छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌, ५।१०।१-२ | 

कवीर वचनावली, १०४।१२०, १०३।१०८। 

कबीर ग्रन्थावली, २२।२, २३।१९ । 

कबीर वचनाव॑ली, १४३।५७९ | 

संत साहित्य : Sto राधेश्याम दूबे, प्रकाशक : श्रीमती बृन्दा दूबे, बी-३७।४१-ई, 

बैजनत्था, वाराणसी, १९७४ Fo, To १५३-१५४, १७७ | 
कबीर ग्रन्थावळी, ३६1११ । 

कबीर वचनावली, १४५।५९९, ६०१ | 

कीर ग्रन्थावली, ७२४। | 

संत साहित्य : Sto राधेश्याम दूबे, To ९०-१०० | 
वही, To १८८२०० | 

वही, To २०८-२२१ | 
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डॉ० शिवकरण सिंह 

आज अध्यात्म के प्रति लोगों में अविश्वास ही नहीं पैदा हुआ है, अपितु जीवन से 
उसकी सत्ता समाप्त होती दृष्टिगोचर हो Wel इसके कारण को समझने के लिए दूर 
जाने की आवश्यकता नहीं। यह सत्य है कि कुछ अवांछित और अनपेक्षित प्रभावों के 
वशीभूत होकर हमने अपने घर में ही अपने लिए बेगानी स्थिति पैदा कर ली है । हम अपनी 
मूलभूत सांस्कृतिक परम्परा अथवा साधनात्मक वसीयत से या तो बुरी तरह कट गए हैं 
या उसके प्रति केवल वौद्धिक जिज्ञासा के कारण उसे अनर्गल प्रलाप मानकर उस पर 
अविश्वास करने रूगे है। अध्यात्म यथार्थ में जीवन के बौद्धिक, भावात्मक और क्रियात्मक 
प्रयास का प्रतिफलन है जिसे समान अनुशासन के द्वारा अपने में उतारने के बाद ही समझा, 
परखा और मूल्यांकित किया जा सकता है। लेकिन आज के जटिल जीवन में इसके लिए 
अवकाश कहाँ ! इसीलिए आज के लोगों ने या तो बाबा वाक्यं प्रमाणं और यथास्थिति- 
वाद को स्वीकार किया है या फिर उसे सीधे-सीधे इन्कार कर दिया हे । „इस अन्धश्रद्धा 
और अविवेकपूर्ण अस्वीकृति से तत्त्व तो आँखों से ओझर हो गया है, और उसके नाम पर 
चळने वाला विवाद सुरसा का मुंह बन गया हे । प्रायः लोग कहते हैं कि विज्ञान की 
प्रगति ने अध्यात्म पर प्रन चिह्व लगा दिया है और वह्‌ अब बीते दिन का राग बन 
गया है । यह धारणा अनगंल और आरोपित हे । अध्यात्म किसी भी विज्ञान से अधिक 
वैज्ञानिक और तत्त्व से अधिक तात्त्विक है। बिज्ञान अध्यात्म के लिए चुनौती नहीं अपितु 
उसकी मान्यताओं को पुनप्रेतिष्ठित करने के लिए एक अस्त्र हे । वह अध्यात्म का विरोधी 
नहीं पूरक हे । इस तथ्य को सही ढंग से न समझने के कारण आज अध्यात्म के भी 
“सरळीकरण की जरूरत महसूस की जाने लगी है। बडे वडे योग-केन्द्र स्थापित हुए हें, 
पर वहाँ पर शिक्षा केवल आसन की दी जाती है । अगर थोड़ा अधिक प्रगतिशील केन्द्र 
हुआ तो उसमें हठयोग के षट्कर्म को अपना लिया गया । यह योग का उपहास नहीं तो 
और क्या है? लोग कहते है कि इस देश में योगियों की कमी नहीं, आध्यात्मिकों की कमी 
नहीं । भाई जरें-जरें में खुदा के दीदार वाले लोगों से मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन 
सच यह हे कि उस विद्या के जानकार लोगों की बड़ी: कमी हो गई है । जो है भी वे या 
तो पकड़ में नहीं आते यां पकड़ में आना नहीं चाहते । इस प्रवृत्ति के कारण अनेक महत्त्व- 
पणं विधायें अदृश्य हो गई हैं। बड़े सन्तों ने उनके उद्धार का प्रयत्न अवश्य किया था, 
लेकिन संप्रदायबाजी और बेसिर पेर की टीकाबाजी ने उस प्रयत्न पर भी प्रायः पानी फेर 
दिया । संप्रदायबाजी असहिष्णुता और शब्द ज्ञान की द्रविडप्राणायामी लाळबुझक्कड़ी से 
उनकी दुर्गति हो गई । विडंबना है कि भारत के तथाकथित आध्यात्मिकों को आज भी 
AG तथ्य की स्मृति दिलानी पड़ती है कि पुणंसत्ता एक हे । वही विविध आवश्यकताओं 
की पुति के लिए निश्चित शक्तियों से संपन्न होकर अवतरित होती है । पुणे सन्त इसी 
अवतरण विधान के प्रमुख अंग हैँ। जो अनाम और अस्प है, वही निश्चित, उद्देश्य की 
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सिद्धि के लिए सनाम और TET बना है । फलासक्ति में उलझे लोग इन सन्तों के नाम प 
भी बवालबाजी से बाज नहीं आते । वे तो उनके उद्देश्य को समझने के बजाय उनको ~ 
और घड़ियाल की ध्वनि से डुबा देने का प्रयत्न करते हैं। फिर सन्त को भी वही निक 
हो जाती है जो मन्दिर में बैठे पत्थर के भगवान की होती हे । उसके नाम पर कुछ के. 
काण्डों को पूरा करके जैसे हम दुनियाँ में मनमानी करने का परवाना पा लेते हं । फ 

व्याधि.बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि । तो फिर आपही बताइए इस वस्तुक. 
में गुरुतत्त्व के विवेचन की क्या सार्थकता और वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करें तो क. 


प्रामाणिकता है ? 
हम आज सन्तमत को समझने का चाहे जो नज़रिया स्वीकारे, इंतना तो वेहिस | 
कहा ही जा सकता है कि वह अपने युग के सांस्कृतिक-आध्यात्मिक-अन्तमर्थेन से उपबब् 
अनुपम तत्त्वज्ञान था । सभी सन्त मूलतः साधक थे ओर उन्हें आत्म-साक्षात्कार के घरात 
पर परमतत्त्व का अनुभव प्राप्त था । यह अनुभव 'आँखिन देखा' अनुभव था। उड्दै 
साधन की पुवंवर्ती परम्परा को यथावत्‌ रूप में स्वीकार नहीं किया था। वे तो उस्ी झ्ल 
स्वीकार करने के लिए तैयार थे जो उनके प्रयोग की दृष्टि से खरा सिद्ध हुआ था। प 
दृष्टि से सन्तमत पूर्ववर्ती परम्परा का अन्धानुकरण नहीं अपितु उसके पुनरुन्नयन का ए. 
सफल प्रयास था । इस उन्नयन के मूल में सन्तों के गुरु-तत्त्व की मान्यता क्रियाशील ौ। . 
भारतीय साधना के लिए यह तत्त्व नया नथा । योग-संप्रदाय में इसका महत्त्वं स्वीङ् | 
था। नाथ और सूफी साधक इसे सवंतोभावेन स्वीकार करते थे । केवल भक्ति साहि |. 
की.सगुण भक्ति घारा में इसे यत्किचित साकार-विग्रह के समक्ष थोड़ा दबना अवश्य छ. 
था। भारतीय सगुण भक्ति का प्रयास स्वतः मं महती उपलब्धि का योतक था। झे 
माध्यम से बदलती परिस्थिति के अनुकूल भारतीय चिन्तन को ऐसा अभिनव मोड़ प्रश 
किया गया था जो सवं-जन सुलभ हो सके । न तो योगमार्गी जटिलता जन-मागसंग 
रंजन कर सकती थी और न निर्गुण-निराकार की उपासना सवं-सामान्य के हृदय को रस 
बना सकती थी। सगुणभक्ति से सामान्य रुचि के लोगों को एक ऐसे लीलामय भगी 
के रूप का दर्शन हुआ जो उनके लिए अबूझ पहेली न था । फिर भी इसके चतुदश 
लोकाचारों और कमंकाण्डों का ऐसा जाल फैछ गया जिसके दबाव में उसकी मूलभूत a 
तक पहुँच पाना कठिन हो गया। मध्यकालीन सन्तो ने लोक-जीवन को इससे गु 
करने का प्रयत्न किया। उन्होंने साधना के क्षेत्र में अवतार के स्थान पर ऐसे पूर्ण al 
को प्रतिष्ठित किया जिसने परमतत्त्व को अधिगत किया ari इसी पूर्ण पुल 
गुरु की संज्ञा दी गई। यथाथं में सन्तमत तत्त्वज्ञान का मत था। इसमें जाग | 
और भक्ति को मिलौनी के द्वारा ऐसा रसायन तैयार किया गया था जो आत्म है | 
ता ह ता जटिल होता है, फिसलन और a भरा | | 
नहीं कर सकते हे । सन्तों ee तम ता S हेकिंत a 
हैं। सन्तों को आत्मा के अस्तित्व पर कोई शंका न थी, aa । 
यह भी मली प्रकार ज्ञात हो गया था, कि वहाँ तक पहुंचाने या उसका साक्षात्त" | | 
लिए पूर्ण अनुभव संपन्न पथ-प्रदशंक की अपेक्षा थी | यही पथ-प्रदशंक तो गुरु धा 
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‘qe के. विषय में स्पष्टीकरण की दृष्टि से कुछ संप्रदायों की गरु सम्बन्धी मान्यता 
पर दृष्टिपात कर लेना अपेक्षित हे । सूफियों की मान्यता सन्तों की मान्यता के 
अधिक निकट हूँ, वे तालिव को निष्ठापूवंक, अपने हृदय को अन्य सांसारिक प्रपंचो से 
मुक्त करके, गुरु की रुहानियत की ओर सूरत लगाने और उसकी फेज का अनभव 
करने का निदेश देते हे । उनकी दृष्टि में गुरु तीन प्रकार के होते हैं, (१) पीर इरादी 
(२) पीर तालीमी और (३) पीर सुहबती । पीर इरादी के उपदेश से मन परमार्थं 
TAT की ओर उन्मुख होता हे । पीर तालीमी शिष्य को साधन की क्रियाओं से दीक्षित 
करता हे । पीर सुहबती के सान्निध्य से मनुष्य के संस्कार सुधरते हैं और उसका 
साधन विकसित होता हे । सन्तों में चार प्रकार के गुरुओ का उल्लेख मिलता है 
(१) पारस गुरु (२) दीपक गुरु (३) मल्यागिरि गुरु और (४) मुंगी गुरु । 
पारस लोहे को तो सोने में बदल देता है, लेकिन अन्य घातुर्ये उससे अप्रभावित रहती हैं। 
पारस गुरु का प्रभाव केवल निश्चित रुझान के व्यक्ति पर पड़ता ह वह शिष्य को 
आध्यात्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन अपनी तरह नहीं बना सकता है। मल्यागिरि 
गुरु स्वमाव से कल्याण-भावना से प्रेरित रहते है। उनके शरीर से ज्ञानमथ प्रकाश की घार 
लगातार प्रवाहित होती रहती Fl जो उस को ग्रहण करके अपने में उतार सकते हुँ, वे 
उस से लाभ उठाते Fl जिनमें यह क्षमता नहीं होती वे कोरे रह जाते हुँ। Wit गुरु 
ध्यान का साधन बताते Sl अगर वे पूर्ण हे तो उन का निरन्तर चिन्तन करने वाला शिष्य 
भी पूर्ण हो जाता हे । दीपक गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं । जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का 
प्रकाश नहीं हुआ हे वह उनके संपक से लाभ उठा सकता है। लेकिन उनसे ज्ञान प्राप्त 
करने की एक आवश्यक शतं हे । शिष्य को दीक्षा के पूवं अपने अन्दर एक निरिचित्‌ क्षमता 
पैदा करनी पड़ती है। कबीर साहब में इन चारों प्रकार के गुरुओं का यथास्थान उल्लेख 
मिलता है, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ; 
(१) हमारे गुरु बड़े मुंगी, हमारे गुरु बड़े भूंगी। 
(२) पीछे लागा जाइथा, लोकवेद के साथि 
आगे थें सतगुरु मिल्या, दीपक दीया हाथि । 
दीपक दीया तेलभरि बाती दई अघट्ट 
पूरा किया बिसाहुणा, बहुरि न आवै हट्ट । 
(३) कबीर संगत साथ की कदे न निरफल होइ 
चन्दन होसी बावना, नीवन कहसी सोइ। 
लेकिन कबीर साहब यहों तक सीमित नहीं रह जाते। वे गुरु की बात नहीं करते, वे 
तो सदगुरु का गुणगान करते हैं जो इन ऊपर के गुरुओं से भिन्न हे। उसके विषय म वे 
लिखते हं ; 
गरु मिल्या तब जानिए, fae मोह सन्ताप 
हर्षं शोक व्यापे नहीं तब गुरु- आपहि आप । 
+ =F + 
कनफूका गुरु ee का, बेहद का गुरु और 
बेहद का गुरु जब मिले, तब लगे ठिकाने ठौर। 
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यही बेहुद का गुरु कबीर का गुरु है और वही उन्हें काम्य भी है । उसी के ज्ञान के प्रकाशए 
उन्होंने सबकुछ देखा और परखा है । उसी ने अपने ज्ञानांजन से उनके अज्ञान का नाइ | 
किया है । उसी की कृपा से उनके दिव्यनेत्र खुले है और आत्म प्रकाश प्राप्त हुआ है। | 
अतएव वे उस परम चैतन्य, ज्ञानप्रकाशक, चिन्मय गुरुतत्व के सम्मुख प्रणत है जिसकी का 
से वे भवनिधि पार हुए हैं। वे उस का गुणगान करते हुए कहते हैं ;-- ' 
: सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार 
लोचन अनत उघारिया, अनन दिखावन हार। 
Jt + + + SP 
सतगुरु सवान को सगा, सोधी सई न दाति 
हरि जू सवान को faq हरिजनः सई न जाति 
+ F तेति... + 35 | 
कबीर के सतगुरु के समान उपकार करने वाला कोई नहीं हे । उसी की कृपा से कबीर | 
कबीर बन सके हैं। इस दृष्टि से गुरु ही अपना सगा हे और सब वेगाने हँ । उस परप | 
विश्वास करता है, अपने साथ रखता हे, उसका चित्त करोड़ों कालों के द्वारा wea | 
जाने पर भी विचलित नहीं होता । इस सन्दर्भ में, गुरु के विवेचन के क्रम में गुरु तत्त्व झो | 
समझा जा सकता हे । यथार्थ में Tera “नाद-बिन्दु कलातीत विशुद्ध आत्मा है। क्‌ 
शरीर नहीं है । वह तो वथार्थ में इस दृश्य घटक में निहित सिद्धदेह ;--और दिव्य देहं | 
चिन्मय आत्मतत्त्व हे जिसे 'अखण्ड मण्डलाकार' ब्रह्म तत्त्व का पर्याय माना जाता है। स | 
तत्त्व का साक्षात्कार चिदाकाश में ज्ञान-चक्षु के उन्मीलित होने पर संभव होता है। झा | 
लिए सन्तों में गुरु आत्मसाक्षात्कार का पर्याय होता है। (इस का विशेष निख्पण गु 
साधना के सन्दर्भ में किया जायगा) | | 


हमे अव देखना है कि कबीर साहब इसके विषय में क्या कहते हँ Fata 
स्पष्ट शब्दों में सद्गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन करते है और गुरुतत्त्व का साक्षात्कार कले | 
का परामश देते है । वे स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार करते हैं कि गुरुतत्त्व ही गोविन्द त | 

el कुछ अर्थो में गुरु तत्त्व गोविन्द तत्त्व से भी महत्त्वपूर्ण है, क्यों कि 'हरि सिरजे तेवा | 
: 5 ass ते भार ॥ यही नहीं भगवान के रूठने पर गुरु शिष्य का उद्धार कर की ; 
RRAS पर भगवान भी उसे नहीं बचा सकते । इसीलिए वे संसार के लो. 
को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि भाई वस्तु कहीं और हैं और उसे खोज कही और रहेही। | 
= कोतो साथ लिया नहीं, जो उस वस्तु के भेद से परिचित हैं। उसे साथ लें कर्ती | 
cas OED A a तुम्हें पल भर में पार करा देगा । जरा देखो तो F | 
उसे जा Gren ता b बह स्नेह रूपी तेल से छबालब भरा इ | 
>, है ae । उसे जला कर प्रकाश में अपना ग P 
तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। याद रखो यह शरीर विषःेलि दै |! 

गुरु अमृत की खान हैं। अपना सववस्व न्योछावर करके भी अगर ऐसे गुरु की कृपा | 

सको, तो उसे सस्ता ही समझो | कबीर साहब ने लिखा हुँ; 
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नादी बन्दी ag मिले करत कलेजे छेद। 
कोई तख्त तले का ना मिला जासों पूछूं भेद ॥ 
तख्त तले की सो कहे जो तख्त तले.का होय 
मंझ महल की गम नहीं, परदा गाढ़ा सोय ॥ 
मंझ महल की गुरु कहुँ, देखा जिन घरवार। 
कुंजी दीन्हीं हाथ कर परदा दिया उधार il 


कबीर साहव तख्त तले के गुरु को महत्त्व देते हैं। वह बिरला होताहे। उसे जीवन 
रहस्य का ज्ञान होता है, शरीर रूपी महल की जानकारी होती हे। इसीलिए वह शिष्य 
का परदा उठा कर परम तत्त्व का साक्षात्कार करा देता है। वह शिष्य को ऐसी अजरअमर 
घुट्टी पिलाता है कि वहू अपनी दुर्चिन्ता को खोकर सुचित हो जाता ह। उसी की कृपा 
से शिष्य साधना के रहस्य से अवगत हो सकता हे । यथा; -- 
सतगुरु सोइ दया करि दीन्हा 
ताते अनचिन्हार में rer | 
विन पग चलना, बिन पर उड़ना, बिना चूँच का चुगना 
बिना नैन का देखन Yaa, बिन सरवन का सुनना । 
चन्द न सूर, दिवस नहीं रजनी, Tet सुरतिं लौ लाई | 
बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई | 
जहाँ हरस Te पूरन सुख है, यह सुख कासों कहना i 
' कहें कबीर वल बल सतगुरु की, धन्य सिष्य का लहूना ॥ 
धन्य है कवीर के सद्गुरु और धन्य है उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाला शिष्य। सतूगुर के 
मिलते ही शिष्य अनचिन्हार को dhe जाता है। लौकिक कार्य तो बाह्य इन्द्रियों से 
संपादित होते हैं, पर उस सद्गुरु की कृपा से अलौकिक कार्य ऐसे अतीन्द्रिय लोक में संपादित 
होने लगता है जहाँ केवल उसके कृपा पात्रों की गम होती हे । सद्गुरु शिष्य को प्रेम का 
प्याला पिला देता है । उस की आँखों से परदा हटा देता है और ब्रह्म-सत्ता उसके समक्ष 
बिलसने लगती है । इस साक्षात्कार से उसके विवेकनेत्र खुळ जाते हे और उसे लोक के 
कार्य-व्यापार में अन्तदृंष्टि मिल जाती हैँ। वह मंत्रमुग्ध हो कर अनाहत नाद सुनने 
लगता हे और बीतराग होकर परमपद को पा लेता है । कबीर साहब तो स्पष्ट कहते है--- 
भाई कोइ सत्गुरु सन्त कहावै | 
` ननन अलख लखाव । 
प्राण पूज्य किरिया ते न्यारा सहज समाधि सिखावे । 
द्वार न Ba, स्रवन न रोके, नहीं भवखण्ड तजावे | 
यह मन जाय जहाँ लग जबहीं परमातम दरसावे। 
काम करे, निःकरम रहे जो ऐसी जुगत लखावे । 
सदा बिलास, त्रास नहि तन में, भोग में जोग जगावे | 
घरती, पानी, अकास .पवन में, अधर मइया छवावै | 
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सुन्न सिखर सार शिला पर, आसन अचल जमावे । 
भीतर रहा सो बाहर देखे, दुजा दृष्टि न आवे | 


सतगुरु अलख को लखाता है औंर सहज समाधि की ओर उन्मुख करता हे । इसके लिएन | 
तो वह षट्करम करता है और न हठयोग की शिक्षा देता है। वह तो केवळ मन की गि | 

को बदल देता है । साधक का मन उन्मनी दशा को प्राप्त हो जाता है। अब उसका शि 
साधक जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ केवल परमात्म तत्त्व को ही देखता हे । सद्गुरु सिष | 

में निष्काम कमं करने की प्रेरणा पैदा करता हे । वह उसे परमात्मा के आनन्द में हीन 

रता है और भोग में योग के रहस्य का ज्ञान करा देता हे । अब शिष्य की बैठक शू 
शिखर पर होने लगती है और वह समदर्शी बन जाता हुँ। वसे योग में 'मीनमागे' ओर | 
“पिपीकिका any का उल्लेख मिलता है, पर सद्गुरु अपने शिष्य को बिहंगमागं से आगे | 
बढ़ाता हैँ। वह अपने शिष्य की सुरति को पक्षी की तरह उड़ाते हुए उस मूल उद्गम तक 
पहुँचा देता है, जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई थी। शब्द की उत्पत्ति का स्थान ही साब _ 
का असली घर हे । इसी घर में वह अपने शिष्य को परम पुरुष का दर्शन कराता है जो | 
अगम और अगोचर है । सद्गुरु जोई पिण्डे सोई ब्रह्मण्डे की यथार्थता से अवगत होता है। | 
अतएव वह शिष्य के पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड के रहस्य का उद्घाटन करता रहता है। | 
कबीर का सद्गुरु चतुर और सुजान है और “घर में घर” दिखला सकता है | | 
सन्तो की साधना गुरुआश्रित शब्द-सुरतियोग की साधना है । कबीर साहब Fae | 
भी हैं; 4 | 

“साधो शब्द साधना कीजे । 
जेहि सबद ते प्रगट भए सब, सोइ सवद गहि लीजै ।” 

सब्द-सुरति-योग की यह सावना पहले से प्रचलित रही हे । उपनिषद में इसे ब्रह्म के बार | 
पाद के माध्यम से स्पष्ट किया गया है और पंचम पद को आत्मतत्त्व की संज्ञा दी Tee! 

- कबीर साहब भी कहते हे :-- मः 


“गगन की ओर नीसाना हे । 
दहिने सुर चन्द्रमा बाएँ, तिन के बीच छिपाना ह्‌ँ । 
तन की कमान, सुरत का रोदा, सबद वान ले ताना है । i 
मारत बान बेधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है । | 
AH बान, घाव नहि तन में जिन लागा तिन्‌ जाना है |` 


$] 


ह णा में 'सुरति' और 'निरति' का बार-बार प्रयोग मिलता है । gh ; i 
a g दशन की तीब्र ललक' और निरति का अर्थ है 'निविकल्प ध्यान | 'मुरति ६ | 
रति कीं जनक होती है । इन दोनों के एकमेक होने से साधक की गति कारण शर | 


॥ 
7 द्‌ [द A i 

T हो जाती है। उपयुक्त पद में मंत्र साधना के रहस्यमय स्वरूप का निर्देश हैं। `, | 
रुग हैं, सुरत उसकी डोरी हे और उस पर शब्द रूपी बाण का संघान किया $ 


निशाना 'गगन की ओट' मे छिपे साधना के महत्त्वपूर्ण केन्द्र-बिन्दु पर साधा जा हाई | 
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सुरति साधना का क्रम निरन्तर चल रहा है--वाण चल Wl लेकिन ये यथार्थ में वाण नहीं 
हैं। ये तो सतगुरु के परवाने हे । इससे तन, मन, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर निरन्तर 
विध रहा हे, साधना भीतर ही भीतर उन्मनी दशा की ओर उन्मुख हो रही है, लेकिन वाहर 
उसका निशान नहीं दिखाई दे रहा हैँ। कबीर साहब ने 'सतगुरु' के परवाना द्वारा' 
सद्गुरु द्वारा शिष्य में मंत्र विशेष के माध्यम से किए गए शक्ति संचार का उल्लेख किया 
है। साधक मंत्र को शब्द स्वरूप ही नहीं, अपितु गुरु स्वरूप मानकर उसकी साधना करते 
Gl अनाहत चक्र से लेकर सहस्रदल कमल तक वाणी का विस्तार अनेक स्थूल-सूक्ष्म स्वरूपों 
म॑ प्रसरित रहता हे । साधक बैखरी से आरंभ करके मध्यमा, पश्यन्ती के स्वख्पों को 
अधिगत करता हुआ परा के क्षेत्र मे पहुंचता है। गुरु कृपा से उसकी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी 
हो चुकी हूँ, कुन्‌डलिनी जागृतहो चुकी ह, ग्रथियों का भेदन करके वह उध्बंमुखी ओर उन्मनी 
स्थिति को प्राप्त हो रहा हे । सद्गुरु का हथियार साधक की साधना के माध्यम से अन्दर 
ही अन्दर भिद कर उसे वांछित मोड़ प्रदान कर रहा हें। कवीर साहव तो वार-वार 
कहते हैँ :-- ; 

“सतगुरु सांचा सूरिमा, सबद जु बाह्या एक 

लागत ही भय मिलिगया, पड्या कलेजे छंक ॥ 

ज्यों ज्यों हरिगुण साँमळूं, त्यों त्यों लागे तीर 

साठी साठी झडि पड़ी, झलका रह्या सरीर ॥ 

कवीर मन मितंक भया Faw भया सरीर। 

पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर ॥ 
प्रायः सभी सन्तों ने साधना को वीरता की संज्ञा दी हे, सभी ने 'सुरातन को अंग के माध्यम 
से इस विशेषता को उद्घाटित किया हे। उनकी उक्तियों के ममं तक तो वे ही पहुंच सकते 
हैं जिन्हें कम से कम उस मार्ग का थोड़ा बहुत अनुभव हे । कोरे शब्द ज्ञानी या शास्त्र- 
ज्ञानी कभी-कभी अर्थ का ATT कर देते है। वे अपने दुराग्रह से तीतर को बटेर भौर बटेर 
को तीतर बताते रहते हैं। इसीलिए सन्त उनको चुनौती देते हे और उनका विरोध करते 
Gl सन्तों का गुरु या याँ कहें कि सद्गुरु सच्चा शूर हे, वह तो शब्द के तीर चलाता | 
यह तीर जब शिष्य को लगता हैं तो सबसे पहले उसका अहं चकनाचूर होता हे। उसके 
हृदय की चित्तवृत्तियाँ शमित होती हे, मन अपनी चंचल अधोमुखी किया को त्याग कर 
उघ्वंमुखी बनने लगता है । साधक अपनी शान्द-साघना में ज्यों-ज्यों अग्रसर होता हे, गुरु 
के द्वारा चलाए गए शब्द-बाणों की वर्षा और घनी होती जाती है। इतनी घनी कि एक 
दिन उसके हृदय पर उसका एकाधिकार हो जाता हैं। हर साधक आरंभ में तीन अवस्थाओं, 
तीन सत्ताओं या तीन गुणों वाला होता है । गुरु के द्वारा चलाए गए तीर के वार को 
झेलकर वह इन्हें अतिक्रमित करने में समर्थ होता है । ' इनके समरसीभूत होने के वाद 
साधक में साम्यावस्था का अवतरण होता है जो सहज समाधि की जनक बनती हे। इस 
पूरी साधना पद्धति का कबीर साहब के साहित्य में पुरा उल्लेख मिलता है । वे स्पष्ट रूप 
से इस तथ्य का निर्देश करते हैं कि गुरु के शब्दों को ग्रहण करने वाला साधक अपनी स्थूल 
सत्ता का लय सूक्ष्म सत्ता में और सुक्ष्म सत्ता का लय कारण सत्ता में करता जाता है 
और अन्त में कारणातीत बनकर YT और मह्दाशून्य की उपासना को पूर्ण करता हुआ ब्रह्म 
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स्वरूप हो जाता हँ । कवीर की शब्दावली में इस स्थिति को 'मरजीवा' की संज्ञा दी राई 


है । वे तो इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं ae ts 
अनहद बाजे, नीझर झर उपज ब्रह्म गियान । 
आब गति अन्तर प्रगट, लागे प्रेम घियान i 
गगन गरजि अमृत चवे, कदली कवल प्रकास । 
तहाँ कबीरा बन्दगी, के कोई निजदास :। 


यह तो हुई गुरु प्रदत्त मंत्र साधना और उसके साथ साधक के समर सी भूत अथवा 


ध्याता. 3 


तदाकार परिणति की बात। गुरु ने अपना घमं शिष्य के साथ निवाह कर इसे पूणता | 
की ओर उन्मुख किया । लेकिन साधना का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष और भी है। इस पूरी | 


क्रिया में साधक को गुरुमुख रहना पड़ता हूँ, मनमुख नहीं । गुरु मुख रह कर ही वह गुरु 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकता हैँ । इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए महामहिम गोपीनाथ जी 
कविराज ने लिखा है, “गुरु स्वरूपतः निराकार चैतन्य हें । साधक आकुति-संपन्न तथा 
प्राकृत अथवा अप्राकृत देह विशिष्ट है, किन्तु इष्ट आनन्दमय, अजर-अमर देह विशिष्ट है। 
इसलिए दोनों ही साकार हुँ, इसमें सन्देह नहीं। निराकार चैतन्य साकार साधक के प्रति 
अगोचर है, एवं साकार इष्ट साधक के लिए अप्राप्त हे । किन्तु इष्ट के साथ साधक का 
योग होने पर निराकार चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होना संभव है । यह गति साधक 
और इष्ट की सम्मिलित गति है। इस गति के अन्त में साधक और इष्ट एक होकर निराकार 
चैतन्य स्वरूप से मानो एक हो जाते हैं। तब अहं नहीं रहता, इसीलिए साधक नहीं रहता 
और साध्य भी नहीं रहता । दोनों एक होकर निराकारता संपादन द्वारा निराकार चैतन्य 
के साथ अभेद प्राप्त करते हैं। इसी का नाम गुरु-साक्षात्कार है। गुरु का साक्षालार 
संपन्न होने पर गुरु अपना स्वरूप दिखा देते है। साधक कां जो आत्मा है, उससे गुरु का 
आत्मा भिन्न नहीं है। इस अवस्था में जिस स्थिति का उदय होता है, वह नाद और ज्योति 
से परे हें। यह साकार नहीं हे, इसलिए यह प्रकृति के अतीत है। यह साकार और 
निराकार रूप इन्द्र के अतीत विशुद्ध आत्म रूप है। इस आत्म दर्शन के संपन्न हो जाने पर 
गुरु, इष्ट और साधक का आत्मा अभिन्न, अद्रय, अखण्ड स्वरूप से स्वयं प्रकाश रूप में अपने 
को प्रकट करता है। उस समय सब कुछ रहता है और कुछ भी नहीं रहता । अखण्ड 
महा प्रकाश में अपने को पुनः पाया जाता है, एवं गुरु को पुनः पाया जाता है और उस 
अवस्था में एक में ही नानात्व का प्रतिमास निखर कर एक रूप हो उठंता है ।” साधक 
र eh कै मानव देह, सिद्ध देह, या दिव्य देह का अवलम्बन ग्रहण करके साधना में प्रवृत्त 
ना पडता हृ । कबीर साहब ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है :--- 
ae She गावन को कछु नाहि । 
= 9 Bs जाना गुरु नाहि ॥ 


: > 

बिनु सतगुरु इतना दुख पाया बैद मिला नहि इस तन कारे । 

कबीर $ x Sr 
₹ हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक । 


x x 
मोरे लगि गए बान सुरंगी हो । न्‌ 
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घन सतगुरु, उपदेश दियो हे, होइ गयौ चित्त भिरंगी हो ।' 
ध्यान पुरुष की बनी है तिरिया, घायल पाँचो संगी हो॥ 
घायल की गति घायल जाने, की जाने जात पतंगी हो । 
कहें कबीर सुनो भाई साघो, निसि दिन प्रेम उमंगी हो ॥ 
x x x 
सतगुरु घारा निर्मल बाहे, वामे काया घोई रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे॥ 
x x x 
सतगुरु दरस होय जव भाई । | 
वह दें तुमको प्रेम चिताई॥ 
सुरति-निरति के भेद बताई । 
तब देखे अण्ड के पारा हो॥ 


महामहोपाध्याय कविराज जी द्वारा निरूपित गुरु साक्षात्कार के सभी स्वख्पों का उपर्युक्त 
अंश में समावेश है। आवश्यकता इस बात की है कि केवल शब्द तक सीमित रह कर 
कबीर को समझने की धृष्टता न की जाय। उनके वचनों के तह तक जाने का प्रयत्न 
किया जाय। _ कबीर साहब तो स्पष्ट स्वीकार करते है कि गुरु के बिना बड़ा कष्ट मिला । 
उसका हृदय में दर्शन हो जाने के बाद शिष्य सफल-मनोरथ हो गया । गुरु रस पीने के 
वाद और सभी रसों की प्यास अनायास ही मिट गई । उससे प्रवाहित होने वाली निर्मल 
घारा में साधक ने गोता लगाकर अपने को गुरु के सदुश बना लिया । वह गुरु के साथ 
तदाकार हो गया । यही तदाकार परिणति तो शिष्य की साधना का प्रमुख उद्देश्य थी। 
इसके माध्यम से शिष्य गुरु की समूची आध्यात्मिक उपलब्धि को अनायास ही उपलब्ध कर 
लेता El इस साधना के कई सोपान हैं जो शब्द-सुरति-साधना के साथ गुरु का ध्यान 
करने से अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं। अन्ततोगत्वाशिष्य को यह ज्ञान हो जाता हे 
कि उसकी आत्मा ही गुरु है, गुरु ही उसकी आत्मा है, वे अभेद और aa स्थिति में हूँ । 
आंइए हम भी सन्त कबीर के साथ एक बार कम से कम उस स्थिति का अनुभव करके 
उन्हीं के साथ मुखर होकर गा पड़ें :-- 


“चुअत अमी रस भरत ताळ जहे सबद उठे असमानी हो । 
सरिता उमड़ि सिन्धु को सोखै, नहि वहाँ रेन बिहानी हो । 

चाद सुरुज तारागन नहि वहें, नहि वहाँ रेन बिहानी हो। 
बाजे बजे सितार बाँसुरी, ररंकार yg बानी हो) -: 
कोटि झिळमिली जह ag झळके, बितुजल बरसत पानी हो। 
शिव, अज, विष्णु, सुरेश, सारद निज-निज मति अनुमानी हो । 
दस अवतार एक तत राचे, अस्तुति सहज सुहानी हो। 


कर पहिचान फेरि नहिं आवे, जम जुल्मी की रवानी at 


कहें कबीर भेद की बातें, बिरछा कोइ पहिचानी हो । 
९ 
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चमत्कृति सिद्धान्त 

डॉ० सूर्यनारायण द्विवेदी _. 

साहित्याचायं एम्‌० Yo, पी-एच्‌० डी०, डी० fro 
काव्य संरचना के विश्लेषक की दृष्टि जहाँ काव्य सिद्धान्तो और मतवादों की 
परिचर्चा की ओर जाती है, वहीं वह जाने अनजाने मौलिक काव्यसल्य का भी संस्पर्श करती 
ही है। यह दूसरी बात है कि कहीं वह अस्फुट अद्धस्फुट एवं कहीं अत्यन्त स्फुट आकार 
ले पाता है। भारतीय काव्यसिद्धान्त की विश्वतोमुखी विश्लेषण परस्परा में भी मूलकाव्य- 
सत्य की स्थिति ऐसी ही रही है । ` विभिन्न सिद्धान्तों और काव्यावयवों को प्रतिपादित 
करते समय समीक्षको ने उसे सौन्दयं, चारुत्व, रमणीयता, लोका तिक्रान्तगोचरता, विच्छित्ति, 
afaa, मनोहारीत्व और चमत्कृति आदि विविध नामों से अंभिहित किया हँ । चाहे awake, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य और. रस जैसे सिद्धान्तों की चर्चा हो अथवा काव्य, शब्द- 
शक्ति, ध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य, अलंकार, रस, गुण, रीति और वृत्ति आदि काव्य के आकार 
निर्वेतंक का प्रसंग हो उपयुक्त नामों से चलने वाले काव्यसत्य की सत्ता प्रत्येक स्थलों पर 
देखी गई । इसीलिए सबसे अधिक आश्‍चर्य का विषय तो यह है कि मूलकाव्यसत्य से युक्‍त 
अंग रूप तत्वों को तो काव्यसत्य की स्थिति. मिल गई जबकि मूलकाव्यंसत्य स्वयं 
उपेक्षित एवं 'अविरलेषित ही रह गया और प्रयास हुए भी तो काव्यशास्त्र की भारतीय पर- 
म्परा में वह अरेखांकित ही छटगया। ' ' ` | a haan bs 


मूलकाव्यसत्य के उपपादक जिन नामों की ऊपर चर्चा की गई है परस्पर एक, दुसरे 


. से कुछ-कुछ भिन्न अथं रखते हुए भी वे एक दूसरे के पर्याय भी हे । इसका मूलकारण 


उनकी भावस्थिति ही है । “अतएव विभिन्न नाम उस मूलसत्य के प्रतीक अभिषेय ही ह 
जो उसकी विभिन्न विशेषताओं के उद्‌घाटन का कार्य करते हैं और.इसं प्रकार अनेकान्तिक 
इस मूलसत्य को परिसीमित न करते हुए उसके स्वरूपनिवंतंन में सहायक होते अथवा अपन 
अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करते हैँ । : “चमत्कृति” इनमें.एक ऐसा नाम है, जिसे काव्य: 
शास्त्र का. प्रारम्भिक. प्रस्थान-विन्दु माना जा संकता है किन्तु" उत्तरोत्तर इसमें स्पष्टता. ` 
आती. गई हे और संस्कृत साहित्यशास्त्र की. आचायंप्रज्ञा. ने तो. इसे. प्रकारान्तर से: 
काव्य-स्वरूप का , निवंतंक मूलसत्य भी उद्‌घोषित कर fear! “इस' प्रकार “चमत्कृति ... 
मूलकाव्यसत्य का, उपपादक शब्द, .अशेष काव्य सिद्धान्तों और काव्यांगो.क्रा भी. जीवातुभूत, 
तत्त्व है EEES A i eR SRI पपा सर र 55 Tup 


भारत की, काव्यशाखीय परम्परा और चमत्कृति .. :.. . 
-३, . भारत के काव्य, शास्त्र के; प्रारम्भिक काल के. विषये. पर्याप्त: विवाद हे । 
भामह से पूर्ववर्ती किसी आंचायं की प्रामाणिक कृति उपलब्ध. न. होते से, भामह 


से लेकर अट्ठारहवीं शती TH के १२०० वर्षो की काव्यशास्त्रीय इतिहास परम्परा 
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में ही अन्य काव्यसिद्धान्त तत्वों की भाँति चमत्कृति का भी अन्वेषण संभव है। | 
के विभिन्न सोपानों से उपर्युक्त समस्त आयाम को, विश्लेषण की सुविधा के लिए तोः i 
कालों विभाजित किया जा सकता हे .। | 
१. अनुभूतिमूलक काल--भामह से रुद्रट तक 
२. अभिव्यक्तिमूलक काल--आनन्द से मम्मट तक 
३. प्रतिष्ठा काल- विश्वेश्वर से हरिप्रसाद तक 


यह काल-विभाजन वास्तविक न होकर विकास की दृष्टि से सुविधामूलक हे, हं 
काव्य के मूल सत्य की केवल पर्यायान्तरों से स्वीकृति मिळती गई थी । उसे यहाँ अनुभूतिः | 
मूलक काल कहा-गया है । इस अवधि विशेष में चमत्कृति के अन्य पर्याय ही मिलते ह, . 
जिन्हें उपर्युक्त विभिन्न नामों से अभिहित किया गया । द्वितीय कालावधि में aaah 
का आचायं प्रज्ञाओं की कृतियों में स्पष्ट निर्देश मिलता है किन्तु अपेक्षित एवं मनीषि | 
सिद्धान्तों की स्थापना के आवेश में इसका विशेष की प्रज्ञाओं ने केवल इंगित भर किया | 
है। अपने द्वारा प्रतिपादित काव्यसिद्धान्त का प्राणभूत तत्व कहते हुए भी 'वे उसै 
स्पष्ट महत्ता को प्रतिपादित नहीं करते । इस अवधि विशेष के अन्त तक Gat 
यह आग्रह शिथिल पड़ने लगता है अर्थात्‌ सिद्धान्त का अस्तित्व चमत्कृति के साथ उह ' 
अन्वय व्यतिरेक भाव से बेंघा स्पष्ट दीखता है । अतएव इस कालावधि की अन्तिम आचाय | 
प्रज्ञा “चमत्कृति” का संक्षिप्त ही सही प्रतिपादन करना नहीं भूलती । तृतीय कालाव 
मे “चमत्कृति” का व्याख्यात्मक एवं स्पष्टीकरण परक पक्ष अस्तित्व में आता है । यहाँखे | 
रस का प्राणभूत तत्त्व, काव्यांगो का जीवातुभूत तत्त्व एवं. काव्य स्वरूपनिवंतंक तल के | 
साथ ही काव्य का प्राणभूततत्त्व भी मान लिया गया है । यहाँ चमत्कृति से सम्बद्ध तीतो | 
कालवषि में उपलब्ध स्थलों का दिडनिर्देश किया जाता है--- | 


चमत्क्ृति एवं अनुभूतिमूळक काल 58 i 
= 
eee मामह उपलब्ध भारतीय काव्यशास्त्रीय परम्परा के प्रथम आचायं हैं जिनकी श | 
काव्यालकार में चमत्कृति का नाम तो नहीं लिया गया है पर काव्य के बीच चमति * | 


i 


1] 
1 


॥ 


आघान करने वाळे तत्त्व को कहीं संज्ञा एवं कहीं विशेषण पद से कहा गया! हे चाला | 

सौन्दयं संज्ञाओं ७ हा uy > fram 1 
, शोभा आदि ae के रूप में और कान्त, चारु तथा मनोहर शब्द विशेश | 
के रुप में विभिन्न प्रसंगो में प्रयुक्त हुए हैं। चमत्कृति से सीधे सम्बद्ध “ | 
को काव्य का अलकार मानने वाले भामह ने वक्रोक्ति को ळोकानिक्रान्तगोचर कहाँ है बो | 
स्वयं लोकातिक्रान्तिगोचरतार उक्ति का आतिशय्य होने के कारण चमत्कृति का ही अपर १ 
Ql अतएव राब्दतः नाम न कहते हुए भी भामह ने चमत्कृति को पर्यान्तरो से स्वीकृत दै uf 


g क + 
चाहता--काव्याळंकार १३६, ६1२८, ६४२, । सौन्दयं-वही १।५५ | दोभान 


१५५० १५९ कान्त--वही १।६। मनोहर ०। रमणीयः-वही २४ 
+ काम्याबकार भात या. मनोहर--वही ६1३० | रमणी के 


९ वही २८१ 
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दण्डी के काव्यादशं में भी -चमत्कृति का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । किन्तु विशेपण के 
रूप में “सुन्दर १. कान्त और चारु शब्द का प्रयोग और वक्रोक्ति के वदले सीघे अतिशयोक्ति' 
को समस्त अलंकारों का आधारभूत तत्त्व स्वीकारना उक्ति के आतिशय्य अर्थात्‌ वाणीगत 
चमत्कृति की प्रकारान्तर से अवगति मानी जायगी । वैसे काव्यलक्षण में इष्ट्थव्यवच्छेकता 
प्रकारान्तर से चमत्कृति की ही अवगति हे sge वक्रोक्ति एवं अतिशयोक्ति का पल्ला 
छोड़कर समस्त अलंकारों के मूल में वाणी की लौकातिक्रान्तगोचरता* को स्पष्टतया स्वीकारते 
हैं और इस प्रकार वक्रोक्ति एवं. अतिशय्य से आगे बढ़कर लोकातिक्रान्तगोचरता या 
अलौकिकता या फिर अद्भुत वाणी प्रयोग को स्वीकृति देकर चमत्कृति की ही काव्य सत्य के 
रूप में पुष्टि करते हे | 

वामन के “काव्यालंकार सूत्रवृत्ति” में यद्यपि रीति गुण एवं अलंकार का ही विस्तार ई 
अतएव उनका व्यान मूलतः इन्ही पर केन्द्रित रहा हे फिर भी वे अलंकारो के कारण काव्य 


को ग्राह्य मानते हं* और अलंकार को साक्षात्‌ सोन्दयं । निश्चित ही यहाँ वामन सौन्दर्य को 


शोभाधायकतत्त्व के रूप में स्वीकारते हँ। उनका ध्यान सौन्दर्य के मूल रूप स्वरूपाघायकता पर 
नहीं पहुंचता । इस प्रकार वामन चमत्कृति के अपर पर्याय सौन्दय की केवल-शोभांधायकता 
को ही अपना पाते हैं। 


रूद्रट ने अपने काव्यालंकार में चमत्कृति के अर्थ में “वैचित्र्य” और चारुत्वः को 
लिया है । वैचित्र्य, अतिशयता, अलौकिकता आदि प्रायः चमत्कृति के पर्याय रूप में ही 
काव्यसत्य के संकेतक शब्द हैँ। रूट ने वैचित्र्य का प्रयोग कर उसी स्थिति को काव्यालंकार 
प्राणतत्त्व HATE | इस प्रकार विभिन्न पर्यायों से अभिहित काव्यसत्य के उद्घाटन का 
प्रयास तो इन कृतियों में. दीखता है जिससे चमत्कृति रूप. काव्यसत्य उनके अनुभूति पथ पर 
अवतरित था, इसका पता चलता ही है। वैसे WE काव्य की रचना चारु हो, इसे स्पष्ट 
शब्दों में भी स्वीकारते हैं ।* 
चमत्कति और अभिव्यक्तिकाल 

अभिव्यक्ति काल “चमत्कृति का काव्यसत्य के रूप में स्फुटनिदेश का काल ह । 
आनन्द के “ध्वन्यालोक”*० का चतुर्थ उद्योत पहला स्थल हे, जहाँ “चमत्कृति” शब्द आया ह्‌ । 


१ वामन-_काव्याळंकारसूत्रवृत्ति १।१।१ 

3 वही १।१।२ 

९ रुद्रट; काव्यालंकार ४२ १-९ चारुत्व २।९, २।१० 

४ काव्याद्श--१॥७, १२१, १।९५ कान्त वही १८५, १।८८ कान्ति ५४। चार 
* वही १।५७ 

६ वही २।२२० 

० बही ११० 

© काव्यालंकारसारसंग्रह २११ 

` वही ११३, ११४ 

१० ध्वन्यालोक : ४१६ | 
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यद्यपि ध्वनि प्रतिपादन के विभिन्न प्रसंगो में वे विच्छित्ति, चारुत्व, शोभा, लावण्य एवं सौनं | | 
आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैँ फिर सहृदयों के हृदय म नूतन और रम्य ait 


अनभति से चमत्कृति का सम्बन्ध जोड़कर उन्होंने उसे चासत्वनिवन्धि काव्यसत्य से ही सम्वद् 
भी कर दिया है ।¦ क्योंकि उनके ध्वनि की वाच्य एवं व्यंग्य रूप अशेष व्यवस्था चारत्वापेक्षी 
ही है । अभितवगुप्तः ऐसे सभी स्थलों पर आनन्द का ही अनुगमन करते पाए जाते है । 


कुन्तकने वक्रोक्ति की स्थापना को यद्यपि महत्त्व दिया किन्तु वक्रोक्ति की प्रतिष्ठा के 


मलतस्व के रूप में उन्होंने अनेक बार चमत्कृति का नाम लिया है। हाँ! वे ऐसे सभी . 
अवसरों पर चमत्कार के साथ लोकातिक्रान्तगोचरता को विशेषण के रूप म॑ अवश्य देते ह। | 
कुन्तक सतर्क प्रज्ञा के घनी आचायं रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सामान्य चमत्कार को | 


काव्यसत्य न कह कर अलौकिक चमत्कार को कहा है। चमत्कृति के स्पष्ट काव्यसत्य के 


रूप में निर्देश का यह द्वितीय स्थल है । महाराज भोज ने महाकाव्य एवं खण्डकाव्य के 


स्वरूपनिवंतन के प्रसंग में चमत्कृति को काव्य का मौलिक सत्य स्वीकारा हँ । 


क्षेमेद्ध ने यद्यपि औचित्य की स्थापना पर बल दिया किन्तु औचित्य के जीवातुभूत | | 
तत्व के रूप में चमत्कृति* का स्फुट उल्लेख कर उन्होंने उसे ही काव्यसत्य की मौलिक महत्ता | 
दे डाली । यही क्यों कविकुल/कण्गमरण के तृतीय परिच्छेद में उन्होंने चमत्कृति की महत्ता | 


के साथ ही उसके १० प्रकारों की भी चर्चा की। इस प्रकार चमत्कृति अभिव्यक्ति की 
पुष्ट भूमिका पा सकी । i 


चमत्कृति एवं प्रतिष्ठामूळक काळ 

 चमत्कृति के इस व्याख्यामूलक या प्रतिष्ठा काल में अभिव्यक्ति काल की स्थापना 
को मानकर ही प्रायः आगे चला गया । फिर नूतन स्थितियों की स्वीकृति का परिवेश गी 
पल्लवित हुआ ही । अर्थात्‌ काव्यस्वरूप, काव्य प्रकार - काव्यात्मत्व के क्षेत्र में चमत्कृति 
का दाय अपेक्षित व्याख्याओं के साथ स्वीकारा गया । व्याख्या एवं व्यवस्था का कार्य यच 
क्षेमेन्द्र से ही प्रारम्भ हो गया फिर भी वास्तविक विस्तार का सूत्रपात मम्मट से होता है। 
जहाँ वे काव्य प्रकारो की व्यवस्था के प्रसंग मे चमत्कृति की चर्चा करते है एवं 
रहित क्राव्य को उत्तम काव्य मानना नहीं चाहते । मम्मट.के काव्य प्रकाश में 


से सम्बद्ध चर्चा केवल इतनी ही है पर काब्यांगों के प्रसंग मे होने से चमत्कार के त वेवर | 


काव्य सिद्धान्तों अपितु काव्यवयवों से भी सम्बद्ध होने की बात प्रमाणित करती है और 
यहीं इसका वैशिष्ट्य है । | 


” 


१ ध्वन्यालोक ४१६ 


२ आनन्दोहि निवृत्यात्मा चमत्कारत्वापर पर्यायः लोचन To ao ace 
आस्वाद प्रधानाबुद्धिरिव्यथ: लोचन ५९८ 
* वक्रोक्ति जीवितम्‌ १२; १५; १।५६ 

४ औचित्य विचार चर्चा; १३; ८, १०, १६ 

* कविकुलकठाभरण तृतीय सन्धि | 


काव्यप्रकाश; प्रथम उल्लास सूत्र संख्या ३ 
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भम्मट के बाद सदियों मौन रहने के बाद चमत्कृति की प्रत्यभिज्ञा का दूसरा- स्थल 
विश्वेश्वर की “चमत्कार*चस्द्रिका” है, जहाँ प्रतिपाद्य काव्य तत्त्व ही चमत्कृति हँ । विश्वेश्वर 
का प्रयास कदाचित्‌ चमत्कार को अन्य काव्यसिद्धान्तो की भाँति एक सुविचारित रमणीय 
रूप देने के साथ-साथ एक नूतन सिद्धान्त की महत्ता देने का भी था । इसीलिए इस कृति में 
अन्य वात के साथ-साथ प्रकार व्यवस्था भी मिलती हे जो ७ भेदों में पल्लवित होकर रस, 
रीति, गुण अलंकार, ध्वनि आदि को अपने बीच समेटती है । 


विश्वनाथ का साहित्यदर्प॑ण रसात्मक. वाक्य को काव्य कहता है किन्तु रस 
के स्वरूप निवतंन. के समय वहाँ भी रस की अन्यतम, विशेषताओं में उसे चमत्कार प्राण 


- कहा TATE | इस प्रकार विश्वनाथ के मत में भी .चमत्कार कम महत्त्वशील नहीं । 


पंडितराज जगन्नाथ ने तो चमत्कारत्वमेव काव्यत्व कहकर चमत्कार की काव्य सं 
अनिवायं सत्ता मान ही ली हे । 


पंडितराज जगन्नाथ तक .पहुँचते पहुंचते भारतीय - काब्यसिद्धान्त ने चरम स्थिति 
पाली थी । . काव्य के. सत्य के साथ विभिन्न. काव्यावयवों का सम्बन्ध प्रायः निश्चित हो 
गया था । पंडितराज की दृष्टि काव्य के सूक्ष्य सत्य तक भी पहुंची । वे काव्यात्मा के 
विवाद में पड़ना आवश्यक न समझते थे। अतएव उन्होंने काव्य लक्षण निवंचन के अवसर 
पर ही काव्यसत्य का भी आभास दिया और काव्य लक्षण में - चमत्कारबत्व को भी निविष्ट 
कर लिया*.। यही नहीं काव्य प्रकारों को विभाजित करते समय भी उन्होंने चमत्कारत्व 
का बरावर ध्यान रक्खा और उत्तमोत्तम उत्तम एवं मध्यम काव्य प्रकारों के प्रतिमान के 
रूप में उन्होंने काव्य सत्य का साग्रह उल्लेख कर डाला“ । रसगंगाधर के बीच विभिन्न 
काव्यावयवों की चर्चा भी उन्होंने की, किन्तु काव्यत्व का अधिवास रमणीयता में ही रहता है 


- इसका प्रतिपक्ष उन्होंने कहीं नहीं लिया । रस, ध्वनि, शब्दशक्ति एवं अलंकार तथा गुणों 


पर उनकी चर्चा मिलती है पर ““चमत्कारवत्वम्‌” का अपलाप कहीं भी नहीं । 
भारतीय काव्यशास्त्र की सायंतन वेला में संस्कृत के एक और आचाय हरिप्रसाद ने 


अपने “काव्यालोक” म॑ चुमत्कार की एकबार. फिर पर्याप्त साहस के साथ चर्चा की एवं उसे 
काव्यात्मा कह डाळा*। इस प्रकार चंमत्कृति किसी न किसी रूप में भारतीय काव्यशास्त्र 
में लगातार शास्त्रकारों का ध्यान आकृष्ट करती रही और अन्ततक उसके प्रति विभिन्न 


शास्त्रीय कृतियों में मोह देखा गया । आज जब पश्चिम के सम्पक म आकर काशास्त 


१ समकन्सेप्टस्‌ आनअलंकार शास्त्र-सघवन्‌ पृ०२७० 

^ साहित्य दपणः ३1३ 

३ काव्य जीवितं चमत्कारित्वं - चाविशिष्टमेव । रसगंगाधर To ७ स्वविशिष्ट 
जनकतावच्छेदकार्थ अतिपादकता संसगेण चकत्कार वत्वमेव वा काव्यत्वमिति- 
फलितम्‌ | रसगंगाधर T° ६ 

* रसगंगाघर ५.५; १२;. १३३ २०, २२, २३,२४ 

६ विशिष्ट शब्द रूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः समकान्सेप्तस्‌ आन THATS 


शास्त्र पु० २७० 
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से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध सौन्दर्य की जोरों पर चर्चा चल रही है उसी के अपर पर्याय चमलार | 
को एक सक्षम सिद्धान्त के रूप मे प्रतिस्थापित होने से कौन रोक सकता हूँ ? | 


भारतीय अन्य शास्त्रीय वाड्यय और चमत्कृति ड | 

साहित्यशास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रीय वाड्मय म भी चमत्कछृति कौ चर्चा मिळती / 
है । यह दुसरी बात है कि उसका अन्यत्र स्थलों में अथ भी विभिन्न सीमाओं का है। 
“चमत्कार” की सबसे पुरानी चर्चा “योगवासिष्ठ” में उपलब्ध होती है, जिसे वहाँ चित्त 
चमत्कार कहा गया है , जो प्रो० दास गुप्त के कथनानुसार सेल्फफ्लेशिंग आफ थॉट' है। / 
कश्मीर शैवदर्शन में चमत्कार को आनन्द का पर्याय कहते हुए उसे अन्य किसी की अपेक्षा | 
किए बिना अपने में विश्रान्त होने वाली वृत्ति बताया गया हे । प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार | 
परमेश्वर अपनी पाँच शक्तियों पर' निर्भर हे :--आनन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, | 
क्रियाशक्ति और चित्‌-शक्ति । स्वातंत्र्य उसकी आनन्दशक्ति है । . उसका चमत्कार हौ 
इच्छाश्क्ति है । विमर्शात्मकता ही ज्ञानशक्ति हे । सभी आकारों से योग स्थापित | 
कर लेना क्रियाशक्ति है और प्रकाशरूपता चितूशक्ति हे । इन मुख्यशक्तियों से युक्त | 
शिव ( इच्छा ज्ञान और क्रिया से युक्त, शास्वत्‌ प्रकाशञ्राली और निजानन्द में विश्वात) || 
तत्त्व है। यहाँ उसके चमत्कार को इच्छा शक्ति कहा गया हे । किन्तु कहीं कहीं , 
चमत्कार को आनन्द का पर्याय कहने के साथ उसके अभाव में सृष्टि जड़ हो रह जायगी, | 
ऐसी बात भी सामने लाई गई है । इस प्रकार आनन्द एवं इच्छा शक्तियों में समान स्प पे 
सम्वद्ध चमत्कार शाहित्यशास्त्र के रस सिद्धान्त का भी घ्राण बना । 


पायक”, 


Sto वी० राघवन ने “चमत्कार” शब्द का अलंकारशास्त्र में आगमन पाकशास्त्र ते i 
मानने की वात कही* हे । उन्होंने चमत्कार को एक अन्य स्रोत से भी आने का अनुमा | 
लगाया हे। वे कहते हँ--मुझे लगता है कि. मूलतः यह “चमत्कार” शब्द एक अमुक ॥ 
परक शब्द है, जो किसी वस्तु का आस्वाद लेते समय जिह्वा से निकलता है।” यारि | 
एक अचानक आने वाले आनन्ददायक विचार की अभिव्यक्ति के लिए किया जागे वाल | 
अनुकरण परक शब्द । वी० राघवन्‌ की इस दोनों अर्थ प्रक्रिया में मतः आस्वाद ग । 
या आनन्द परक अथं आता हे । 


| 

मेरा विचार है कि चमत्कार का जो योगवासिष्ठ से चला चित्तचमत्कार का वि 1 
विस्तार रूप अर्थ हैँ जिसे आनन्दात्मक स्थिति.से सीधा सम्बद्ध भी किया जाता है! । 
। 


चमत्कार का अथ ह । शेव दशन में भी वह अपने उसी अर्थ में चलता है तथा अरा 
अर्थो या स्थितियों के प्रत्यक्ष के अवसर 


पर लाने का कार्य करता है । 
और चित्त उसके उचित हेतु 


पर सहृदयो के चित्त को सामान्य लोकमार्ग म | 
जहाँ भी दृष्ट हेतुओं की स्थिति असंभावित रगे m | 

के अनुसंधान में छीन हो जाता है वहीं चमत्कार की अव 

१ रससिद्वान्त और सौन्दय शास्त्र प० a 

२ तंत्रसार Jo ६. : 

* समकान्सेप्टस्‌ आन अलंकारशास्त्र पृ० २६९. 
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आती हे ।* . इस प्रकार चमत्कार का आस्वाद एवं आनन्दरूप अर्थ अन्यत्र से न आकर 
लोकानुभूत स्थितियों के ऐसे असामान्य अवसरों से सीधा आया है। शास्त्रो का 
परस्पर आलम्बनत्व तो प्रसिद्ध ही है। कौन पहले था, यह भी तो ज्ञात नहीं। अतएव 
लोक प्रबाह में प्रचलित अवस्था से लिया जाना कोई अयुक्त बात नही और इसके लिए-- 
द्राविड प्राणायाम भी नहीं करना पड़ता । डॉ० राघवन्‌ के द्वारा प्रस्तुत की गई उपपत्तियों 
से हम केवल यह निष्कर्ष निकाल संकते हें कि चमत्कार शब्द पाकशास्त्र में एवं अनुकरण- 
परक अर्थ के रूप में भी स्वीकृत रहा है । अधिक संभावना अलंकारशास्त्र में दार्शनिक 
प्रवाह से आने की लगती ह । क्योंकि हमारे देश का अलंकारशास्त्र प्रायः ऐसे ही वाता- 
बरण में पल्छवित हुआ .भी 
'चमत्कृति : व्युत्पत्ति अथ एवं परिभाषा 

चमत्कृति एक यौगिक शब्द हे । चमत्कार और चमत्कृति दोनों एक दूसरे से 
अभिन्नार्थक भी हं, किन्तु चमत्कार की व्याकरणगत स्थिति चमत्‌*--कृ घडा है और 
चमत्कृति की चमत्‌+ कृ--क्तिन्‌ । चमत्‌ का अथं कान्ति, दीप्ति एवं झलक आदि हे और 
कार या कृति का करने वाला। इस प्रकार उपर्युक्त शब्द युग्म का समूहालम्वनात्मक 
अथंचित्त विस्तारक एवं विस्मापक तत्त्व होता हे । चित्तविस्तार की व्याख्या के सम्बन्ध 
में विद्वानों का मत विभिन्न रूपों में सामने आया है। १--लोकातीत या लोक सामान्य 
भावभूमि, जहाँ स्वार्थ की. संकुचित सीमा मनुष्य को नहीं बाँघती और जहाँ यह स्वसत्ता 
को विस्मृत कर लोक की सामान्य भावघारा का अनुभूति-प्रत्यक्ष करता हं। र२-क्या 
विचित्र अर्थ आया, इस प्रकार अपनी ज्ञानघारा में आई बात से चित्त की प्रसन्नता और 
फिर विस्तार । ३--दृष्ट हेतुओ द्वारा उत्पन्न ज्ञान से अदृष्ट हेतुओं का अनुसंधान करने. 
वाला मन का व्यापार । ४--या फिर चित्त विस्तार का अथ मन की सुखात्मक स्थिति 
हे। इन चारों एवं ऐसे अन्य अथं में चित्त का स्वार्थं के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर 
लोकसामान्य भाव या विचार भमि पर आना ही अभिप्रेत है। उधर विस्मापक तत्त्व का 
अर्थं विस्मय में डालने वाला और विस्मय का आइचयं एवं गवंहीनता है। इन दोनों. 
अधों--चित्तविस्तार एवं विस्मय .के समन्वित अर्थं से चमत्कृति का मूल अर्थ स्फुट होता है li 
अर्थात्‌ चित्तविस्तार से हृदय की आह्लादकता एवं विस्मय से अहंताशून्य आश्चयं मिश्रितता 
का भाव लेकर चमत्क्ृति --अहंताशून्य एवं विस्मापक चित्तविस्तृति की जनक कहलाती हं । 


चमत्कृति की व्यत्पत्तियाँ भी सामने आई हैँ--१. चमत्करोतीति--अर्थात्‌ चमकाता 
है या हृदय के बीच ater की स्थिति उत्पन्न करता है इस व्युत्पत्ति के द्वारा शब्द, अथं और 
FUT काव्यांगों का आयाम घिर आएगा | क्योंकि शब्द एवं अथ आदि की लोकोत्तर संरचना 
काव्य का अपना पथ है जिससे कवि जगत्‌ को सम्मोहित करता हृ । चमत्कृति ऐसे शब्दः 


और अर्थं आदि काव्योपकरणों का भी प्राणतत्त्व है । 
en 


१ साहित्यदपंण की टीका--दृष्टहेतुम्यो$संभावितत्वज्ञानन हेत्वन्तरानुसंघाने मनो 
व्यापार एव चित्तविस्तारः। चमत्कार-दिचत्तविस्ताररूपरच- 

२ चमत्‌ -- कृ + (भावे घडा.) । चित्तविस्तारख्पः | तत्पर्यायः विस्मयः | 

. साहित्यदपंणम्‌ । 
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२. चमत्क्रियतेडनया--इंति जिसके द्वारा चित्त चमक उठता है अर्थात्‌ जिसके : | 
में-- जिसके द्वारा चित्त चमत्कृत किया जाता ह । यहाँ भी काव्यांगों के a पे के. 
स्थल (बाह्य) भेदों को समेटा जा सकता है। अर्थात्‌ रस, गुण, रीति, , शब 
अर्थं सभी अवश्य ही चमत्कृतिं के संस्पशं से हृदय की आवजेकता की शक्ति पाते हूँ w 
चमत्कृति इनका भी प्राण हे--यह अर्थ निकलता & | | 


:३. चमत्क्रियते यत्‌-इस व्युत्पत्ति से कवि प्रतिभा से ही अस्तित्व में आगे 
चित्तविस्तार समर्थ एवं विस्मापक शक्ति जैसा अर्थ भी लिया जा हें । wm 
सहृदय के अन्तःकरण को विस्तार देने वाली वस्तु चमत्कृति हे, काव्यांगों को अपने संस; 
से लोकोत्तरत्व प्रदान करने वाली शक्ति चमत्कृति है एवं कवि प्रतिभाजन्य शक्ति (का. 

ब्यापारसत्त्वसमर्थ) है, यह निष्कषं निकलता “| | 
विभिन्न व्युत्पत्तियों से जो बातें आई हैं, उनसे चमत्कृति के स्वरूप का निम 
कठिन नहीं है । व्युत्पत्तियों से चमत्कृति की ये विशेषताएं सामने आती हँ--(१) जि 
विस्तार हेतुता, (२) विस्मापकता, (३) कवि प्रतिभाजन्यता, (४) काव्यांगजीवातुमूतत। | 
तो चमत्कृति की परिभाषा करते समय इन चारों विशेषताओं का आना आवश्यक होग। | 
यहीं क्यों इसका सम्बन्ध तीन परस्पर कार्य कारण से सम्बद्ध किन्तु स्वतंत्र रूप पे, 
निवर्तित acai से होगा । (१) चित्त विस्तार हेतुता को लेकर सहृदय से, क्योंकि पहत, 
हृदयल्वादकत्व ही काव्यत्व है। (२) कविप्रतिभाजन्य चमत्कृति है अतएव wet) 
“नहि चमत्कार विरहितस्य कवेः कवित्वम्‌” (क्षेमेन्द्र) (३) काव्यांगों से क्योंकि ci | 
चमत्कारविरहितस्य काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ (क्षेमेन्द्र) । इस प्रकार कवि प्रतिभा संस | 
यक्त अतएव काव्यांगों का जीवातुभूत सहृदयहृदयाह्वादक तत्त्व ही चमत्क्ृति ह | 
चमत्कृति : काव्यात्मा . | ; 
भारत में काव्य के मूलसत्य की अनुसंधित्सा का इतिहास पर्याप्त पुराना! 
नाट्चशास्त्र से पृथक्‌ अपनी सत्ता को स्थापित करते ही काव्यशास्त्र ने यह अभियान श i 
कर दिया था । इसीलिए चमत्कृति के स्वरूप की स्थापना से सम्बद्ध सूचनाएं शुरू से ही कि ॥ 
लगती हँ । जैसा कि प्रारम्भ मे ही बताया गया है कि यह तत्व पहले अस्फुट फिर बढती 
और फिर स्फूट रूप में काव्यशास्त्र में स्वीकृति पा सका । वही स्थिति मूल काव्यसत्य pis | 
में भी इसकी स्वीकृति के विषय मे मिळती है । “अलंकृतिः काव्यजीवितम्‌” का असिति i 
भामह एवं दण्डी से शुरू होता है जहाँ अलंकार को काव्यप्राण कहकर इस खेवे pr al 
संतुष्टि का अनुभव करता है, किन्तु अनजाने ही वह सौन्दर्य या चमत्कृति के पर्यायो क | 
स्थलों पर प्रयोग कर जाता है! जो उसके द्वारा स्थापित मान्यता के बीच अपती गि | 
महत्ता अंकित कर देते हे । ऐसे शब्द चारु, -मनोहर, रमणीय जैसे हैं, जिनका ति a 
मूलकाव्यसत्य से सीधा सम्बन्ध है ।. वे अलंकार में भी आकर्षण पैदा करने के । 
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॥ 1 
| 


4 


१ भामह-काव्यलंकार-कान्त १ ।६; चारुता १।३६, ६२८, ६४३ सौतदयं 
शोमा; ,१।५५, १।५९, मनोहर ६।३० दण्डी काव्यादशं--सुन्दर १७; 
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ही आवश्यक है जैसे अन्य काव्योपकरणे में। इसीलिए रीति को काव्य का आत्मा और गुण 
को काब्य का आत्मा कहने वाले वामन अलंकार के स्वरूप का निवंचन करते समय “सौन्दयं 
मलंकारः” की घोषणा कर जाते हे । फलतः प्रकारान्तर से रीति, गुण और अळंकार तीनों 
ही जब सौन्दर्यं नामक' तत्व से ही चमत्कृत होते हैं” तो इनसे अधिक महत्वशील तत्व 
चमत्कृति या सौन्दयं है इसमें संदेह नहीं रह जाता । 

ध्वनिप्रस्थापक भारतीय आचायों का आग्रह-व्यंग्याथ प्रधानता को काव्यात्मा कहने 
का है । जिसे प्रकारान्तर से वे लावण्य भी कहते हे । निःसन्देह व्यप्यार्थ या ध्वनि कांव्य- 
प्रक्रिया का एक महत्वधुर्ण अंग है किन्तु काव्यात्मा वह है या नहीं ?. इस प्रकार का प्रश्‍न तब 
खड़ा होता है, जव वे उसकी भी मूल उपनिषद रसध्वनि को कहते हैँ और विश्वनाथ ने रस 
को चमत्कारप्राण कहा है तथा उसके समर्थन मं अपने प्रपितामह के मत का उल्लेख भी 
किया है । तब वात और भी भिन्न रूप लेती है । इस प्रकार काव्य का आत्मा व्यंग्याथं या 
घ्वनि, ध्वनि का आत्मा रसध्वनि और रसध्वनि का आत्मा चमत्कृतिं इस विमशं परम्परा से 
काव्यात्मात्व चमत्कार के ही हाथ लगता हैर और वही काव्य का मूलसत्य भी सिद्ध होता 
है। वक्ोक्तिकार जब वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा कहते हूँ तो साथ ही उसे अलौकिक 
आाह्वादकारी ओर लोकोत्तर चमत्कारकारी कहते Tl फलतः लोकोत्तर चमत्कृति या 
अलौकिक आह्भाद जो किसी अंश में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हे, वक्रोक्ति के लिए भी 
महत्त्वपूर्ण हुँ । केवल वक्रोक्तिप्राण काव्य के लिए हीं नहीं । अतएव यहाँ भी चमत्कृति को 
ही काव्यप्राणर्ता सिद्ध et | 

औचित्य-सिद्धान्त के प्रवर्तक ने तो औचित्य को काव्यजीवित कहने के साथ ही 
चमत्कार को औचित्य का प्राण स्वीकार ही किया है ।* अपनी कविशिक्षा वाली पुस्तक में 
उसका इस प्रकार प्रतिपादन भी किया है । इस प्रकार चमत्कृति के काव्यात्व का मार्ग यहां भी 
अनाविल है । चौदहवीं शती के आचार्य विदवेदवर की “चमत्कारचन्द्रिका” में चमत्कार को 
काव्यप्राण मानकर इसके सात प्रकारों का उल्लेख मिलता हे ।“ रस को काव्या का आत्मा: 
मानने वाले विश्वनाथ स्वयं रसस्वरूप उसके चमत्कारप्राण होने की बात कहते है ।* 
फलतः काव्य की परमोपनिषद्‌ चमत्कृति या सौन्दयं ही हे इस बारे में रूस्वे विवाद कां कोई 
कारण नहीं दिखलाई देता । हरिप्रसाद (१८वीं शती) ने इसीलिए निर्भान्त रूप से अपने 
काव्यालोक में विशिष्ट शब्द रूप काव्य का आत्मा चमत्कृति को ही उद्धोषित किया” है । 


१ वामन- सौन्दयंमलकारः १।१।२ काव्यालकार सूत्रवृत्ति ।' 

२ स्फुरणेयं काचिदिति सहृदयानां चमत्कृतिं रुत्पद्यते। ध्वत्यालोक ४१२ 

१ वक्रोक्तिजीवितम्‌ -१।२, १।५, १५६ आदि । ; 

४ औचित्यस्य चमत्कार कारिणशचारुचवंगे । औवित्याविचारचर्चा ३। ` 

४ यया गुणं रीति रसं वृत्ति पाकं शग्यामूलक्कतिम्‌--सप्तैतानि चमत्कार कारणं ब्रुवते 
बुघाः।। (स्टडीज आन समकान्सेप्ट आफ अलंकार शास्त्र To २७० ) 

६ लोकोत्तर चमत्कार HT साहित्यदर्पणः ३२ - 

७ विशिष्ट शब्द रूपस्य काव्यास्यात्मा चमत्कृतिः उत्पत्ति भूमिः प्रतिभा मनागयोप- 

. पादितम्‌ । समकान्सेष्ट आद अलंकार शास्त्र To २७०। ` कन 
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स्थापना | 
आत्मा के विना किसी सत्व का अस्तित्व संभव नहीं । फिर भी किसी की + 
इंगित करते समय उसके वाह्य आक्रार की ओर फिर उसके आन्तर गुणों की बोर का | 
ध्यान ले जाया जाता है. । इस प्रकार स्पष्ट ही आकृति और गुण किसी सत्य के स l 
आन्तर और वाह्य तत्व हँ, जो आत्मा के प्रत्यभिज्ञान में सहायक होते हुँ । किन्तु a 
समझ छेना भूल होगी कि वे तत्व आत्मा का भी स्थान ले सकते हे । इतना भी सत्य ; y | 
वे सभी आत्मा के आन्तर संस्प से ही प्रकाशित होते हे एवं क्रिया संचलन की Ap 
प्रक्रियाओं के द्वारा आत्मा के सबल अस्तित्व को अनुभू तिगम्य बनाते हैं। फिर भी बाहे. 
आत्मा है और अभिव्यक्ति के माध्यम परमार्थतः माध्यम हैं । काव्य के भी यद्यपि बान 
निवतंक तत्व शब्द अर्थ, उनकी. विभिन्न शक्तियाँ, भाव, ध्वनि, गुण, रीति, वृत्ति एवं बा. 
आदि मूलतः उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम ही हे । कोई उसका बाह्य एवं कोई बायत 
आकार निर्वेतित करता है फिर भी स्वयं काव्य का मूलसत्य इन सबके वीच होता gmi 
इनसे सवंथा व्यतिरिक्त तत्व भी हँ । विद्वानों ने समय समय पर इस काव्यसत्य को सौ 
amak, चारुत्व आदि विभिन्न नाम भी दिए हूँ । | 


काव्य के स्वरूप निवतेक तत्व की शब्द एवं कभी कभी शब्दाथ के रूप मे चर्चा हो 

आई हुँ, किन्तु चमत्कृति विहीन शब्द या अर्थ काव्य का माध्यम नहीं हो सकता है, इसे T| 
सत्र जगह स्वीकार किया गया है, चाहे वह किसी भी रूप मे यही स्थिति aaa एम 
शक्ति की भी है । चमत्कृति का उनमें अभाव उन्हें काव्यत्व की ओर नहीं ले जा सवत! 
अतएव शब्द तथा अर्थ की (उनकी शक्तियों के साथ) सत्ता कांव्य में चमत्कृतिसापेक्ष है। छ 
एवं अर्थ से सम्बद्ध अलंकारों रीतियों, गुणों की भी तब सत्ता निरिचितः हीं चमत्कृति या बात. 
सापेक्ष है । इसमें संदेह नहीं कि इनका अलग अलग सौन्दर्यं एक समन्वित रूप लेकर ही कन 
स सहृदय हृदयाह्लादक चमत्कृति की सृष्टि कर पाता है । अतएव इन तत्वों का भी aa | 
महत्व है किन्तु यह नहीं भूलना है कि इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ चमत्कृंति एक अपेक्षितं आनद 
चमत्कृति की उपलब्धि के लिए ही अपने को समापित करती gi अतएव वे मूलतः म 
SERIN ही हे, अंगी या प्रधान नहीं । जब में अंगभतं चमत्कृति एवं अंगी चमत्कृतिं की त. 
करता हूँ, तो मेरा यह तात्य कदापि नहीं कि चमत्कृति या चारुत्व के अंगांगी स्तर ग 
जांय । निश्चित ही सौन्दयं, चमत्कृति या इस तरह के किसी भी व्यापक सत्य में हर | 
कल्पना ue हैं एवं फिर भी माध्यमों को दृष्टि में रखकर विश्लेषण के लिए we 
के स्त की काम चलाऊ कल्पना करनी: ही पड़ती है ताकि (असत्ये वत्मनि स्थिला व| 
सत्य समीहते) असत्‌ या काल्पनिक उपकरणों का प्रारम्भमे आधार लेकर फिर सत्य की al 
की ओर जाया जाता हे । ` शब्द अर्थ, तद्गत अळंकार, रीति, वत्ति, गुण आदि के बी 
कुछ आकषक एवं हृदयावजक लगता है वह चमत्कृति का ही ans ह 1 इसीलिए म 
समन्वित रूप बनता है, तो काव्य लोकोत्तरंचमत्कृति कौ अनायोस अभिव्यक्ति दे पाता 

आए दिन भारतीय काव्यशास्त्र पर इस प्रकार भी छींटाकसी होती है कि द 
हृदय का पक्ष छेता रहा है। रस = nen 
Tel रस भाव का विशेष, महत्व स्वीकार कर भावता T 


> 
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देता है और बौद्धिकता से कतराता हे । इसीलिए जव हृदय एवं बुद्धि या फिर परिस्थि- 
तियों के आग्रह पर वौद्धिकता से समथित साहित्य सामने आने लगा, भारतीय साहित्यशास्त्र 
के कई सिद्धान्त पुराने पडते दिखे । किन्तु ऐसा करतें संमंय लोगों ने यह बात नजरअन्दाज 
कर दी कि सौन्दर्य का अंपर पर्याय चमंत्कृतिं एक ऐसा तत्त्व है जो एक साथ बौद्धिकता एवं 
भावुकता के संस्पर्श को धारण करता है । शब्द, अर्थ, युगगत स्थिति और अपेक्षा को 
ध्यान में रखकर आत्म पर्यवेक्षण एवं जगत्पंयंवेक्षण की जो अवस्थाएँ अस्तित्व लेती हैं, उनके 
पीछे चमत्कृतिं रहती ही हे । हां यह चमत्कृति तंके ककंश न होकर भारतीय शास्त्रकारो के 
अनुसार आस्वादप्रधॉनबुद्धि वाली होती हे । कश्मीर शैवदर्शन चमत्कृति का सम्बन्ध 
परमात्मा की. पाँच शक्तियों में से इच्छाशक्ति से मानता है और इच्छा में कल्पनात्मक तथा 
बौद्धिक आस्वाद का अंश भी । अतंएव चमत्कृति में बौद्धिकता का des उसे वर्तमान 
बिचारको के साहित्य में अपेक्षित बौद्धिकता के सिद्धान्त को मी समर्थन देता ही है । 


वौद्धिकता का आग्रह मानवीय अन्तःकरण को यदि चित्तविक्षेप और चित्तविस्तार * 


की ओर ले जाने के लिए आवश्यक है तो भावुकता उसे सरसता देने का मुल माध्यम । | 
चमत्कृति-बौद्धिक आग्रह के आधार पर जहाँ मानवीय बुद्धि को चमत्कृत करती, उसके हृदय 
में अलौकिकता की ओर झुकाव लाती तथा उसे विस्तार देती है, aa मानवीय हृदय को 
रमाने का भी कार्य करती हेः। /चमत्कृतःहृदय का लौकिक आवरण मंग (साधारणीकरण) 
होते ही उसे लोकोत्तर एवं लोक सामान्य भावभूमि पर जाने से कौन रोक सकता हे और 
तब .वह वहाँ परिशुद्ध आनन्द का आस्वाद लेने में समर्थ हो पाता हँ । पंडितराज जगन्नाथ 
ने “चमत्कारवत्त्रमेव वा काव्यत्वम्‌” कहते समय लोकोत्तरता और आह्वादजनकता की ओर 
विशेष रूप से घ्यान दिया । इसमें ठोकोत्तरत्व'का भान यदि बौद्धिक संस्पश से साध्य है 
तो आह्वादकता का हृदयावजेकता से । ये दोनों क्रमशः बुद्धि एवं हृदय से सम्बद्ध हे । लोक 
में घटने वाली घटनाओं और ` स्थितियों से जब मानवीय बुद्धि सूकष्मेक्षिका के आधार पर 
कुछ अभीप्सित पूर्व तथ्य सामने लाती हैं, सहृदय की बुद्धि भी सामान्य बौद्धिक घरातल 
छोड़कर उससे सम्बन्ध जोड़ती है। फलतः वह स्थिति लोकोत्तरता की ही होती है। और 
आह्वादकता तो हृदय का आनन्द घमं हे । इस प्रकार चमत्कृति-काव्य के बौद्धिक एवं 
हादिक दोनों ही आन्तर पक्षों का प्रेरक तंत्र है। l 

काव्य की बात अते ही सामान्यतः तीन पक्ष उभरते हैं। १. कवि २. सहृदय 
और ३. साहित्य या काव्यवस्तुं। कवि की सृष्टि का मूल पक्ष उसका आनन्द हे (इसके 
अतिरिक्त भी यश घन आदि की उपलब्धि भी हो सकता हे । वंह आनन्द स्वान्तः सुखाय 
एवं परहिताय दोनों ही दृष्ट्यों से साध्य हो सकता है । काव्य सम्पदा तभी कार्य के 
आनन्द को ठीक ढंग से निर्वतित कर सकती है, जब उसमें सहृदयों के हृदय को आवर्जित 
करने के लिए पर्याप्त आक्षण शक्ति हो । चमत्कृति आकर्षण का ही दूसरा नाम ह । 
इस प्रकार कवि की प्रतिभा से उत्पन्न चमत्कृति ही कवि की सृष्टि का और उससे ग्राप्त 
होने वाले आनन्द का मूळ प्रेरणा खोत है। कवि की प्रतिभा ही चमत्कृति की TE 
एवं कविसृष्टि उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है । फलतः चमत्कृति रहित प्रतिभा एवं 
काव्यसृष्टि दोनों ही अपने में सार्थक नहीं हो सकती । सहृदय तो आह्वाद की asihi 
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लिए ही काव्य पढ्ता ही है । यदि उसमें हृदय को खींचने की शक्ति नहीं, सहृदय से 
रुचि ही नहीं ले सकता । इस “तरह चमत्कृतिं कवि, काव्य और सहृदय का भी मूद 
केन्द्र हूँ । 
प्रकार निवेचन एबं चमत्कृति 

चमत्कृति के प्रकारों की चर्चा भी भारतीय काव्यशास्त्र में कई स्रों पर आई हे 


oe DN FIO bY ee Ny ee A कट 


किन्तु विशिष्ट प्रयास के लिए केवल दो के नाम लिए जाने चाहिए। (१) क्षेमेद्ध ओर | 
(२) पं० विश्वेश्वर (१४वीं शती) क्षेमेन्द्र ने यद्यपि औचित्य को “औचित्य विचार चर्चा” में | 


सिद्धान्त का रूप देना चाहा, फिर भी चमत्कृति को उसका प्राण घोषित करते हुए उन्होंने 


इसे एक महत्वशील स्थिति दे दी थी। उसे कादाचित्क न समझा जाय, इसलिए उन्होंने | 


अपने “कविकुलकण्ठाभरण” में तृतीय सन्धि के स्थल पर सप्रकार प्रस्तार देना उचित समझा। 
यहाँ उन्होंने चमत्कृति की चर्चा उसके महत्व के सवाल को लेकर उठाते हुए कहा- काग 
में सौन्दर्य के आतिशय्य का निर्माण करने को इच्छा रखने वाला कवि वाणी की चमत्कृति 
(सुन्दरता-ह्ृ्यता) के लोम से आकर्षक वस्तु, मनोहर शब्द और रमणीय अर्थं का अनुसरण 
करता है x x x “सुन्दर वणो से निबद्ध तथा पूर्णतया ] निर्दोष काव्य यदि 
चमत्कृति उत्पादक शब्दों से रहित हो, तो किसका मन आकृष्ट करेगा ? जैसे युवती का 
तारुण्य यदि सौन्दर्य-हीन हो तो किसी के चित्त को आकृष्ट नहीं कर सकता” ।` इन दोनों 
वाक्यों में चमत्कृति को. “काव्य सौन्दर्य” की आस्या के साथ स्मरण करने वाले क्षेमेन्र की 
इस सम्बन्ध में वहीं स्पष्ट घोषणा मिलती है--चमत्कार निर्माण में अक्षम कवि में कवितं 
नहीं होता अथवा चमत्कार से रहित काव्य को काव्य ही नहीं कह सकते ।* इस प्रकार 
उनका मत हे कि सौन्दर्य योजना ही काव्य का मूल और कवि का उपपाद्य सत्य है, जिसके 
बिना कविता केवळ शब्दार्थ क्रीड़ा मात्र होगी | सुगुम्फित शब्दार्थं योजना भी काव्यत्वं 


की स्थापना नहीं दे सकती, जबकि सामान्य किन्तु चमत्कृति विशिष्ट शब्दार्थ योजता से | 
भी अनायास काव्यत्व सत्रंथा संभव है । क्षेमेन्द्र ने काव्य में चमत्कृति की अनिवार्यता की | 
बात के साथ ही उसके प्रकारों को विस्तार दिया । उन्होंने उसके १० प्रकार बताए | 
१--अविचारित रमणीय, २--विचायंमाणा रमणीय, ३- समस्तसुक्तव्यापी, YAR | 


देशदुषय, ५--शब्दगत, ६--अथंगत, ७--शब्दाथंगत, ८--अलंकारगत, ९ -- रसगत और 
१०-अख्यातवृत्तगत ! क्षेमेन्द्र के इस प्रकार प्रतिपादन में (हृदय, बुद्धि, काह 
काव्यगतशब्द, काव्यगत अर्थ, काव्यभूषण, काव्य का साररूपरस और काव्यवस्तु) इन सव 
पर दृष्टि गई हे । काव्य पढ़ते ही बिना किसी विशेष कठिनाई या विचार के हृदय की 


¦ कविकुणकंठाभरण 312 ।- : 

२ मत्क हतस्य . 

दे नहि चमत्कार विरहितस्य कवे: कवित्वं, काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ । वही 
तत्र हम न अविचारितरमणीयः, विचायमाम्‌, रमणीयः, art es 
व्यापी, सूक्तकदेशदृश्य:, शब्दगतः, अथंगत;, शब्दाथंगत;, अलंकार 
रसगत;, प्रख्यातवृत्तिगततश्च वही ` र 
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बिस्तार देने वाली चमत्कृति काव्य का हृदय-पथ सूचित करती हे । थोड़ा विचार करने 
पर प्रतीत होने वाली चमत्कृति प्रज्ञा का समर्थन चाहने वाली है । इस प्रकार हृदय और 
बुद्धि का चमत्कृति के अस्तित्व में प्रभूत हाथ रहता है । दूसरी ओर काव्य के समस्त सूक्त 
या" सूक्तैकदेश में रहकर चमत्कृति काब्य के प्रस्तार के वीच रमणीयता लाती हे । शब्द, 
अर्थ और शब्दार्थ में आनेबाली चमत्कृतिं काव्य के स्वरूप का निवंतंन करती हे । अलंकृति, 
रस आदि का प्राण बनकर वह काव्य को हृद्यता देती है और प्रख्यात वृत्तों में नूतनता लाती 
है। इस प्रकार क्षेमेन्द्र का यह प्रकार निर्देश काव्य की आवश्यक सभी सीमाओं का स्पर्धे 
करने वाला है । साथही सहृदय और कवि की प्रतिमा से भी उसका सीघा सम्पकं हुँ। | 


प्रकार निवंचन का द्वितीय प्रयास आद्योपकरणों में चमत्कृति की अनिवार्यता पर 
बल देने बाला है । पं० विश्वेश्वर ने इसके सात प्रकार वताए* हँ १ गुणगत, २ रीतिगत, 
३ रसगत, ४ वृत्तिगत, ५ पाकगत, ६ शय्यागत और ७ अलकृति गत | स्पष्ट है कि विइवेश्वर 
चमत्कार को इन समस्त उपकरणों का प्राण मानते थे, जिसके बिना इन सबमे स्वाभाविक 
आकर्षण शेष नहीं रहता । पं० विश्वेश्वर से पूर्व मम्मट के काव्य प्रकार निर्देश के स्थल 
पर चमत्कार के नाम निर्देश के साथ यह कहा गया था (गुणीभूतव्यंग्य या मध्यम काव्य 
में) व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य में ही अधिक चमत्कारी है। किन्तु चमत्कृति की दृष्टि से 
काव्य प्रकारों की व्यवस्था नहीं हो पायी थी। विश्वेश्वर ने चमत्कारि (शब्दचित्र) चमत्कारि- 
तर (अर्थचित्र और गुणीभूतव्यंग्य) तथा चमत्कारितम (व्यंग्य प्रधान) काव्य के इस रूप 
में विभाग किए । ध्यान देने की बात यह है कि मम्मट ने शब्दचित्र और अर्थचित्र को 
एक साथ रखकर उसे अघमकाव्य कहा था किन्तु विश्वेश्वर यह नहीं सह पाते | 


विविध काव्य सिद्धान्त और चमत्कृति . 

` चमत्कृति.न केवल भारतीय काव्य-शास्त्रीय और दशत का अत्यन्त परिचित सत्यं. 
रहा है अपितु विभिन्न काब्य सिद्धान्तों और काव्यावयवों के अस्तित्व के लिए भी वह एक 
आवद्यक उपकरण रहा है । भारतीय काव्य सिद्धान्त की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित कृतियों' 
में यह असकृत्‌ प्रयुक्त होकर उन सिद्धान्तों के अनिवाये अंग के रूप में स्वीकृत भी रहा है! 
at! दो एक प्रयासों के अतिरिक्त इसे सबल शब्दों में स्थापित करने की प्रवृत्ति न देखी 
गई। फिर भी सत्य स्वयंप्रकाश होता है। चमत्कृति की भी स्थिति इसका अपवाद ' 
नहीं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि चमत्कृति के प्रति उसके अशेष पक्षों से अपरिचित 
कुछ कृतियों में बड़े ही सामान्य एवं कुतुहलकारी मात्र अर्थ लेकर उसे अत्यन्त हल्काफुल्का | 
तत्त्व कह दिया गया है कितु पीछे दी गई भारतीय काव्यशास्त्रीय एवं दाशंतिक परम्परा 
इस धारणा पर अपनी सही नहीं करती । बल्कि आधुनिक काव्यशास्त्रीय-निष्कर्षो ने तो 


१ गुणं रीतिं रसं वृत्ति पाकं शय्यामलंकृतिम्‌ 
सप्तैतानि चमत्कार कारणं बरुवते बुधाः- कवि Fo कण्ठाभरण To ७९ । 
२ इति net गुणीभूतं तदपेक्षया वाच्यस्मैव चमत्कारित्वात्‌-काव्यप्रकाश To १३ 


का वृत्तिभाग | 
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हृदय एवं बुद्धि के समन्वय-स्थ 
नहीं कि भारतीय काव्यशास्त्र 


ल पर खड़े इस तत्त्व को समर्थन भी दिया हे । इसमें के 
के आचार्यो का विभिन्न काव्य तत्त्वों में से किसी एक को 


काव्य का जीवातुभूत और अन र 
देखने को मिली हे । फलतः चमत्कृति की उन सिद्धान्त के समानान्तर क्या स्थिति : 


इसका अविसंवादी स्वरूप स्पष्ट किए बिना काम नहीं चल सकता । अतएव प्रसंगका 
यहाँ यही प्रयास किया जा रहा है-- 


quanta एवं अलंकृति सिद्धान्त 


य को उसका अंग कहकर व्यवस्थापित करने की प्रवृत्ति भी | 


काव्य सिद्धान्त के प्रतिपादन का भारतीय प्रयास काव्यालकार से प्रारम्भ होताहँ। | 


भामह का. अलंकृति-प्रसार काव्य के मुख्य एवं अनिवार्य अंग के रूप में अलंकार को रेखांकित 


करता हे । तथा वक्रोक्ति को अलंकारों का मूलबीज भी मानता हुँ ।' दण्डी अलंकार | 
को शोभाकर धमं मानकर यद्यपि उसे वक्रोकित मूल न कहकर अतिशयोक्तिमूलक कहते हु | 
पर उनका प्रतिपादन अलंकार का काव्य के स्वरूपाघायकत्व से शोभाधाथकत्व की स्थिति . 


को अलग नहीं कर पाता । यही क्यों, भामह की वक्रोक्ति उस अवधि तक अळंकार नही 
किन्तु दण्डी की अतिशयोक्ति तो भामह के समय से ही एक अलंकार भी हे अतएव काग 
शोभाकर--अलंकार-प्रस्तार का मूलबीज भी एवं अलंकार भी केसे? यह विचिकित्सा 
बनी रहती हे। फिर भी इन दोनों के द्वारा गृहीत वक्रोक्ति एवं अतिशयोक्ति काग 
शोभाकर तत्त्व अलंकार के मूलबीज अर्थात्‌ शोभा या सौन्दर्य या फिर चमत्कृति कांही 
पर्याय रहा हे इसकी पुष्टि उसी अथं में इन दोनों शब्दों को न लेकर सीधे सौन्दयं को हो 
अलंकार का स्वरूपाधायक तत्व स्वीकार करने सें हो जाती है & wert वैचित्र्य को 
अलंकारो का बीज मानकर सौन्दर्यं को केवल भावगम्य न होकर आस्वाद प्रधान बुद्धि गे 
समपित होने का भी निर्देश किया जो एक साथ अलोकिकता, भावप्रवणता, आनन्ददायकता 


और सुविचारित रमणीयता का योतक शब्द है । ` कुतक ने अलंकार को काव्य कहा किंग 


वे उसका मूलबीज चमत्कृति को मान बैठे। और महिमभट्ट ने तो शाब्द और अर्थको 
विच्छित्ति (शोभा) एवं चरुत्व दोनों को ही. अळंकार की संज्ञा दी ! इस प्रकार भारतीय 
काव्यशास्त्र के अलंकृति सिद्धान्त की अशेष स्थापना यद्यपि अलंकार को काव्य के गू 
सिद्धान्त के रूप में स्वीकारती है, फिर -भी उसका चमत्कृति या उसके अपर 
(-सौन्दर्य, शोमा, आतिशय्य, विच्छित्ति, वैचित्र आदि) से कहीं किसी प्रकार विरो 
ag pae लक्षित नहीं होता । बल्कि भामह से .लेकर महिमभट्ट तक की सारी परस 
nih काव्य के महत्त्वपूर्ण सत्य के क्या जीवातुभूत तत्त्व के ल्प" 
डर 
* काव्यालंकार--भामह १।३६ 
* कांग्यादर्श--दण्डी २२२० 
* काव्यालकार सूत्रवृत्ति- वामन १।१।२ ` 
i काव्यालंकार-रुद्रट - 
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उद्भावक आचार्यों के बाद भी व्यवस्थापक आचायं मम्मट और व्याख्याता आचार्य 
जयदेव अप्पय्य आदि ने मी यद्यपि अलंकृति प्रतिपादन के प्रति आग्रह दिखलाया है और इनमें 
से कुछ ने तो अलंकारों की अत्यन्त सुविचारित रमणीय एवं तर्कानुमोदित स्थापना भी की है 
पर सर्वत्र अळंकार एवं ASMA का रूप स्पष्ट हो आया । सचतो यह हे कि १० वीं शती 
तक आते ही आते अलंकायं एवं अलंकार का भेद स्पष्ट हो चला था । अतएव अलंकृति को 
काव्यांगों के रूप में तो स्वीकृति मिली किन्तु काव्यांग अशेष काव्यतत्व का स्वरूपाधावकत्व 
कैसे सम्हालता ? फलतः अलंकार शोभाघायक तो रहा, जैसा दण्डी ने कहा था पर काव्य का . 
एक मात्र सत्य नहीं रह सका । फिर भी काव्य में वाणी के अलौकिक प्रयोग के लिए अलंकारों 
की आवश्यकता और अलंकारों के मूल बीज के रूप में सौन्दर्य, वैचित्र्य आतिशय्य एवं 
चमत्कृति का स्थान अक्षुण्ण रहा । 


रीति सिद्धान्त और चमत्कृति 

पदों की विशिष्ट संघटना ही रीति है । वसे वामन से पूर्व एवं पश्चात्‌ इसके और 
कई नाम सामने आए--प्रणाली, पद्धति, पथ, और शैली आदि । पदसंघटना के मूल आधार 
वामन के अनुसार गुण हूँ और गुणों को ध्वनि एवं रस सिद्धान्त में काव्य का आन्तर धम माना 
गया है । इस प्रकार रीति को काव्य का आत्मा और गुण को रीति का आत्मा मानने वाले 
रीति सिद्दान्त के उद्धावक आचायं वामन ने मूलतः अगली परम्परा का ही माग प्रशस्त 
वनाया1 किन्तु संदेह की स्थिति वे वहाँ खड़ी कर देते हँ, जहाँ वे अलंकार के कारण काव्य को 
ग्राह्य मानकर अळंकार को सौन्दयं का ही अपर पययि कहते Fl निश्चित ही रीति' गुण और 
अळंकार काव्य के आवश्यक अवयव हूँ, जिनके बिना उसकी रेखाएं स्पष्ट नहीं होंगी और 
वास्तविक स्वरुप धूमिल रहेगा, किन्तु जैसे रीति गुणात्मा एवं गुण रस का आन्तर घम है 
वैसे अळंकार काव्य का बाह्य शोभाकर घमं है । ऐसी स्थिति मे सौन्दयं जैसे व्यापक और 
शाश्वत सत्य के साथ यदि वे गुण या फिर परम्परा से रीति को जोड़ते, जो आन्तर अतएव 
स्थिर काव्यघमं है, तो बात बैठती | वाह्य अथवा अस्थिर धर्म-अलंकार को सौन्दय का: 
अपर पर्याय कहकर उन्होंने सौन्दयं की भी अस्थिरता का जो विम्ब सामने रखा हे, वह 
कथमपि ग्राह्य नहीं लगता । इसमे सन्देह नहीं कि काव्य में भी सौत्दयं एवं चमत्कृति जसे 
काव्यसत्य का संस्पश होता ही है । बिना उसके उन स्थलों पर अलंकार में अलंकारता ही नहीं 
रहेगी--नहि चमत्कारविरहितस्य काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ । किन्तु सौन्दयं ही अळंकार है न 
कहकर अळंकार भी सौन्दर्यं है यह कहत्ता ठीक होगा । सौन्दर्यं व्यापकतत्व एवं अलकारता 
उसका एक अंश है। रही रीति की बात तो जैसे अलंकार भी अळंकार, जिसे वामत ने सौन्दर्य 
कहा है सौन्दर्य या चमत्कृति का एक अंश है, वैसे ही रीति एवं गुण की रीतिता और गुणवत्ता 
भी सोन्दय का एक अंश है। एक देश अशेष की सम्पूर्णं सीमा नहीं घेरता, किन्तु वह भी 
अशेष की भाँति ही हृदयावजंक अतएव प्रतिष्ठा का अधिकारी होता हे । रीति, गुण और 
अलंकार में से प्रत्येक और सभी: चमत्कृति के संस्पश से दमकते हँ। इससे पृथक्‌ उन मन 
रीतित्व न गुणवत्ता और न अलंकारता ही रहती है। वामन की रीतिसिद्धात्त सम्बन्धी 
धारणा का वैसे असंगतियों के होते हुए भी काब्यसत्य के मूल रूप सौन्दर्यं या चमत्कृति से 
was अविरोध है और वे असंगतियाँ भी परवर्ती आचायं प्रज्ञाओं द्वारा. रीति, गुण ओर 
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अळंकार संस्बन्धी घारणाओं के पर्याप्त स्फुटीकरण के बाद ही सामने आई हे । वाम yi 
प्रतिपादन विकास क्रम की स्थिति में थे अतएव असंगतियों भी अस्पष्ट ही थी । i 
ध्वनि सिद्धान्त और चमत्कृति हि. 
“ध्वनि” शब्द व्याकरणशास्त्र में श्रूयमाण वर्णो के लिए प्रयुक्त हुआ हँ । 
शास्त्र में उसकी उपस्थिति व्याकरणशास्त्र के ध्वनि की शब्दतः और “स्फोट” की भाव । 
और अर्थतः आकलित है । यहाँ वह व्यंग्यव्यंजनक्षम शब्द और अर्थ के लिए छाया ग्रा 
* हे। ध्वनिसिद्धान्त के प्रवतंक आचार्यं आनन्द के अनुसार वाच्यार्थं में सहृदय के हृदये 
आह्लाद प्रदान करने की क्षमता कम होती है । फलतः सहृदय के लिए आस्वाद्य अथं झे 
के लिए अर्थान्तर की कल्पना करनी पड़ती है । सीमित दायरे में यह काय तो लक्षणाओं ` 
करती ही है और नियत सम्बद्ध तथा सम्बन्ध सम्बद्ध अर्थ दे भी पाती है किन्तु बनिफ़ 
सम्बद्ध और प्रसंगादि सापेक्ष अर्थान्तर के लिए शब्द की व्यञ्जनाशक्ति से काम लेना होग। | 
जहाँ गन्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर अतिविशेषभूत अर्थान्तरों को अभिव्यक्ति दे पाएं। | 
आनन्द ऐसे शब्द को व्यंजक, अर्थ को व्यंग्यार्थ और काव्यार्थ को काव्यात्मा ध्वनि कहते है। ' 
ऐसे अर्थ से सहृदय हृदय आह्लाद पाता है, जिसका दूसरा नाम “चमत्कार” है। अभिनवने . 
सहृदयों की ऐसी आस्वादक वृद्धि को चमत्कृति कहा हे । आनन्द का ध्वनि सिद्धान्त बि: 
काव्य तत्व की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि की प्रधानता स्वीकारता है, उस ध्वनि को वे सहृ | 
संवेद्य तो कहते ही हँ साथ ही चमत्कार प्राण भी कहते! हुं । कहीं-कहीं वाच्य एवं बंब | 
कौ प्रवानता का प्रशन उठने पर चारुत्व या चमत्कृति को ही काव्यतत्त्वार्थ के निर्णय कावे . 
प्रतिमान भी मानते हैं। आनन्द ने काव्य सत्य को पहचाना था एवं उसे लावण्य, चालव | | 
सौन्दर्य और चमत्कृति जैसे शब्दों से व्यक्त भी किया । ऐसे सारे स्थलों में कहीं वे हे | 
आह्लाद का पर्याय एवं कहीं कवि प्रतिभाजन्य चमत्कृति का पर्याय मानते EL | 


. संच तो यह हे कि आनन्द ने ध्वनि शब्द का व्यापक अर्था में प्रयोग कर बंक. 
Tes, व्यंजक अथ, व्यंग्याथ, व्यंजनाव्यापार और व्यंग्यप्रधानकाव्य इन संबके लिए ए | 
सामान्य शब्दता दे दी थी। फलतः उसकी लक्षणामूला एवं अभिधामूला ध्वनि में बार | 
का अशेष अपंच किसी न किसी रूप में आ गया। किन्तु काव्य का मलसत्य शब्द एवं र । 
से व्यंजित होने पर भी जैसे अतिविशेषभूत होता हे । अतएव उसकी यह अभिग्यजत | 
Fi के आंगिक सौन्दर्य से सवंथा परे. उनके दीप्त सौन्दर्य या चारुत्व की भाँति ४ | 
tyr om है। आनन्द इसीलिए ऐसे. तत्त्व की. अनिवंचनीयता का खण्डन करो हैं. 
से व्यक्त तत्त्व बज, दे जाते हैं “सहदय हृदय की अनुभूति ही इस अतिशायी अर्था | 
उतना ही सही है, का Ql निरिचित ही यही उत्तर प्रत्येक अनुभूतिगम्य सत्य कै | 

आनन्द द्वारा प्रतिपादित काव्यतत्त्व की पुष्टि के लिए । 


सहृदय | ह| 
pe Lee के हृदय को मह्ञादक्ता ही तब काव्य का कायं है जिसके लिए कार्य 
उपकरण काय करते है) आह्वादकता प्रदान करने वाला काव्य या 


2 a नंदोहि 
आनंदोहि निर्वृतात्मा चमत्कारत्वापरपर्याय; | घ्वतत्याळोकलोचनम्‌ ॥५-१७! 
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ही काव्य या काव्योपकरण हँ । इसके अभाव में काव्य या काव्योपकरणों की अर्थवत्ता कुछ 
नहीं । इस निष्कर्ष में भी कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि सौन्दर्य, चारुत्व चमत्कृति 
एवं विच्छित्ति ही सहृदयों के हृदय का आह्वादक तत्त्व है, जिसके विना सहृदय सहृदय ही 
नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार ध्वनि एवं ध्वनि का अशेष प्रपंच सौन्दर्य या चमत्कृति 
की ही उपपत्ति का प्रयास है, जिसका सम्बन्ध एक ओर सहृदयहृदय से आह्वादकत्व को 
लेकर, दूसरी ओर प्रतिभाजन्यता को लेकर कवि से, और अलौकिकता को लेकर सीधे काव्य 
के समस्त उपकरणों से है। जिसके बिना न कवि और न काव्य हो सकता हे । ध्वनि, 
रस, गुणीभूतव्यंग, गुण, रीति, वृत्ति, पाक, शय्या और अलंकृति सबसे इस काव्य सत्य का 
अविनाभाव और अविरोघ हे । 


वक्रोक्ति सिद्धान्त और च मत्कृति ; 

वक्रोक्ति को भारतीय काव्यशास्त्र में एक सिद्धान्त के रूप में प्रवतित करने का श्रेय 
यद्यपि कुन्तक को है, फिर भी इससे पहले का शास्त्र इस तत्त्व से अपरिचित नहीं है । 
भामह ने वक्रोक्ति को काव्य सौन्दयं का पर्याय ही स्वीकारते हुए काव्य का सबसे महत्त्वपूर्ण 
तत्व बतलाया । इसलिए कि भामह की दृष्टि मूलतः अलकृति की ओर थी । अतएव उसका 
प्राणतत्त्व वक्रोक्ति को कहकर उन्होंने उसे प्रभूत सम्मान दिया। साथ ही स्वभावोक्ति 
एवं वक्रोक्ति को अलग न कर उसे एक दूसरे की क्षेत्रीय स्थितियों की समगामिनी बनाया | 
दण्डी वक्रोक्ति के इस सीमाविस्तार से सशंकित दीखते हं । अतएव उसे स्वाभावोक्ति 
से भिन्न बताया, किन्तु वक्रोक्ति की काव्य शौन्दयं के रूप में अस्वीकृति उनमें भी नहीं। 
हाँ वे इस प्रसंग में समस्त वाणी विस्तार के पीछे काम करने वाले तत्त्व को अतिशयोक्ति 
का नाम अवश्य देते हैं, जो एक अलंकार के ETA भी प्रख्यात हे। फलतः बात बहुत 
साफ नहीं है । वामन वक्रोक्ति को सादुश्यगर्भा लक्षणा पर आधारित एक अलंकार कहते 
हैं। वे उसे काव्य सौन्दर्यं से युक्त कहते हुए भी समस्त अलंकारों का मूल बीज सोन्दय को 
कहकर भिन्नता की सूचना भी देते-है और रुद्रट तक आकर वक्रोक्ति वाक्छल रूप शब्दालंकार 
बन कर रह जाता हे । इस प्रकार काव्य सौन्दयं की महत्ता से लेकर वाक्छलता तक की 
वक्रोक्ति यात्रा कम मनोरंजक नहीं । कुन्तक ने वक्रोक्ति का जो रूप उठाया वह बहुत कुछ 
ध्वनि के अनुकरण पर एवं इससे उन्होंने ध्वनि से अधिकृत सारे क्षेत्र की अधिगत कर लेते 
के लिए अपनी विशिष्ट प्रतिमा का उपयोग किया। यह दुसरी बात है कि उनका यह 
आग्रह आगे मान्य नहीं हो सका । किन्तु इससे कुन्तक का प्रयास-वैशिष्टय कम महत्व का 
सिद्ध नहीं होता । आनन्द की भाँति कुत्तक ने भी चारुत्व और चमत्कृति को ही वक्रोक्ति 
का भी प्राण माना' इस प्रकार चाहे ध्वनि सिद्धान्त हो या वक्रोक्ति दोनों के हारा 

प्रतिपादित सिद्धान्तों का मूल बीज' चमत्कृति या चारुता ही सिद्ध होती है! 
२ लोकोत्तरचमत्कारकारि वैचित्र्य सिद्धये । 
काव्यस्यायमलंकारः कोप्यपूर्वो विधीयते ॥ वक्रोक्तिजीवितम्‌ १।२ 


“ २ काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्वते ॥ १।५ वही 
र सवंसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्धः सरसात्मनाम्‌ | १ 
अलौकिक चमत्कारकारि काब्यैकजीवितम्‌ ॥ वही VINE 
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इतना तो सर्वविदित है कि आनन्द की ध्वनि का आग्रह व्यंजना की ओरथा 
gran वक्रोक्ति को “विचित्रैव अमिधा” का पर्याय मानते हे । यही नहीं, aa, xl 
चमत्कार को प्राण कहते समय भी वे 'लोकोत्तर” विशिष्टता उसके साथ अवश्य जोडले. 
हैं। अभिधा के साथ विचित्रता का विशेषण जैसे उसे सामान्य अभिधा से अलग करा | 
और लोकोत्तर अभिघेयाथ से जोड़ता है, वैसे ही लोकोत्तर चमत्कार भी लौकिक कु 
मात्र जनक चमत्कार से waar भिन्न होने की सूचना देता है। इस प्रकार कुन्त) 
अभिधा आनन्द की व्यंजना से दूर नहीं । दोनों को चमत्कृति या चारुत्व को ayy 
प्राणतत्व मान लेने पर अध्येता को इनकी भिन्नता से संबद्ध बातों का स्वयं निर्णया. 
आवश्यक हो जाता है कि क्या दोनों के द्वारा निर्दिष्ट काव्यप्राण चमत्कृति में कोई क्त 
है या नहीं ? वास्तव में बुद्धि ब्यापार से ही अनुभूति के स्तरों का स्वरूप स्पष्ट होता | 
ध्वनि या वक्रोक्ति दोनों का मूलतः उसी बौद्धिक व्यापार के कल्पित अनुभूति स्तरो 
सम्बन्ध है । वैसे भी वैचारिक सरणि दोनों की इसीलिए भिन्नह। एकको ह. 
. आत्मपक्षीय संवेदना को ग्रहण करता पाते हुँ तो दूसरे को वस्तुपक्षीय | ward . 
Tel आत्मा से देह तक एवं देह से आत्मा तक की अनुभूति की इन दो भिन्न shea 
“से विशिष्ट ये दोनों मत मूलतः भिन्न नहीं एक तत्व की ही दो दृष्टि से प्रवतत aren 
Ql सच तो यह है कि चमत्कृतिं कवि प्रतिभा पर आश्रित हे । कवि प्रतिभा परक | 
एवं भाव दोनों की प्रॅषणीयता का प्रतिफलन होता है फलतः भाव Cs वस्तु दोनों ही सहस 
की आह्वादकता के जनक होते हैँ कवि प्रतिभा से उत्पन्न काव्य समापत्ति का आधार केक! 


आनन्द एवं कुन्तक दोनों उसी चमत्कृति को काव्य का प्राण मानते हैं एक ने यह वात भा | 


से एवं दूसरे ने वस्तु पक्ष से शुरू की है। बस। अन्तर यही है। क क 

कुन्तक न वक्रोक्ति को “वैदग्च्यमंगीभणिति” कहा है और इससे उनका त्ता. 
चमत्कृति पूर्ण कथन से है, जो कविकौशल का परिणाम होता है । जैसे चमत्कृति एवं थी | 
में अविनाभाव सम्बन्ध आनन्द को इष्ट है, वैसे ही कुन्तक भी वक्रोक्ति का स्वरुप बरणी | 
हुए लोकोत्तर चमत्कार की सिद्धि और सहृदयों का हृदय आह्वादित करना ही उसकार्ल 
मानते हैं। यही नहीं, कहीं कहीं तो कुन्तक ने अलौकिक चमत्कार करने वाले गा 
ECHR = सम्पत्तियों (सौन्दर्य) को अभिव्यक्त करने वाले तत्व को काव्य का | | 
कहा हैं। ऐसे स्थलों पर उनका ताते मुख्यतः चमत्कृति और सौन्दर्यं की ओर रहता i 
प्रकारान्त से एक दुसरे के पर्याय हैं। कुन्तक ने काव्यामृत को अन्तश्चमत्कार- | 
जिसके बीच चमत्कृति का अलौकिक संभार छिपा रहता है--कहा है बौर उगे >) । 
पुरुषार्थ को भी अतिक्रान्त करने वाला तत्व बतलाया है 


वक्रोक्ति को “अन्तश्‍चमत्कार” कहते वाले कुन्तक के सामने एक ओर तो e 
के निरन्तर संकीणंता की ओर जाने बा पक्ष थे और दुसरी ओर समस्त काल है | 
को अपने बीच समेटने की शक्ति रखने वालो उसकी सम्भावनाएँ । कुन्तक ने F 
ही लिया । वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार न मानकर उसे काव्य जीवितं और ad | 
जीवित वक्रोक्ति को लोकोत्तर आह्वाद जनक और चमत्कार प्राण कहुकर उन्होंने | 
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की उक्तियो पर अंकुश का काम किया । यह दूसरी वात हे कि यह कुन्तक की वौद्धिक विरासत 
का प्रभाव माना जाता है फिर भी कुन्तक की काव्य सौन्दर्य विषयक घारणा--उसकी 
चमत्कार प्राणता का समर्थन संस्कृत काव्यशास्त्र के अन्तिम प्रौढ आचार्य पंडितराज ने-- 
“ल्वमत्कारवत्वमेववा काव्यत्वम्‌” कहकर किया ही । 


रस सिद्धान्त और चमत्कृति 


रसिको के हृदय को आह्वादित करना.ही काव्य का लक्ष्य है और ऐसी आह्वादकता 
का मूल आकर्षण चमत्कृति । अतएव काव्य का सौन्दर्यं मूलत: चमत्कृति मे हे । भारतीय 
परिवेश में पल्लवित वाङमय में प्रारम्भ से “रस” के सम्वन्ध में भी महत्वपूर्ण कथन उपलब्ध 
होने लगते हैं। “रस एवायं लन्ध्वा आनन्दी भवति” से चलकर “रसात्मक काव्यम्‌” तक 
की लम्बी परम्परा में वह दो रूपों में सामने आया। (१) आस्वाद ही रस हे और 
(२) रस आस्वाद्य है । दोनों ही स्थितियों में उसका सम्बन्ध सहृदय की आवना से रहा 
है। नाट्य एवं काव्यशास्त्र का अशेष आयाम रस की इन्हीं दो स्थितियों के परिसंवाद से 
भरा है। भरत, दण्डी, We, भट्टलोल्लट, UHH, भद्टनायक, आनन्द, अभिनव क्षेमेन्द्र, 
मम्मट, विश्वनाथ एवं पंडितराज जैसी प्रज्ञाओं से विवेचित यह तत्व कहीं भी एवं कभी भी 
सहृदयं से उपेक्षित नहीं हुआ । चाहे किसी भी सिद्धान्त की शास्त्रकारों द्वारा प्रतिष्ठा 
हुई, पर रस ने साहित्य विवेचन की केन्द्रीय भावना का स्थान न छोड़ा । ऐसा इसके प्रकृति- 
गत वैशिष्टय के कारण ही सम्भव हुआ। 


जहाँ तक चमत्कृति का सम्बन्ध हँ यह पहले ही बताया गया हे कि रस यदि काव्य 
का जीवानुभूत तत्व है तो उसे उसकी वस्तुगत स्थितियों में आकर्षकता प्रदान करने का 
कार्य चमत्कृति के द्वारा ही सम्पादित होता है । इसकी सूचना जैसे अन्य भारतीय काब्य 
सिद्धान्तों में मिलती है वैसे ही रस सिद्धान्त के काव्यात्म प्रतिपादक ग्रन्थों में भी सुलभ है! 
आचायं आनन्द का ध्वन्यालोक इसका पहला स्थल हे जहाँ चारुत्व को काव्योपकरणों का मूल 
केन्द्र माना गया है। ध्वनि को काव्य का आत्मा कहने के बाद उन्होंने रस ध्वनि को उसका 
भी मूल बीज माना हे तथा रस ध्वनि के द्वारा सहृदय हृदयाल्वादकता का भी समर्थन किया 
है। अभिनग ऐसे सारे प्रसंगों में चमत्कृति का स्पष्ट रूप से निर्देश करते हैं। IT ने 
“रसिक के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने वाले तत्व को रस कहा है तथा “कविकुल कठाभरण 
में चमत्कृति को रस का भी जीवानुभूत तत्व माना है । - 


नाट्यदपंण ने संभोग और विभ्रलंभ श्यृंगार रस में अतिशय चमत्कृति को ही 
प्राघान्य दिया है। नारायण महापात्र (साहित्य दर्पणकार के प्रपितामहं) ने तो चमत्कृति 
को रस का सार ही कहा है । स्वयं विश्वनाथ रस को काव्य का प्राण तो कहते है किन्तु 
रस के स्वरूप का निर्वचन करते समय वे उसे चमत्कारभाण विशेषण देना नहीं भूलते | 
इस प्रकार रसको काव्य की आत्मा कहते हुए भी काव्योपनिषद रूप रस को चमत्कति से 
'अनुप्राणित कहने के बाद इस सिद्धान्त में चमत्कृतिं की महत्ता की उद्घोषणा में अन्य प्रमाणं 


का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
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चमत्कृति के रस सिद्धान्त के समीप होने का एक और प्रबळ कारण यह ३ i 
और चमत्कृति दोनों का मानवीय हृदय के आनन्द और उसकी बौद्धिक प्रभाव stn | 
सीघा सम्बन्ध है । कवि प्रतिभा चमत्कृति की लालसा से ही सरस साहित्य को J 
देती है । चमत्कृति के कारण ही सहृदय अन्य काव्योपकरणों में से रस ध्वनि को. 
महत्व देता है और इस प्रकार बुद्धि और हृदय का प्राधान्य तो समाहित होता ही T 
ही काव्य रचना में मिलने वाला एवं सरस काव्य पठन में प्राप्त होने वाला बाहा, 
चमत्कृतिजन्य ही होता है । अतएव चमत्कृति का रस सिद्धान्त से कोई विरोध न 
यही क्यों, यह स्थिति काव्य की श्रव्यं स्थिति तक ही सीमित न होकर दृश्य में भी उतनी | £ 
लागू होती है। वैसे नारायण महापात्र के अनुसार इसका अत्युत्कषं अद्भुतं रस में मि 
है किन्तु सच तो यह है कि सभी रस मांत्र में चमत्कृति का अविनाभूत सम्बन्ध हे । चमक 
रहित होकर रस आह्वाद की सृष्टि में ही समर्थ नहीं हो सकता । विश्वनाथ का ila, 
रस को चमत्कृति प्राण कहना सवंथा सार्थक हे । A 


औचित्य सिद्धान्त और चमत्कृति 
औचित्य सिद्धान्त का भी अस्तित्व समान रूप से नाट्य और काव्य के शास्री 

विवेचनों में प्रारम्भ से ही मिलने लगता है भरत के नाट्यशास्त्र मे वह अनुरूप पद 
का आश्रय लेकर सामने आता है जहाँ उसकी अनुरूपता का मानदण्ड लोकव्यवहार है। | 
दण्डी ने औचित्य को दोषों का विनिगमकतत्व माना है . और अनौचित्य को सहूदयों के शि i 
उद्देगकर होने की बात उठाई हे किन्तु औचित्य की अधिक उन्नत स्थिति ध्वन्यालोक . 
पाई गई, जहाँ उसे गुण और दोष विनिगमक के रूप में रखतें हुए रसंभंग दोष से रहि. 
होने में प्रधान हेतु कहा है । आनन्द ने उसके रसौचित्य, अलंकारौचित्य, गुणौरित, | 
संघटनौचित्य, प्रबन्धौचित्य और रीत्यौचित्य जैसे प्रकारों का सविस्तर परिचय देकर इसे | 
ain est दी हे । कुन्तक औचित्य के सम्बन्ध में अपनी वात सामने रखने ग f 
अग्रिम आचाय हे, जिन्होंने उसे आख्यानो का प्राण कहा है । साथ ही उसे वक्ता at | 
भ्रमाता कै वाक्य को शोमातिंशायी स्वभाव से आच्छादित होने वाला स्थल कहा है। * | 
प्रकार HU की दृष्टि वर्णयिता, श्रोता और व्यं को ध्यान में रखकर औचित्य का AM 
भर करती हे। औचित्य के प्रति आचायों की दष्टि कुम्तक तक चाहे कितनी भी ए | 
hii हो किन्तु उसे काव्य जीवातुभूततत्व होनें की प्रतिष्ठा क्षेमेन्द्र से ही मिली a : a 
औचित्य विचार चर्चा” ने औचित्य की सांग महत्ता स्थापित की और वह एक ed | 
सिद्धान्त का रूप ले सका जो अन्य सभी सिद्धान्तो में चर्चा का विषय था । i! 


यार es औचित्य से चमत्कृति के सम्बन्ध की बात है इसका उत्तर औचित्य m | 
ट व शब्दों में ही अधिक अच्छा होगा । क्षेमेन्द्र ने “औचित्य विचार चर्चा "|| ` 
aan औचित्य का प्राण कहा है । यही क्यों अपने कविकुल कण्ठाभरण वृती 
pum ore es को भी निःसंकोच विस्तार दिया है। इसलिए औचित्य है | 
साहि "मी दोनों का अन्तर 
तरप्‌ तमप्‌ स्थितियों का आख्यायक : से रस के लिए फिर भी दो | 
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काव्यसत्य के रूप में यद्यपि सौन्दयं, चारत्व, विच्छित्ति, रमणीयता आदि कई पर्यायों 
का उल्लेख संभव है फिर भी चमत्कृति को ही काव्य के सत्य के रूप में स्वीकृति देने का 
मूल कारण उसमें निहित तत्व सम्पदा ही है। सौन्दय एवं चारुत्व आदि शब्द व्यापक 
किन्तु कलासामान्य के लिए भी प्रयुक्त शब्द हँ, जिन्हें केवल काव्य कला के लिए नियमित 
कर लेना थोड़ा कठिन है इसीलिए भारतीय साहित्यशास्त्र के आचार्य सौन्दर्य एवं चारुत्व 
आदि का काव्यसत्य के रूप में उल्लेख करते रहे हूँ किन्तु काव्य लक्षण में उसे अनिवार्य 
Praia तत्व के रूप में लेने से कतराते भी रहे है । . कदाचित्‌ इसका कारण इनका अति- 
व्याप्त होना ही रहा है इसीलिए पंडितराज ने इनमें से एक अपेक्षाकृत निस्चित संकेतक शब्द 
चमत्कार को ही काव्यस्वरूप निवंचन में स्थान दिया और काव्य प्रकारो के निर्वन का 
प्रतिमान भी बनाया । चमत्कृति में जैसा कि पिछली स्थापना से स्पष्ट हैं एक साथ हृदय 
एवं बुद्धि; कवि, सहृदय एवं काव्यवस्तु इन सबके लिए उचित सामंजस्य से काव्यतत्व को 
अपेक्षित आकार एवं मान देने की क्षमता है। अतएव चमत्कृति अन्य भारतीय सिद्धान्तो 
से अधिक सक्षम सिद्धान्त का रूप लेकर भारतीय एवं पाइचात्य साहित्यशास्त्र के लिए 
समर्थ प्रतिमान का कार्य कर सकता हुँ । 


प्रवक्ता-हिन्दी विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी--५ 
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कालिदास और शेक्सपीयर 
डॉ० जनादेन उपाध्याय 

कालिदास और शेक्सपीयर दो विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों के विशिष्ट कवि 
नाटककार हँँ । कालिदास की नाटकीय संरचना मो प्राच्य जीवन दृष्टि एवं काव्य नाट्य 
परम्परा के प्रतिमानों का स्वच्छन्दतावादी पद्धति [रोमान्टिक get] १र प्रयोग हँ, जबकि 
शेक्सपीथर में पाइचात्य काव्य नाट्य परम्परा और जीवन मूल्यों का लोक तात्त्विक तत्त्वों से 
- संयुक्त कर स्वच्छन्द पद्धति पर मौलिक प्रयोग हे । दोनों कवि नाटककार काव्य-नाट्य 
प्रतिभा सम्पन्न कलाकार हे, क्योंकि इनके नाटकों म॑ गद्यात्मक-नाट्य-तत्त्वों एवं संगीत प्रधान 
भावात्मक काव्य तत्त्व की पूर्ण संगति दृश्य हे । इनके नाटकों में इसी संगीतात्मक सामंजस्य 
के कारण एक शान्त, सुव्यवस्थित व्यवस्था (Equilibrium) की शोध प्रक्रिया लक्षित. 
होती है । ` शान्तिपूर्ण संतुलन का सन्धान मानव जीवन का लक्ष्य gl सामंजस्य, शान्त 
तत्त्व, ही उद्वेलन में मनः शान्ति, विरोध में समन्वय एवं समझौता ला सकता हे । शेक्स- 
पीयर के अन्तिम gara नाटक [लास्ट कामेडीज] तथा कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्तछम्‌' 
का कथानक विच्छेद और पुनमिडन की घूरी पर घूमता हुआ संतुलन पूर्ण शान्ति की 
उपलब्धि को ही संकेतित करता है । वस्तुतः दोनों नाटककारों ने विश्व में व्याप्त अव्य- 
वस्था [क्यास] में संगति [हारमनी Hormoney] को ढूँढा हे। यह एक प्रकार से विश्व- 
व्यापी संगीत के साथ एकमेक होने का सचेतन प्रयास हे । 


कालिदास और शेक्सपीयर की सजंनात्मक प्रतिभा एवं रचनात्मक प्रक्रिया की 
तुलनात्मक अन्वीक्षा में उनकी रचनाओं के मूलभाव बिन्दु एवं जीवन दृष्टि को ध्यान में 
रखकर संरचनात्मक अन्विति की विकास रेखा को निर्धारित करना आवश्यक हे । सामान्य- 
तया कालिदास और शेक्सपीयर को एक अंश तक सीधी रेखा मं विचार करने का जो हेतु. 
है, उसका मूल रहस्य 'टेम्पेस्ट' और “'अभिज्ञान--शाकुंतलम्‌” है । शेक्सपीयर के “लास्ट 
कामेडीज' में जिस सामंजस्य [Reconciliation] की बात की जाती हे, वह कालिदास 
के 'अभिज्ञान-शाकुंतलम्‌' में भी है । दोनों की रचनाओं में, वे कौन से तत्वह जो एक 
समान दृष्टि को व्यक्त करते हैं मूलतः इन तत्त्वों को तीन श्रेणियों मं विभाजित कर 
विचार किया जा सकता हैं :-- 

(क) अभिज्ञान एवं सामंजस्य की संगति की प्रतीतिं (Theory of Raconcilia- 

tion & Recognition) 


(ख) भाव वेषम्य-सिद्धान्त (Principle of contrast) 
(ग) उद्धारक का प्रतीक: नारी (Symble of Rademption woman) 


परम्परा और नवनवोन्मेष प्रज्ञा : 
कालिदास की भाव सम्पदा एवं विचारों का उत्स भारतीय संस्कृति का जो भी 
उदात्त, महनीय एवं सुन्दर है, में ही है । उन्होंने कुछ भी अमूल और अनपेक्षित नहीं लिखा, 
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अपितु जो भी पुराना था उसके जीवन्त तत्त्वो को पकड़ कर युग की नयी विचार धारा के 
अनुरूप नयी अर्थ भंगिमा दी है । उनका स्पष्ट उद्घोष हे : 

पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेयवृद्धिः ॥ 

[ मालविकार्नि मित्र१।२ | 
भारतीय संस्कृति के उदात्त, सुन्दर एवं महान्‌ की काव्यमयी व्यंजना कालिदास को काम्य | 
है । उनकी दृष्टि में इस संसार में सुन्दर तत्त्व नारी है और जीवनधारा में सुन्दर भाव 
केवल प्रणय है । इसी से इनके काव्यों, नाटकों में सौन्दर्यं एवं प्रेम की रसमयी व्यंजना 
मौलिकता की मधुमती भूमिका में. हुई है । हाँ, इतना अवश्य है कि इससे कालिदास की 
कल्पना की परिधि शेक्सपीयर की तुलना में कुछ संकुचित हो जाती है, क्योंकि इनका 
काव्य-फलक कुछ विशिष्ट भाव एवं रूप को ही उकेरता है । कालिदास सौन्दर्यं एवं प्रेम के 
एकनिष्ठ सौन्दर्य दिदृक्षा सम्पन्न मर्मी कवि हैँ। शेक्सपीयर की कल्पना में जीवन की 
गहनतम अनुभूतियों का यथा तथ्य विशाल अंकन है । उसकी कल्पना समुद्र की तरह विशाल 
और गंभीर है । परिणामतः उसने पुष्प जैसी पवित्र कोमल ओफेलिया, तुफान की तरह 
कैथरिना, सर्वस्व त्यागी टाईमन एवं adea ग्राही forse से लेकर विलास प्रिय क्लिओपाट्रा, 
सती साध्वी डेस्डिमोना, पिशाचिनी लेंडी मेकवेथ' पुष्प विहारिणी पोसिया तक की संरचना 
की हे । इतने प्रकार का भाव-वेविध्य शेक्सपीयर में है । कालिदास म॑ अन्तर और बाह्य 
जगत में जो भो सुन्दर तत्त्व है, वही व्यक्त है। निसंग कन्या शकुंतला, अप्सरा उवंशी, 
वन्य सुषमा मंडित कुसुम सुकुमार दक्षपुत्री पार्वती ऐसी ही ahaa सृष्टि हे । कहने का 
आशय यह नहीं है कि शेक्सपीयर में सौन्दर्य और प्रेम का अंकन नहीं है या कालिदासं में 
अन्य भावों की अन्विति है ही नहीं । वस्तुतः गुणात्मक वैशिष्ट्य की दृष्टि से गहराई का 
केन्द्र विन्दु बिलग-बिळग हे । सौन्दर्यं और प्रेम दोनों में हे, पर उनके रसास्वाद के आयाम 
अलग-अलग हैं । इन सबके होते हुए भी दोनों की रचनाओं में कथावस्तु की नाटकीय 
संरचना, भारतीय संस्कृति के अनुरूप अति अलौकिक तत्त्वो का प्रयोग, काव्यात्मक संगीत, 
सामंजस्य एवं समरसता की साम्यता हे फिर भी एक पाइचात्य जीवन दशन का मर्मी कवि 
है, तो दूसरा भारतीय जीवन मूल्यों का सौन्दयं-द्रष्टा कलाकार | 


शेक्सपीयर की रचनाओं की भाव सम्पदा का उत्स उसकी जातीय सांस्कृतिक परम्परा 
Hei वे ही विचार, वे ही भाव हुँ, पर उसने अपनी सर्जेनात्मक प्रतिभा द्वारा उन्हें ऐसे 
अलौकिक तत्त्वों से संयुक्त कर दिया है, जिससे वे नित्य नये लगते हुँ। नये पुराने के 
समन्वय से मौलिक रचना प्रस्तुत करने में कालिदास और शेक्सपीयर की प्रतिभा समान ही 
है, क्योंकि दोनों ने पुरानी भाव सम्पत्ति को नयी अर्थवत्ता दी है। gave, मंकवेथ, 
किंगलियर, feasa, wader, विक्रमोवंशी, अज, इन्दुमती, अपनी-अपनी जातीय संस्कृति की 
ही उपज हुँ । पर शेक्सपीयर कालिदास के हाथों में आकर मानव जीवन की जिन गहनतम 
अनुभूतियों के अनेकानेक स्तरों को उद्घाटित करते हँ, वे नित्य नवीन हैं । इनकी रचनाओं 
में क्षण काल एवं अनन्त, मत्यं-अमत्यं, पृथ्वी स्वय, मानवदेव में परिवर्तित हो गया हे । 
अतीत की समूची भाव सम्पंदा इनके यहाँ गतिशील यान द्वारा दृष्य एक परिदृश्य न रहकर 
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वर्तुलाकार TAT का रूप.घारण कर ले रही हे जहाँ जीवन का समग्रबोध सतत दृश्यमान 
हैं, यही उनकी भाव सम्पदा को अनन्तता भी देता है । _ 


द्वन्द्व का इन्द्र : एक समाहारक दृष्टि : ८ 

कालिदास का इन्द्र हैं: क्या था और क्या हो गया ? शेक्सपीयर का इन्द्र हे : 
मनुष्य क्या है और क्या होना चाहिए ? कालिदास की अधिकांश कवितायें उक्त द्वन्द्व को 
व्यक्त करती है । एश्वर्य, भोग और त्याग तपस्या और प्रेम के सामंजस्य म ही पूर्ण जीवनी 
शक्ति है । इसलिये त्याग और भोग का समन्वय आवश्यक है । कुमार संभव के विरागी 
शिव जब एकान्त भाव से समाधि में लीन थे, तब सभी देवता असहाय हो गये । इसी प्रकार 
सती जब पितृगृह में ऐश्वर्य भोग में अनुरक्त रही तो देत्यों का उपद्रव वढा । अतः एकाकी 
समाधि मग्नता और एकान्तिक ऐश्वयं भोग की संगति आवश्यक है । इसके लिये त्याग 
और भोग की समरसता चाहिए | - 

रघुवंश का प्रारम्भ तपस्या से ही होता है तपोवन की समूची पवित्रता लिये 


दिये रघुवंश का वृक्ष बढ्ता है । पर अन्त में भोग का अतिचार सबको नष्ट करता ह । 
जब ““अम्युदय का युग आने वाला था उससमय हम तपस्या को ही प्रधान ऐश्वर्य समझते 


थे और आज जबकि हमारा विनाश समीप हे, भोगलिप्शा के उपकरणों का अन्त नहीं, 


भोग की अतृप्त अग्नि सहत्रशिखाओं में भड़क रहीं है और आँखों को चकाचौंघ कर रही 
हैं ।” इसलिये त्याग आवश्यक हे । यह त्याग अपने को रिक्त करने के लिये नहीं, अपने 
को पूर्ण करने के लिये होता है । इसमें सयग्र के लिये अंश का त्याग करना है. नित्य के 
लिये क्षणिक, प्रेम के लिये अहंकार, आनन्द के लिये सुख का त्याग करना हे” ;१ दिलीप 
क्या थे, अग्नि वर्ण आत्म विनाश में प्रवृत्त होकर क्या हो गया । - दुष्यन्त क्या था, नाटक 
के पाँचवें अंक. जो दण्डभूमि है. म॑ क्या हो गया ? पुनश्च वह आगे क्या होता हे? एसा 
इन्द्र कालिदास की रचनाओं में स्पष्ट है। पर इन सभी इन्द्वों का समाहार नियताप्ति 
में होता है। मनुष्य को प्यार करना हूँ तो उसे तपस्या की आँच में रूप की मादकता को 
भस्म करना होगा । अगर भोग करना है तो उसे त्याग की लपट में अपने को सेकना 
होगा । अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ एवं कुमार संभव दोनों ही मं अनाहूत रूपासक्ति को भस्म 
कराकर तपस्या ज्योति से दीपित विशुद्ध प्रेम की व्याख्या है । 


शेक्सपीयर की रचनाओं: 'ट्रेजडीज' से लेकर 'लास्ट कायेडीज' तक मनुष्य क्या हुँ को 
प्रतीति है । लास्ट कामेडीज में उसे क्या होना चाहिए की कल्पना भी जुड़ गयी हे । पर 


' समग्रतः उसका केन्द्रीय भाव बोघ मानव नियति एवं तत्कालिक स्थिति में उसके आध्यात्मिक 


भाव सामंजस्य | spiritual Reconcilliati0n ] है । ‘as मं मानवीय सद्यः 
अनुभूतिजन्य भावों के अन्त्वेयत्त्िक संघर्षो की यथा तथ्य [ Realistic ] अभिव्यक्ति 
[Expression ] है । इसमें व्यक्ति star जीवन जी रहा हे, वही et घृणा, पाप, 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुरः तपोवन नामक निबन्ध; कालिदास की लालित्य योजना; 
Sto हजारी प्रसाद द्विवेदी, To २२-२३ से उद्धत 
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मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, हत्या, प्रेम का पापमय स्वरूप, इसका वासनामय अंश, स्वार्थपरतावश 
पारिवारिक विखण्डन, राज्य लोलुपता के कारण आत्मीय जनों की हत्या आदि भाव ट्रेजडीज 
में नानाविध अभिव्यक्ति पाते हे । इसमें व्यक्ति सत्य के क्षण [ moment ] की सद्य: 
तीव्रानुभूति व्यंजित है । ये व्यक्ति विशेष की अनुभूतियाँ हे । वे प्रतीकात्मक रूप नहीं 
लेपाती । वाद की रचनाओं में शेक्सपीयर ने द्वन्द्वात्मक भावों को व्यक्ति स्तर पर 
अनुभव कर उनके समन्वय द्वारा उन्हें समूह स्तर पर व्यक्त करना चाहा है । परिणामतः 
अयं इदम्‌, ततत्वमसि की उदात्त अनुभूति होती हे । मनुष्य द्वेष, घृणा, विद्रोह, पार्थिव 
आनंद की विश्त्र जनीन प्रेम, क्षमा, दया, दान एवं अपाथिव आनन्द के रूप में अनुभूति 
करता है । शेक्सपीयर के लास्ट कामेडीज' में एक सामंजस्य और आध्यत्मिक नियताप्ति 
या संकल्प समाधान, की अनुगूज सुनायी देती है, जिसकी क्षीण ध्वनि हेमलेट और उससे 
स्पष्टतया “किंगलियर' में मिलती हे । जो भी हो, इनके “लास्ट कामेडीज' में आकाश-पृथ्वी, 
देव-मानव, अतिप्राकृति-प्राकृतिकशक्तियों से ग्रंथि बंधन हे । साथ ही विधाता अमंगल से 
मांगल्य प्रस्तुत करने के लिये कृत संकल्प एवं सक्रिय हु:-- 

` like benediction, the gods are nearer to man, where the 
heavens bend over the earth, the supernatural is ready to 
redeem the natural and providence is alert to foil the machina- 
tions of the wicked and bring good out of evil ११ 


मनुष्य क्या €—what a picce of work is man, उसे क्या होना चाहिए, 
की एकान्विति शेक्सपीयर को काम्य है। मेकवेथ समस्त पेशाचिक कृत्यों के करने के वाद 
जीवन की व्यथंता का बोध करता है : 2 


Life’s but a walking shadow, apoor Player, 

That struts and frets his hour upon the stage, 

And then is heard no more; it is a tale, s 

Told by an idiot, full of sound and fury signifying 
nothing. 7१ 
वस्तुत यह जीवन की व्यर्थता (Futility) का ही वोव है । रिचर्डंस्‌ द्वितीय चतुथ अंक 
मे ह्वासोन्मुख वैभव एवं क्षीण शारीरिक सौन्दर्यं के वाद दर्पण में देखते हुए कहता है: 

was this the face 

That every day under his household roof 

Did keep thousand men ? was this the face 

that like the sun did make beholders wink ? 


1 William shakespeare : Dr. V. Rai, P. 215. 
2 Macbeth : Act 5; Scene 6. 
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Is ‘this the Face which faced so many follies 

That was at last out-faced by Baling broke ? 

A brittle glory shineth in this face; 

A brittle as the glory is the face.* 
निश्‍चय ही यह जीवन, जगत की सत्ता के प्रति एक सन्देह को व्यक्त करता हे । क्या जीवन 
परिकल्पना सत्य हे या स्वप्न; Is it a dreem or reality, Do I wake or 
sleep.2 हेम्पेस्ट के प्रास्पेरो की उक्ति हूँ: ` 

We are such stuff 

As dreams are made on 

And little life is 

Round with a sleep.* 
जीवन सत्य है या स्वप्न, प्रतिबिम्ब है या मूल रूप, यह वचन और स्पष्टीकरण चाहता हूँ | 
इसके लिए दर्पण का ही रूपक लें। एक दर्पण में दर्पण लिए हुए व्यवित अपना प्रतिविम्ब 
देखता हे । यहाँ समस्या दपंण में पड़े अपने प्रतिबिम्ब के वास्तविक अस्तित्व की हैं । वया 
दर्पण का प्रतिबिब वैसा ही है जैसा व्यक्ति है, अगर हूँ तो व्या उसकी जीवन्त सत्ता हें ? 
वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है । दपंण का प्रतिबिब तो भूल की छाया हे । वह सत्य नहीं ह, 
मूल सत्ता का प्रतिभासित रूप है । जैसे प्रतिबिग्ब सत्य नहीं है । वैसे ही जीवन परम 
सत्ता का प्रतिविम्वात्मक रूपायन है । अतः यह भी सत्य से दूर हुआ । इस प्रकार व्यक्ति 
जिस जीवन को जी रहा है और जिस जीवन को जीने की कल्पना में अपने 'स्व' की प्रतीति 
की संभावनाओं को, सोचता है, ये दोनों असत्य की भूमिका है। जो कुछ भी है, वह मात्र 
रंगमंच पर किये गये हँमलेट, किंगलियर, प्रास्पेरो, मीराण्डा, ओफेलिया, डेस्डिमोना का 
अनुकरणात्मक प्रस्तुतीकरण । इस प्रकार जीवन भी अनुकरणात्मक Heal का प्रस्तुती- 
करण है | 

All the world’s a stage 

And all the men and women merely players. 

They have their exists and their entrances 

And one man in his time plays many parts. 
क्या जीवन सत्य है या स्वप्न, लगता है ऐसा सन्देह शेक्सपीपर के मन में था जो उसकी 
ट्रेजडीज से लेकर लास्ट कामेडीज तक घूमता हुआ अन्ततोगत्वा एक संगीतमय सामंजस्य 
(Mustcal Raconcilition) में परिणति पाता हे | 


1 Richard Second, Act 5; Scene 1 
2 Keats : 

३ Tempest; Act IV, Scene 1 

4 As you like it act : 3, Scene 1. 
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सांमञजस्य एवं अभिज्ञान की संगति की प्रतीति [Harmory of Reconcilition 
and recognition] 
कालिदास और शेक्सपयिर मे सामंजस्य (Reconcilition) और अभिज्ञान की 
प्रतीति है । सामंजस्य दो विरोधी तत्त्वों के समन्वय से सम्भूत संगति (Harmony) हँ, 
जिससे समूची सृष्टि में एक ब्यवस्था (order) संगीत, लय, की प्रतीति होती हूँ । समूची 
सुंष्टिं में geal के समाहार से ही एक विश्वब्यापी छन्दघारा प्रवाहित होती हे | सब जगह 
यंही छन्द घांरा एक संगीत छाती हे । जहाँ भी संगीत टूटता है, छन्द वाधित होता हैं, 
जीवन में विद्रूप फैलता हे । अन्तंजंगत' और बाह्य जगत में एक समन्वय हे । जीवनका 
सामरस्य वाह्य और अन्तजंगत की छन्दवारा के समन्वय में ही हे । व्यक्ति और WE 
की इच्छा का आनुकूल्य ही मंगल विधायक है । कालिदास की जीवन दृष्टि इसी के 
अनुरूप है शेक्सपीयर ने भी इसी को व्यक्त करना चाहा है । 
geal का समाहार हैँ: . गति-अगति, स्थिति-प्रवाह, जड़-चेतन, अयं-इदं, घृणा, प्रेम, 
स्वर्ग-मत्यं, देव-मानव आकाश-पृथ्वी का सम्मिलन और उससे उत्पन्न जीवन की समरसता 
की अनुभूति, क्योंकि समस्त रूप का आधार ही गति-अगति के द्वन्द्व का मिलन ह । जो भी 
अरूप है, चाहे वह विचार हो या भाव, उसकी मनोज्ञ आक्रतिमूलक व्यंजना का हेतु हैं, 
चिद्‌ तत्त्व, अचिद्तत्त्व का द्वन्द, क्योंकि पहले मानस कल्प होता हे, तब सृष्टि रूप सामने 
आता है; “चित्ते निवेश्य परिकल्पित सत्व योगाद्‌ रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु ।" 
चिद्‌ अचिद्‌ तत्त्व के द्वन्द्व का आशय हँ--अचिद्‌ तत्त्व जडता की ओर आकृष्ट करता है । 
परिणामतः चिद तत्त्व का गत्यात्मक रूप बाधित होता है जिससे चैतन्य घारा नीचे की ओर 
मुड़ती है । इससे एक वृत्त बनता हे । यही रूप तत्त्व है।१ सृष्टि में रूप और सौन्दय 
का हेतु उक्त साभंजस्य ही हँ । 
कालिदास और शेक्सपीयर में यह सामंजस्य अनेक रूपों में व्यंजित हे। कभी तो 
इसका प्रतिपालन विचारों की समरसता में होता हूँ, तो कभी द्वन्द्वात्मक भावों के सामंजस्य 
मे यह प्रतिफलित होता है । अभिनज्ञानशाकुन्तलम्‌ पारिवारिक विलगाव की दारुण कथा 
चित्रित करता है । इसका हेतु दुष्यन्त का शकुन्तला को गलत समझना है। पर जिस 
प्रकार शेक्सपीयर के नाटकों में चमत्कारिक मिलन से (Miraculous Reunion) एक 
अभिज्ञान, सामंजस्य एवं क्षमा की प्रतीति होती है, वैसे ही शकुंतला का अभिज्ञान दुष्यन्त 
को होता है वह परित्यक्त' प्रिया-पत्नी के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान पर पाइचाताप करतौ 
है । शकुंतला का क्षमादान, दुष्यन्तं का अपने स्वरूप का बोध और जीबन की समतल 
भमि में अवतरण ये सभी समंजस-सान्तत्व की ओर ही संकेतित करते हे । प्रास्पेरों का 
क्षमादान, पास्थ्यूमस का आइमोजन से पुनमिलन, पेरीक्ळीज द्वारा मेरीना की पहचान यं 
सब सामंजस्य की ही ATA करते Fl इसी से प्रोफेसर डाउडन ने कहा है | 
“There is a resolution of dissonance, a reconciliation, 
‘reconciliation word over all, beautiful as the sky......not a 


eT „Y 
१ कालिदास की लालित्य योजना; To ५७ Sto हजारी प्रसाद द्विवेदी 


` 
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mere stage necessity or a necessity of composition Resorted to 
by the dramatist to effect an ending of his play and a little 
interesting his imagination and his heart. It’s significeance 
here is ethical and spiritual; it is moral necessity.“”* 


शेक्सपीयर के अन्तिम चारों नाटकों: पेरीक्लीज, सिम्वेलीन, विन्टर्‌सटेल, 
टेम्पेस्ट का मूल विषय (Theme) आकस्मिक guia, गलत समझ (Misundersta- 
nding) ईर्ष्या, घोखाबाजी और तूफान ग्रस्त नौका डूबने से पारिवारिक बिलगाव हे 
जिसका अन्ततोगत्वा एक चमत्कारिक मिलन द्वारा सामंजस्य एवं अभिज्ञान होता है :-- 


The main theme, it has rightly been pointed out, in all 
the four plays, is family separation through sudden misfortune, 
misunder standing, jealousy and fraud or even shipwreek. But 
this is followed by miraculous reunions so that the crucial scenes 
here are those of recognition, reconciliction and forgiveness.* 


अभिज्ञान स्वभाव के साथ ही सत्य की पहचान है । कालिदास शंक्सपीयर ने 
इसको नाटकों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है । स्वभाव की पहिचान से अभावों 
का परिज्ञान होता हैं । अभाव से सामंजस्य farsa हूँ, छन्द टूटता हे । यही सत्य हे कि 
प्रणय का औदात्य रूप के आकर्षण में नहीं अपितु उससे ऊपर उठने में हे । रूप पापवृत्ति 
को नहीं उभारता, वह तो वृत्तिशोधन कर उन्हें उदात्त करता हुँ! यदुच्यते पार्वति 
पापवृत्तये न रूपमित्य व्यभिचारितद्वच : दुष्यन्त शकुंतला का प्रणय अनाहूत रूपाशक्ति से 
प्रारम्भ होता हैं। उसका प्रतिफल दोनों भोगते है । शकुंतला परित्यक्त होकर दारुण 
पीड़ा सहती हूँ, पर क्या गलती शकुंतला की हे यह ठीक हैं कि उसने आश्रम की नीति 
का उलंघन किया हुँ, पर प्रणय भी तो मानवीय सहजात वृत्ति ह जिसका समुचित प्रकाशन 
होना चाहिए। शकुंतला ने तो सहजभाव से सम्पण किया । दुष्यन्त उसे भले भूल जाय | 
सत्य की प्रतीति है--जीवन के स्वस्थ्य मूल्यों की पहिचाना, काम की जगह प्रेम, ईर्ष्या, घृणा 
के स्थान पर सावेभौम प्रणय, द्वेष के लिये क्षमादान, इन सबकी अनुभूति जीवन के स्वस्थः 
मूल्यों का ज्ञान है। आत्मा के आवरण भंग पर व्यक्ति सात्विक हो जाता हे । वह समर्थ 
होकर भी कुछ नहीं करता । प्रास्पेरो अपने प्रतिद्वन्दियों का सब कुछ अनर्थ कर सकता 
है वह समर्थवान हैं। पर सत्वस्थ होने के कारण क्षमा करता है जो उसे 'प्रोविडेन्स की 
जगह पर वैठाना है । शंकुतला दुष्यन्त द्वारा परित्यक्त होकर दारुण पीड़ा सहती हँ, फिर भी 
पुर्नमिलन पर वह दुष्यन्त को क्षमा करती है । पास्थ्यूमस अन्ततः अपनी प्रिया-पत्नी आइ- 
मोजन की सात्विकता, (सीनसीयारटी, निशूछलता) का अभिज्ञान करता हैं । पडिटा 


१ Shakespeare : his mind and Art, P. 406-407, prof 
Dowden. 


२ William shakespeare, Page. 218, .Dr. V. Rai, 
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क्रिस्चियन ओदात्य को प्राप्त करती है । इस प्रकार की अनेक भाव सत्तायें है जिससे व्यक्ति 
के स्वभाव का अभिज्ञान होता हे । 


समग्रतः कालिदास और शेक्सपीयर में समञ्जस-शान्तत्व है । उसके द्वारा ही इन 
दोनों नाटककारों ने समस्त विश्व की अव्यवस्था म॑ संगति, समरसता लानें का प्रयास किया 
है । दोनों की रचना में पूर्णतः संगीत की लयात्मकता हे । पूरा का पूरा नाटक अपनी 
आन्तरिक लयमयता से विश्व संगीत की उस नादमयता की ओर ईशारा करता है जो ब्रह्म 
का ही स्वरूप है और जहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है--एक ही तत्व की स्थिर भाव सत्ता हं 
और वह तत्व हे समंजस शान्तत्व । संसार संगीत है, म॑ भी संगीत हूँ, यही उसका व्रत हैं: 
“हरन्ति सर्वमस्मीत्यूपासीत तदव्रतम्‌ तद्व्रतम्‌” 1° 


विरोध- वैषम्य : स्वभाव का दर्पण : 


विरोब_-वेषम्य के द्वारा दो विपरीत गुण--धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखकर 
अच्छी गुण--धमिता की विजय-श्री दिखायी जाती हँ । इससे जगत में व्याप्त अव्यवस्था- 
वेषम्य में संगति और सामंजस्य के लिए माग प्रशस्तं होता हे । कालिदास और शेक्सपीयर 
ने इसका अनुगमन किया हे । अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ का प्रथम अंक आश्रम की पवित्रता, 
विश्वास परायणत। एवं प्राकृतिक सुषमा को लिए दिये चित्रित हे । ऐसे ही वातावरण में 
शंकुतला का पल्ळवन होता हे । यह आश्रम एसा हें जहाँ मृगी कृष्णसार मृग की एक 
नुकीली सींग पर बिना भय अपनी वाँयी आँख को खुजलाये जा रही हे - यह विश्वास परा- 
यणता की चरम भूमि है। तनिक भी कृष्ण मृग हिला नही कि मृगी के नेत्र फूट जायेंगे। 
पर विश्वास परायण प्रेम-क्रीड़ा में छल, प्रपंच, प्रवंचना, अविश्वास कहाँ है : 


कार्यासकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी 
पादास्तामभितो निष्ण्णह्रिणा गौरी गुरोः पावना : 
शाखाळंबितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः - 
श्वंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌? 


ऐसे वातावरण में पलित शकुन्तला का दुष्यन्त परित्याग करता है । शकुन्तला ने तो पूर्ण 
विश्वास के साथ समर्पण किया था--क्या पता कि उसकी आँख ही फूट जायेगी । दुष्यन्त 
ने उसकी आँख असाववानी से नहीं घर्म भीरुता के कारण फोडी हे । कहाँ विश्वास का 
वातावरण और कहाँ अविश्वास का परिवेश । प्रकृति का आभरण धारण करने वाली 
शकुन्तला को पहली वार नागरक संस्कृति का प्रतीक अँगूठी मिलती है- जहाँ केवळ प्रवंचना 
है, छल हूँ, Ware! यह ठीक है कि अंगूठी अभिज्ञान का काम करती है, पर साथ ही 
प्रत्याख्यान का भी हेतु वनती है । दुष्यन्त के लिए पाइचाताप का कारण भी वही है, पर 
विश्वास में अविश्वास का कारण अंगूठी झाङ्रुन्तला को प्रिय नहीं--इसी से वह पुनमिलन के 


१ छान्दोग्योपनिषद - २।२१।४ । 
२, अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, पष्ठ अंकः, इलोक १७ | 
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के समय दुष्यन्त द्वारा पुनः पहनाने पर यही कहती है इसका विश्वास नहीं है, आप ही पहने 
यहां तपोवन और दरवार का वैष्म्य स्पष्टतया दृश्य है । 
टेम्पेस्ट का द्वीप राजकीय कौटिल्य से दूर है । कैलिवन, एरियल, मीरान्डा इसके 
वासी gi यहाँ एक प्राकृतिक संगीत है। इसी में फरडिनान्ड--मीराण्डा का प्रथम 
साक्षातकार होता है--फरडिनान्ड राजपुरुष है, चालाक हूँ, वहुनारी ज्ञाता है, ठीक aa ही 
है जैसे दुष्यन्त वहुपत्नी भोगी हूँ पर प्रेमी पति शकुन्तला का है । फरडिनान्ड की उक्ति है 
Amired Miranda 
Indeed the top of admiration, warth 
What’s dearest to the world! Full many a lady 
I have ey’d with best regard, and many a time 
Th’harmony of their tongues hath into bondage 
Brought my too diligent ear; for several virtues 
Have I like several women, never any 
With so full soul, but some object in her 
Did quarrel with the noblest grace she owd 
And put it to the soil, but you, O you 
So perfect and so pearless are created of every creature 8 
best.+ 
पर मीरान्डा एक दम भोली 


I did not know one of my sex, no woman’s face remember 
Save from my glass, mine own, nor have I seen 
More that I may call men than your good friend 
And my dear father.? 


ऐसी मीराण्डा वहनारी ज्ञानी फरडिनान्ड को समपित है : 
I am your wife, If you will marry me 
If not, 111 die your maid. To be your fellow 


You may deny me; but I shalll be your servant 
Whether you will or no.? 


दुष्यन्त का कथन : “वयं तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलुक्कती “ हू पर शकुंतला तो 
अना घ्रात पुष्य ह :--- 


1 Tempest. Act. 3. Scene 

2 Tempest. Act. 3. Scene 

3 Tempest. Act. 3. Scene 1. 

4 अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, प्रथमअंक, TF २२, 
१३. 
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“अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनंकरख्हे 
रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिवच तद्रूपमनघं | 
न जाने भोक्तारं कमिहसम्‌पस्थास्यति विधिः* ।। 


विरोध हे दुष्यन्त शकुंतला की प्रवृति, फरडिनान्ड मीरान्डा के स्वभाव में, पर प्रणय की 
भूमि पर समूची असमानता समाप्त हो जाती हे । सारा गौरव, कौटिल्य 'सरसिजमतु विद्ध 
शव ले नापिरम्यं मलिनमपि हिमाशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति, इयमधिकमनोज्ञावत््कले 
नापितन्वी २ । शंकुतला के दर्शन पर समाप्त हो जाता हे । शेक्सपीयर की पवित्रात्मा 
मेरीना चकला (वेश्यालय) में रहती है । यह वस्तुतः शुद्धात्मा का नरक मे अवतरण हैं, 
जिससे वह अपनी पवित्रता की परीक्षा देकर खरी उत्तर सके। चरित्रों की अवधारणा में भी 
बेष्म्य ह । इसी नाटक में दुष्ट पिता के अपनी लड़की से अनैतिक संबंधो के विपरीत ऐसे 
पिता का चरित्र आया हँ, जो अपनी लड़की को एकस्वर्गीय वरदान, ज्योति एवं जीवन- 
प्रकाश के रूप में देखता है। यहाँ दुष्टरानी के विपरीत अच्छी महारानी, अंधकार की 
अपेक्षा प्रकाश, मृत्यु के विपरीत पुनर्जन्म, उद्वेलन की अपेक्षा शान्त संगीत का अंकन 
महत्त्वपूर्ण हे | 
उद्धारक का प्रतीकः नारी 

कालिदास और शेक्सपीयर को मनुष्य को उदात्त बनाना लक्ष्य हे । इसलिये उनकी 
रचना में परिवतंन की दृष्टि से मनुष्य प्रमुख हे । उनकी वृत्ति शोधन के लिए नारी प्रस्तुत 
हे । समूची रचना में परिवर्तन मानवीय वृत्ति का होता है । नारी अपने त्याग, तपस्या, 
शीळ से प्रभावित कर मनुष्य को उदात्त वनाती हे । ऐसे इनके नाटकों में नारी के दोनों 
रूपों : प्रमदा या छलना (Tempress) और ज्योति स्वरूपा का चित्र उभारा गया हू | 
मदविह्वला प्रमदाये भोग द्वारा विनाश का हेतु बनती ह । रधुवंश का अग्निवणं मद- 
विह्वला धूणित नेत्रों वाली प्रमदाओं के पाश में बँधकर बिना प्रजा [सन्तान] जो प्रणय का 
शिव तत्व हूँ, का मुख देखे ही मर जाता है । एनटानी क्लिओपाट्रा की रूप मादकता में 
अपना जीवन नष्ट करता है । कामद दृष्टि से मुक्त शुद्ध प्रणय की चेतना से दृश्य 
नारी, उसका रूप, व्यक्ति की वृत्तियों का शोधन करता ह । पावती, शकुंतला ऐसी 
ही है जो प्रणय के शिवत्व को साक्षात्‌ करते हुए मानवीय चेतना का ऊर्ध्वीकरण 
करती हैं। आइमोजन, Weer एसी ही नारियाँ हैं, जिनके दर्शन से वृत्तियाँ परिशोधित 
होती हुँ । 

गटे ने 'शकुन्तला' में एक विकास का इतिहास देखा हैं यह विकास. फूल का फल. 
में परिणत हो जाना, पृथ्वी का स्वगं में पर्यावसित हो जाना है । जड़ द्रव्य का चेतनात्मा में 
विलीन हो जाना हे । यदि तुम वसन्त के फूल तथा शीत ऋतु के फल चाहते हो और 


१, अभिज्ञान शाकुंतल, द्वितीय अंक, इलोक १० 
२, वही ” प्रथम अंक, इलोक १९ 
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आत्मा को मोहित करने वाला, प्रसन्न करने वाला एवं उसी तरह से पुष्ट करने करने वाला 
रसायन तथा पृथ्वी' एवं स्वर्गं का सम्मिलन, ये सभी वातं एक जगह देखना देखना चाहते 
हो तो शकुन्तला का अध्ययन करो और वहाँ ये सव तत्व तुम्हें मिल जायेगें ।”९ स्पष्ट है 
इसमें एक आरोहण हे । यह आरोहण भोग से ऊपर त्याग, काम से ऊपर प्रेम, जडता से 
ऊपर चैतन्य की ओर हे । इससे कालिदास में सहजात मानस विकारों का उदात्तीकरण 
मिळता है, जिससे रूप के सम्मोहन की अपेक्षा आत्मा के उल्लास एवं आह्वाद का 
आनन्द व्यंजित है। सुख की अनुभूति इन्द्रियानुभवगम्य ह । आनन्द आत्मा के आह्वोद 
का स्फुरण है । कालिदास की रूप चिन्ता में वेष्णवी-उल्लास-आनन्द की व्यंजना 
है, जिससे पाप की भावना से मुक्त जीवन की कल्पना साकार हो उठती हे । इसी दृष्टि 
को पाकर गेटे का सम्पूर्ण व्यक्तित्व शकुंतला के दर्शन पर झंकृत हो उठा था । शेक्सपीयर 
की रूप चिन्ता भी वृत्तियों का उदात्तीकरण करती हूँ, पर उसका आयाम भिन्न हे । वह 
आंगिक स्तर पर देहज सौन्दर्य का रूपायन हुँ, पर उसे ही विवेचन द्वारा शोधित कर मनोज्ञ 
एवं उदात्त बना दिया गया हे । मीराण्डा; ओफेलिया, डेस्डिमोना, कार्डेलिया का रूप 
सौन्दर्यं दैहिक संवेदन के आधार पर ग्रहीत आंगिक उल्लास का प्रतिफलन है । फिर भी 


इसाई धर्म-दष्टि का प्रतिमान : सौन्दर्य पाप है, जीवन की पाप मुक्‍त कल्पना प्रस्तुत नहीं 


करने देता, क्योंकि किसी न किसी प्रकार पापमयता की प्रतीति से व्याकुल नायिकाओं मं 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा विभाजित व्यक्तित्व ही उभरता हे । शकुंतला और 
मीराण्डा म सहज सौन्दयं हे, पर शकुंतला जिस अनुपम न॑सगिक लोक का संस्पश कराती ह, 
वह मीराण्डा नहीं करा पाती । शकुंतला का सौन्दर्य “अना घ्रात पुष्पं, किसलयमलूनं कररूह 


"रनाविद्धं रत्नंमधुनवमना स्वादितरसम्‌ अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं ' ह, पर 


आइमोजन का रूप सौन्दर्य उक्त नैसगिक पवित्रता को नहीं उभार पाता : 


It is her breathing that 

Perfumes the chamber thus the flame ‘O’ the tap’r 
Bows towards her and would underpeep her lids 
To see the enclosed lights, now canapied छ 
Under these windows while and azure, 1800 
With blue of heaven’s own trict’”*.... 


"पर इसका आशय यह नहीं कि शेक्सपीयर का रूप जडता का प्रतीक हे । क्योंकि पडिटा 
के रूप श्री (grace) में जिस क्रिश्चियन औदात्य का दर्शन होता हँ वह जडता नहीं, आत्मा 


१ “वासन्तं कुसुभं फलं च युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सवं च यद्‌ 
याच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम्‌ 
एकीभूतमभूतपूवमथवा स्वलेकि भलोकयो- 
tag यदि वाच्छसि प्रिय सखे शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ।” 
महाकवि कालिदास : Sto रमाशंकर त्रिपाठी, To १९० से उद्धत ॥ 
२ Cymbeline, Shekespeare 
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की मुक्ति की ओर इशारा करता है । वस्तुतः रूप श्री (grace) पडिटा में प्रतीकित है | 
- इसी आधार पर मिस args की उवित हे : ~~ i 

The presiding diety of the play may be Apollo, 
but the Christian scheme of redemption is a leading 
element, though not by any means the only element, 
in its pattern of ideas. Grace with gracious, a Key 
word in the play, is frequently used in the theological 
sense of ‘the divine influence which operates in men to 
regenerate and sanctify? 


इस प्रकार स्पष्ट है कि 'ग्रेस' का प्रतीक नारी हे, जो मुक्ति दीला सकती हे, पापमयता से 
आक्रान्त जीवन, मुक्तित के लिये छटपटाता प्राण, इसी नारीत्व से मुक्ति पा सकता हूँ | 


शकुंतला का त्याग, शील और कष्ट दुष्यन्त के हृदय को निर्मळ बनाता हे | उसके 
पाइचाताप और व्याकुलता का तूफान पुरानी प्रणय स्मृति म शान्त हो जाता-हू । पुनमिल- 
नोपरान्त वह एक उदात्त नायक हो गया है । इस समय वह केवल प्रेमी ही नहीं, राजा 
ही नहीं है, अपितु उसके. प्रेमी हृदय का सम्मिलन उसके अन्तर के पितृ हृदय: से हो गया 
.हे । उसकी वृतियाँ इतनी कोमल हो गयी ह कि-अन्त:करण की प्रवृत्तियों को- प्रमाण मानने 
वाले दुष्यन्त के अन्त:करण म॑ ही ag अभिनव ज्ञान जाग्रत हुआ कि वह केवल किसी कामिनी 
का काम्य कान्त ही नहीं हे, अपितु पृथ्वी पति तथा पितरों के निरन्तर तपण का उत्तरदायी 
भी हूँ ।”२ अन्तःकरण म॑ अभिज्ञान जागरण का हेतु शकुंतला हे । इसी अभिज्ञान ने दुष्यन्त 
को अपराघ-स्वोकृति और परिमार्जन की प्रेरणा दिया हे । .एक दुष्यन्त वहू था जिसने 
अपनी ही प्रिया-पत्नी को कहा था शान्तं पापम्‌- — 
व्यपदेशमाविळपुटं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । 
कूलंकषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥९ 
आज वही चिदावरण भंग पर शकुंतला का आँसू पोछने की कामना करता हे : 
मोहान्मया सुतनु पुवंम्‌पेक्षितस्ते यो वाष्पविन्दुरधरं परिवाधमानः। 
तं तावदाकुटिलपक्ष्म विळग्नमद्य वाष्पम्‌ प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम्‌ ॥* 
“सिम्बेलीन' का 'पास्थ्यूमस' 'आइमोजन' की एकनिष्ठ तपस्या से परिशोधित होर्कर 
पाइचाताप करता Sl उसकी प्रिया-पत्नी आइयोजन मरणोन्मुखता से अपनी एक निष्ठता 
को प्रकट करती st आइमोजन का अपर्थाथ अपवादों से भरा परित्यक्त जीवन, उसकी 
पति के प्रति सच्चाई, विप्रलंभ की अन्तर्वेदना एव अन्ततोगत्वा एकनिष्ठ प्रेम में प्राणोत्सगं 
१ Shakespeare's word play P. 150-51. 
२ महाकवि कालिदास; Sto रमाशंकर त्रिपाठी; To १८८। 
३ अभिज्ञान शाकुंनलम्‌ अंक ५२१ I 
४ अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ अंक ७1२५ | 
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की प्रवत्ति, उसकी तपस्या की - उत्कृष्टता का व्यंजक है जो अन्त में - एक सामंजस्य एवं 


c 


आध्यात्मिक पुनर्जन्म की गति की दिशा का निर्देश" कर रहा हे । आइमोजन' के शील, 


, कष्ट, पवित्रता से पास्थ्यूमस का चिदाभरण भंग होता हे । वह पाश्‍्चातांप की ज्वाला 


में चीख उठता हैं: 
‘O give me cord or knife or poison 
Some up right justice, thou kirig send out 
Far Tartures in jenious” 
ii. T.c. ik 


«अन्त मे अभिज्ञान एवं पुनर्मिलन का दृश्य पास्थ्यूमस के अपरिमित आंनन्दउल्लास को व्यक्त 


करता है । यह आनन्द उसके सत्वस्थ चित्त का स्फुरण है : 
~ See 
Posthumus anchois up on Imagen 
-And she like harmless lighting throws her eye 
- On him, her brothers, me, her master, hitting ` 
Each object with a joy. के 


' कहने का आशय है जैसे गेटे का ‘Grae’ और दान्ते की 'डिवाइनाकामेडीया' में नारी 
“उद्घारक बनती हुँ, वैसें ही शेक्सपीयर के अन्तिम Gara नाटकों में नारी उद्धारक का 


काम करती है । 


कालिदास-शेक्सपीयर ने अपनी जातीय. परम्परा के . अनुरूप . नाटय प्रतिमातों. के 
आधार पर नाटक की रचना की है ।. स्पष्ट है . संस्कृत एवं एलिजावेथन नाटक का. पुरा 


et रोमांटिक रहा है। इसीसे संस्कृत नाटकों का साम्य. यूनानी नाटकों की अपेक्षा एलिजा- 
.वेथन नाटकों से अधिक है । 
की रचना में क्लासिकी अ नुबन्धो की अवहेलना शेक्शपीयर-कालिदास में है । - फिर-मी डोलों 
` की नाट्य रचनाओं में एक आन्तरिक संगीत, सामंजस्य है, वह कथावस्तु, कथानक, FIM 


` समय, स्थान की अन्विति, विमिन्त अंकों एवं. वस्तु विन्यास 


स्थान के अताकिक (1110810891) और उखड्खावड होने पर भी विश्वव्यापी संगीतात्मक 
अन्विति को प्रस्तुत करता है। शैक्‍्सभीयर के लास्ट कामेडीज के संबंध में मोल्टन की 
स्पष्ट उक्ति है कि ये अन्तिम सुखान्त नाटक समज्जस-शान्तत्व (Comedy of 
Equilibrium) के नाटक gi इलियट ने एलिजाबेथन ड्रामा पर चिन्तन करते हुए 
कहा हे कि समस्त कथावस्तु विन्यासगत विश्युंखलता के होते हुए मी उनकी एक आन्तरिक 
लय है जो समस्त विद्वव्यापी अव्यवस्था में व्यवस्था, तुफान में संगीत, उद्देहन में वात 


और विरोधों में सामंजस्य की प्रतीति कराता है। जित समज्जस (Equilibrium) 
nona me eae, . 


: _Cymbcline. Shakespeare. 
Cymbeline. Shakespeare. 
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को भारतीय चिन्ताधारा और नाट्यरस परम्परा विशेष महत्त्व देती है, व्ह 
सामंजस्य, समरमता शेक्सपीयर-कालिदास की रचनाओं में है । अभिज्ञान शांत a 
पेरीक्लीज, सिम्बेलीन, टेम्पेस्ट उक्त तथ्य को सम्यक्‌ रूप से व्यक्त करते है | dhe ai 
कथावस्तु तो अतार्किक हँ, उसमें नाटकीय संघर्ष ae, जटिल कथावस्तु विन्यास का अभा | 
फिर भी उसकी जो अपनी आन्तरिक लयमयता हूँ, वह व्याप्त अव्यवस्था (chaos) § | 
व्यवस्था की संगति को प्रतीकित करने में पूर्णं समर्थं हे । शेक्सपीयर के अन्तिम सुखात 
नाटकों में ada एक संगीत हे ।! संगीत दुःख पर विजय पाता हे, 
(Hormony) उद्धेरित चित्त को शान्त करता हँ : | 
“Mark How one string, sweet husband to another | 
Strikes each in each by mutual ordering | 
Resembling ‘sire and child and happy mother 
Who all in one, one pleasing note do sing, 


कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ और शेक्सपीयर के नाटकों में अल्पवयस्क वालों | 
का प्रयोग हे । इसी प्रकार मसखरे [fools] और विदुषकों का प्रयोग भी दोनों हे | 
नाटकों में है। नाटकों में पात्रों की संख्या के लिये कोई नियम नहीं है । वे मातेवीग, | 
देवी, अबंदैवी सब हो सकते हे । शाकुंतछम्‌ , विक्रमोवशी में इसकी नियोजना है । झ 
संदर्भ में शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट के कैलविन, ऐरीयल विशेष उल्लेखनीय है। . कालिदास | 
शेक्सपीयर के नाटकों में प्रयुक्त स्मृति चिल्ल, अलौकिक कृत्यों एवं घटनाओं द्वारा अभिज्ञा 
का संकेत भी साम्य रखता है । | 


प्रज्ञा i 


| 


- - पाश्चात्य नाट्य प्रतिमान में चरित्र, कार्य एवं घटना के प्रत्यक्ष यथातथ्य चित्र | 
द्वारा मानवीय जीवन का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत किया जाता है : इसी से शेक्सपियर के गाळों 
म मनुष्य जसा जीवन जी रहा है, वही है । उसमे परलोक तत्त्व का चिन्तन नहीं हैं। | 
इसी मानववादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ब्रेडले ने इसके नाटकों को परलोक वित 
से का मानवजीवन को केन्द्रबिन्दु मानकर संरचित नाटक कहा है । इस दृष्टि वे 
era इस छोकवादी दृष्टिकोण का मर्मी कवि है, नाटककार है । शेक्सपीयर गहै 

आली कलाकार है, वहीं दुसरी तरफ कालिदास आदे सौन्दर्य en से उसे | 
: Music Sounds everywhere in the last plays: as 8008) z 
> र) as metaphor, as idea.......... It is the salve 

- of mysteries, the smoother of waves, And it is the mak" | 
of Shakespeare’s last great poetry. For his final writ% 
दली as it sometimes is, gleams with -lines wits 
i bn 18 not in consistent with the richest 900 i 
men 09630 of ambiguities, There meaning is like musio 


ee clear yet full fathoms deep. Mar Us 
aren : Shakespeare, P. 295-90. 
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कवि नाटककार है । नतिक मूल्यों की समस्या दोनों के सामने है--काव्य का स्थायी 


मूल्य क्या हो, जीवन क्या है, उसे क्या होना चाहिए ? इन समी मूल्यों को प्रतिविम्बित 


करने के लिये दोनों ने सचेतन प्रयास किया हे । आश्रम की मर्यादा का उलंघन, रूप के 
उद्दाम वेग का प्रतिफल, ऐश्वरयं भोगलिप्सा के अतिचार का फल, ये सब नेतिक मूल्यों की 
ओर संकेत करते हैं। शेक्सपीयर में मानवीय संबंधों में कटुता लाने के दो ही हेतु हैं : 
प्रथमतः प्रणय की अपेक्षा अनियंत्रित उद्दाम भोगलिप्सा, दूसरा है मनुष्यता के बदले 
अनियंत्रित धनलिप्सा और प्रतिष्ठा « एन्टानी क्लिओपाट्रा का नायक gates नारी के 
चनकर में पड़कर अपना जीवन नष्ट करता हं। रिचडंस की स्वस्व ग्राही प्रवृत्ति, किंग- 
तियर में अथेलिप्सा और कूरता, टेम्पेस्ट मं एर्व की प्रतिष्ठा के लिए अपने ही रक्‍त को 
दुसरे से मिलकर राज्य बहिष्कृत करता हूँ । ये समी मानव के नैतिक मूल्यों के प्रति सचेत 
करते हूँ । ठी 


कालिदास-शेक्सपीयर की रचनायें चरमसत्ता के उच्चतम अभिज्ञान के प्रतिफल 

हैं। दोनों नाटकारों ने अपनी उच्च अनुभूतियों को ऐसी अभिव्यक्ति दी है जिससे उनकी 
संस्कृति एवं जातीय जीवन की सभ्यक्‌ व्यंजना होती है । इसके काव्य में मानवीय भावनायें, 
जीवन की गहनतम अनुभूतियों, उदात्त विचार, आदर्शं जोवन मूल्यों को स्थायी अभिव्यक्ति 
दीं गयी है । लक्ष्य की प्राप्ति के आयाम भिन्न दोते हुए भी काम्य वस्तु शिवत्व और जीवन 
सौन्दयं ही हे । समष्टिगत मांगल्य की योजना ही उनके काव्य को सावभौम एवं शाश्‍वत 
बनाती हूँ। राजशेखर की उक्ति हे : 

एकस्य तिष्ठति कवेगृंह एवं काव्य- 

मन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि-यावत्‌ | 

न्यस्याविदगूघवदनेषु पदानि शाइवेत 

कस्यापि संचरित विदवकुतूहलीव ॥ 


कालिदास-शेक्सपीयर के नाटक, उनका काव्य विश्वकुतृहलीव ही हे | 


—— 0 —— पागल 


rs लिटिल म हरि 
Sto जनादन उपाध्याय 
भाच्य विद्या एवं घम विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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काशी के घाट-एक वैज्ञानिक विश्लेषण 
डा० धनवन्त किशोर गुप्त 


काशी हिन्दुओं का सबसे पवित्र तीथं हे । यह भगवान शिव की नगरी है । यह 
नगरी परम पावनी मोक्ष दायिनी गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। हिन्दुओं के लिये 
इस स्थान पर गंगा में एक बार स्नान करना ही सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला हैं। 
इसके घाटों की शोभा संसार में अद्वितीय है । अत्यन्त प्राचीन काल से केवल भारत वर्ष ही 
नहीं, समस्त संसार के यात्री काशी आकर इसके घाटों का सौंदयं पान करते रहे हैं । 
पिछली शताव्दियो में अनेक यूरोपियन चित्रकारों ने भी यहाँ के घाटों का अत्यन्त मनोहारी 
चित्रांकन किया हँ । 


काशी नगरी के महत्व का मुख्य कारण गंगा नदी है जिसके किनारे पर यह बसी 
है। इस नगरी को भारतीय विद्या, संस्कृति तथा घम का केन्द्र बनाने में इस परम पावनी 
गंगा नदी का विशेष योगदान है। अब प्रश्न यह है कि यद्यपि गंगा नदी अनेक नगरौं 
तथा तीर्थों से होकर गुजरती है, फिर काशी नगरी को ही यह विशेष महिमा क्यों प्राप्त हुई 
हे। निश्‍चय ही इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकार से दिया जा सकता है । घामिक दृष्टि 
कोण से इसका महत्व पुराणों में दिया गया हे । जरी, बनारसी साड़ी आदि के उद्योगों 
के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र भी है । परन्तु इन सबका मूल कारण 
कदाचित्‌ काशी नगरी के पास गंगा नदी की विशेष भौगोलिक स्थिति है। यदि इस नगरी 
की स्थिति तथा यहाँ पर गंगा नदी की घारा आदि.का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाये तब 
यह्‌ बात समझ में आ सकती है कि समस्त भारतवर्ष में काशी नगरी को ही यहु. विशिष्ट 
गौरव किस लिये प्राप्त हुआ है । 


गंगा का किनारा 


अत्यन्त प्राचीन काल से मनुष्य नदी के किनारे बसता आया है क्योंकि नदी से पीने 
का जल प्राप्त होता था तथा इसके आसपास हरियाली होते से भोजन प्रचुर मात्रा म 
था। सभी प्रकार के जानवर नदी में पानी पीने आते थे तथा नदी में मछलियाँ 
होती थी। अत: शिकार की भी सुविधा होती थी । धीरे-धीरे मनुष्य ने खेती करवा 
सोला । इससे अब सिंचाई के लिये और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ने लगी । फिर 
मनुष्य अनेक प्रकार के माल लेकर यात्रा करने लगा। अब नदियाँ, आबागमन का भी 
2 सुलभ साधन होने लगीं । फलस्वरूप . मनुष्य की नदियों पर निर्भरता बढ्ने छगी। 
m प्राचीन नगर नदियों के किनारे ही बसने लगे | पा 
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उत्तर वाहिनी गंगा 

काशी की भौगोलिक स्थिति की कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हूँ : जो उसे प्राचीन काढ ३ 
एक महत्वपूर्ण नगर बनाने में सहायक हुई है । काशी एवं इसके आसपास के मानि 
से जो बात हम स्पष्ट देखते है वह यह है कि काशी के निकट गंगा का बहाव दक्षे 
उत्तर की ओर हू इसडिये काशी में गंगा जी को उत्तर वाहिनी कहा जाता है 
सामान्यतः गंगा नदी में जल का प्रवाह उत्तर पश्चिम (हिमालय) से दक्षिण-पु ) 
(वंगाळ की खाडी) की ओर होता है । परन्तु यहाँ गंगा का प्रवाह विपरीत दिशा मे हेने | 
से नदी में घारा बहुत कमं हो जाती है। कम धारा होने के कारण मनुष्यों को दैनिक | 
आवश्यकता के लिये पानी प्राप्त करने अथवा नहाने में बहुत सुविधा होती है। इसके / 
अतिरिक्त नावें ated तथा माल चढ़ाने उतारने में भी बहुत अधिक सुविधा होती है। | 
इस प्रकार उत्तर वाहिनी गंगा जी ने काशी को एक अत्यन्त सुविधा जनक वन्दराह्‌ 
बना दिया हे । याई 3 ; 


न EE 
TICS re 


{ 


| 
| 
| 
i! 
| 
इस प्राकृतिक बन्दरगाह के कारण यह नगर प्राचीन काल से एक बड़ा व्यापारिक | 
केन्द्र रहा हे । आसपास के स्थानों से माल यहाँ आता रहा हे और नावों द्वारा यह माह | 
अन्य स्थानों पर भेजा जाता रहा है । इसके लिये अनेक व्यापारी यहाँ पर आकर बने | 
लगे होंगे । व्यापारिक केन्द्र बनने के कारण यहाँ धनी व्यापारियों की संख्या बढ़ने छगी। | 
लोगों को अधिकाधिक रोजगार मिलने लगा अतः यहाँ की जनसंख्या तीब्रता से बढ़ने छगी। | 

` फिर कारीगर TR से हस्तकला का माल लाकर यहाँ बेचने के बदले यहीं रहकर माह 
तैयार करने लगे । घनी व्यापारियों की सुख-सुविधा के लिये अधिक मूल्यवान, अच्छे | 
pa के वस्त्रों एवं अन्य सामानों की माँग बढ़ने लगी । इसलिये यह नगर समी प्रकार | 
हस्तकला जैसे, वर्तन, वस्त्र आदि के निर्माण के लिये प्रसिद्ध हो गया । i 


कारण ता A See See भी बहुत कुछ इसी व्यापारिक उत्तति के | 
के डूब जाने अथवा लरे जाने काल में नावों द्वारा दर-दुर की यात्रा करने में प्रायः तोका 
ज्योतिषियों से मुहुतं ४2 जाने का भय रहता था। जान-माल की रक्षा के लिये व्यापार | 
करने के केला ही पाते ae सागवान की विधिवत्‌ पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राव | 
ब्राह्मणों का.जमघट टोन 1 आरम्भ करते थे। इसके लिये काशी में योग्य ज्योतिषियो | 
मन्दिर बनवाने a । अयापारियों ने ईदवर की कृपा प्राप्त करने के लिये wa | 
को यहाँ आमंत्रित किया | Ta au दैनिक पुजा आदि के निमित्त अत्यन्त विद्वान 
वर्ग उठाता था | as TE ने अपने गुरुकुल चलाये जिसका व्यय यहाँ को व्याप, | 
वर्ग के लोगो के मनोरंजन TRA विद्वान आकर यहाँ काशी में बसने लगे । ue | 
पारंगत गुणी लोग,काशी a SA लाखको की शिक्षा आदि के लिये अनेक कर्ण" || 
का भी केन्द्र बन गया | अय पाने छगे। इस प्रकार काशी घमं, ज्ञान, तथा % | ; 
| a ens गुणी लोगों का. खचे उठाने की स्थिति” | 
दाना एवं कलाकारौं के लिये आश्रय स्थल बन गया । 
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काशी गंगा के पश्चिमी तट पर वसी है 

यह नगर गंगा के पश्चिमी तट पर वसा हुआ हँ । -अतः काशी नगरी के निवासियों 
को गंगा उस पार पूर्व दिशा में प्रातः उगते हुए सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। अत्यन्त 
प्राचीन काल से मनुष्य सूर्यं का उपासक रहा हे | सूर्योदय के साथ ही उसकी दिनचर्या प्रारम्भ 
होती थी तथा सूर्यास्त होते ही यह समाप्त होती थी । अतः सोये हुए समस्त संसार को 
जगाने वाला प्रातः उगता हुआ सूर्य उसके लिये सावं भौम महत्व का था तथा वह उसकी पूजा 
करता था । आजकल भी लोग प्रातः उगते हुए सूयं की आराधना करते है । यदि यह नगरी 
पूर्वी किनारे पर वसी होती तो नदी तट पर से सूर्य के दर्शन आकाश में बहुत ऊँचे चढ्ने पर 
ही होते । तव प्रातः उगते हुए सूर्ये को. स्तानार्थी जल न चढ़ा पाते । इस प्रकार पश्चिमी पट 
पर बसी यह नगरी प्राकृतिक रूप से सूर्ये की उपासना के लिये एक आदर स्थान हे । 


त F 


A TAN, 
EIN 


इस नगर का मान चित्र देखने से प्रतीत होता है कि यह नगर एक कटाव के किनारे 
स्थित है । - ऐसा प्रतीत होता है कि काशी के घाट एक गोलाकार दर्शकदीर्षा है जिसके 
सामने का रेतीला तट एक प्रकार से नाटक का रंगमंच है । इस रंग मंच पर जब बाल रवि 
का आगमन होता है तो उसके दर्शनों के लिये इस नगरी के निवासी नदीं तट पर एकत . 
हो जाते हैं। यह स्थिति प्राचीन काल से काशी नगरी का महत्व बढ़ाने में प्रमुख भूमिका 
अदा करती रही है । । 
काशी नगरी नदी के सामान्य जळ स्तर से १५ मीटर ऊँचे टीले पर स्थित है 

काशी नगरी के निकट भू-संरचना इस प्रकार है कि नदी का पड्चिमी (बायाँ) 


लगभग १५ मीटर ऊँचा है । इस ऊँचाई परं बसा हुआ नगर नदी म आन वाली 
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बाढ़ की प्रलय लीलाओं से बचा रहता है । सामने का समतल मंदान (गंगा पार की a) | 
भी काशी नगरी को बाढ़ से बचाने में सहायक होता हे । बाढ़ का पानी सामने की | | 
फैलने लगता है । इस फैलाव के फलस्वरूप जलस्तर बहुत अधिक ऊँचा नहीं उठ पाता > | 
इसके कारण काशी नगरी में बाढ़ का प्रकोप बहुत भयंकर नहीं होता । इसलिये क | 
निवासी तथा उनकी संपत्ति आदि बाढ़ के प्रकोप से एक सीमा तक बचे रहते है। । 
काशी नगरी एक प्राकृतिक किले की भाँति है । 

काशी नगरी का मान-चित्र देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह नगरी तीन बोले 
नदियों से घिरी है।. नगर के पूर्वी सिरे पर गंगा नदी मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त उत्त | 
सिरे पर वरुणा नदी तथा दक्षिणी सिरे पर अस्सी नदी है। आज कल का यह छोदप | 
अस्सी नाला प्राचीन काल में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण नदी रही होगी । तीन ओर से न. 
से घिरा हुआ, बीच में ऊँचे टीले पर बसा हुआ यह नगर एक प्राकृतिक किले की भाँति है। . 
चीन काल में ये तीनों नदियाँ इस किले के चारो ओर पानी से भरी खाई की भांति w 
नगर के निवासियों की शत्रुओं तथा हिंसक पशुओं से रक्षा करती थीं। इसके अतिरिक्त i 
ऊपर टीले पर स्थित लोग सामने नदी से या पार से आने वाले शत्रुओं को दूर से देख सकते रे 
और उन पर तीरों' भालों आदि से वार कर सकते थे । इसके विपरीत नीचे से आगे बाहे | 
शत्रुओं के लिये ऊपर ऊँचाई में स्थित लोगों पर हमला करना अपेक्षाकृत कठिन होता षा। 
यह अतिरिक्त सेन्य सुरक्षा प्राचीन काल में काशी के निवासियों के जीवन को निरापद सं | 
समृद्ध बनाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान करती थी । े । 


गंगा जी सदैब नगर तट से सटी हुई बहती हैं | 


ध्य T नदियाँ सीधी रेखा में न बह कर सपिलाकार बहती हूँ। नदियों केश | 
नज प्रवाह की दिशा रग जळ प्रवाह की द्रव गतिकी, किसी स्थान की भूमि संरचना त | 
बी ताता तने मात में वहीची यी । 
यदि यह मार्ग-परिवत नदियाँ अनेक भौगोलिक कारणों से अपना मार्ग बदलते लगती ह | 
Š: l [-१रिवतंन खेतों अथवा खुली जमीन में हो, तब किसी एक ओर का किनार FA 


वतन केवल » ७ व्हा 
म य R iS से केवळ दुर हटसकती है ।. जहाँ पक्के घाट बने होंगे वहाँ घाट 

ग होतो हे । अतः नदी नगर घेंसती जाये सम्भावना “i 
होती है । नगर के .भीतर धेसती जाये इसकी स॑ हि 


- कोई नगर ९ सीधे र 2 e 
र नदी के सीधे भार्ग पर बसा हो अथवा कटावदार मार्ग के उभार am 


बसा हो, वहाँ नदी अपना:मार्ग chats 
है । इससे केवल नगर की शोभा ही करने पर उस नगर को छोड़कर TE 


नष्ट होती नहीं बल्कि जल आपुति तथा नदि 
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आवागमन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्‍योंकि नगर तथा नदी के बीच एक 
रतीला मैदान निकल आता हे । यदि नगर किसी नदी के घुमावदार मार्ग पर कटाव की 
ओर बसा हो, तव नदी नगर को छोड़ कर दूर नहीं हट सकती । इसका कारण इस प्रकार 
समझ में आ सकता है । नदी की घारा जिस किनारे से टकराती है वहाँ की मिट्टी कटती 
है और फलस्वरूप sat किनारे की ओर कटाव उत्पन्न होता हैं। इस स्थिति में नदी सदव _ 
उसी किनारे को ओर अधिक काट कर अन्दर घुसने का प्रयत्न करती है परन्तु उस किनारे 
से दूर नहीं हट सकती । 


काशी के निकट गंगा नदी का बहाव चित्र में तीरों द्वारा व्यक्त किया गया है । 
इससे स्पष्ट है कि प्रयाग-मिर्जापुर की ओर से आती हुई जल की धारा सबसे पहले रामनगर 
के निकट पूर्वी किनारे से टकराती है फिर परावतित होकर काशी के घाटों से टकराती है । 
प्रागएंतिहासिक काल से लगभग पन्द्रहवी शताब्दी तक यहाँ के सभी घाट कच्चे थे । गंगा 
नदी सतत रूप से किनारे को काटती हुई एक कटावदार दशक दीर्घा का निर्माण करती रही । 
पुर्वी तट से यह नदी क्रमशः दूर हटती रही जिसके फलस्वरूप पूर्वी किनारे पर वाळू जमती 
रही और वाल रवि की किरणों के लिए एक प्राकृतिक रंगमंच तैयार होता रहा । काशी 
नगर की ओर वाला पश्चिमी किनारा कंकड़ी तथा बजरी का बना है अतः मुलायम मिट्टी 
की अपेक्षा यह बहुत घीरे-घीरे कटता है। इस प्रकार सदियों से गंगा नदी ने पश्चिमी 
किनारे को काट कर काशी नगर के लिए एक प्राकृतिक बन्दरगाह तैयार कर दिया है | 
पन्द्रहवीं शताब्दी से प्रारम्भ करके गंगा के किनारे पक्के घाट तथा मन्दिर आदि बनने लगे । 
फिर अठारहवीं शताब्दि में, औरंगजेव के पतन के बाद मराठों ने काशी में, विशेषकर घाटों 
का बहुत अधिक निर्माण काये कराया । तब करीब पूरा पश्चिमी किनारा पक्के घाटों के 
रूप में वन गया। अब गंगा जी इन घाटों को अधिक नहीं काट पा रही हैं। साथ ही 
धाराओं की दिशा ऐसी है कि वे इस नगर से दूर भी नहीं हट सकतीं । अतः यह नयर 
परम पावनी गंगा नदी के तट पर ही बसा रहेगा । 


इस वैज्ञानिक विइलेषण से यह स्पष्ट होता हे कि गंगा नदी के मार्ग में यही एक 
ऐसा स्थल पड़ता है जहाँ पर सुविधा पूर्वक जीवनयापन के लिए कई भौगोलिक विशिष्टताए 
एक साथ विद्यमान हे । इन सब का सामूहिक प्रभाव यह हुआ है कि अत्यन्त प्राचीन काल 
से यहाँ पर मनुष्यों की बस्ती रही है तथा उनका जीवन अत्यन्त सुखमय और समुद्धिशाली 
रहा है। इसलिए काशी नगरी की महत्ता गंगा जी के ही कारण है । 
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सौन्दयं एवं औदात्य के परिप्रेक्ष्य में 'पथिक' 
डॉ" मीरा खन्ना, हिन्दी विभाग 


सौन्दर्य के सम्वन्ध में उदात्त की चर्चा उसी प्रकार आवश्यक है जेसे सधवा स्त्री के - 


लिए उसके आभूषण एवं सिन्दूर । जिस प्रकार आभूषणों से विरक्त एवं सिन्दूर की लालिमा 
के अभाव में सववा में वैधव्य का भम निरिचित है ठीक उसी प्रकार औदात्य के अभाव में 
सौन्दर्य की चर्चा विकलांग हे । उदात्तता ही वास्तव में आत्मा की महानता का प्रतिबिम्ब 
हैं और इसी प्रतिविम्ब में ही सुन्दर की सुन्दरता का भान हो सकता है, अन्यथा सौन्दर्य 
का महत्व व्यथं है । 
सत्य तो यह है कि सौन्दर्य दृष्टि का विषय है । प्रत्येक मनुष्य उसका अनुभवं 
करता है, उससे प्रभावान्वित होकर लाम उठाता है किन्तु सौन्दयं क्या है, सौन्दर्य का कटु 
सत्य क्या है, यह बताना कठिन है। वास्तव में सौन्दर्य की अनुभूति व्यक्ति चरित्र पर ही 
निर्भर है।' एक भव्य पुरुषी की सौन्दर्यानुभूति उसकामी पुरुष की सौन्दर्यानुभूति से सवंथा 
भिन्न होगी जिसने सौन्दर्यं की उत्पत्ति का मूल कारण यौन भावनाओं को ठहराया है i 
अर्थात्‌ सौन्दर्यं की सत्ता काम भावना की पुर्ति ही हे और जिसका उपमान नारी है ।* इस 
प्रकार की -धारणा वालों के लिए 'सुन्दर' और 'उदात्त' अवश्य ही विलोम शब्द हुँ, 
विशेषतः पर्याय भी । | 
वास्तव में रसानुभूति ही सौन्दर्यानुभूति है जिस अवस्था में आकर मनुष्य अपने को 
भूल जाता हे । उसका चित्त वस्तु से एकाग्र होकर उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है । 
लेकिन इसके लिए आवश्यकता है विषयों से उपरामता । डा० सम्पूर्णानन्द के शब्दों में” 
दृष्टा अपने को जितना वासना से शून्य करता है उतनी ही उसको सौन्दर्य की अनुभूति होती 
Ql वासना रागात्मक हो अथवा द्वेषरूपा, वह सौन्दयं पर पर्दा डाळ देती हुँ“। यह 
सत्य है क्योंकि वस्तु पर आश्रित रति, उसकी तृप्ति को ही पूणं करती हे, उसका हृदय वस्तु 
के उपभोग में ही सीमित #1 इस प्रकार की दृष्टि एकांगी ही कही जायगी और सॅक्स 
साइकोलाजी के आधार पर सौन्दर्यं के इस विवेचन में वासनाजन्य संस्कार की ही बात 


oy आती हैँ। टाल्सटाय के शब्दों में वह वास्तविक पतिब्रता पत्नी के सदृश हैं जो 
अलकरण की मुखापेक्षी नहीं जब कि कृत्रिम कला वेश्या की भांति हे जिसे अंलंकरण 


की अपेक्षा होती है । 
अनेकानेक उपयुक्त विवेचना से सामान्यतः यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या सृष्टि म॑ रचित 
नेक वस्तुओं में निहित आकर्षण, उसका सौरम्य 'क्या सुन्दर नहीं कहलायेगा? प्रत्यक 
x सौन्दर्य का विषय बन सकता है लेकिन विशिष्टता उसके 'सत्य' रूप की है। सुन्दर 
जहो है जो सत्य से समन्वित एवं शिवत्व रूप में हो। जिसे देखकर, सुनकर चित at 
हो। भाप्त हो, और बह आनन्द केसा, जिसमें स्थायित्व हो, पूर्णत्व हो नेरन्तयं और विकास 
जिससे हृदय, मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार में विशालता आए, एक दीघं अनुभव हो 
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जिससे अन्तर्मन एवं बाह्य स्वरूप दोनों को आनन्द मिले। वास्तव में वही hey by | 
रस है एवं वहीं पूणं सुख है फिर सुन्दर और उदात्त में भिन्नता कहां ? जो उदात्त र 
सौन्दर्य है, लेकिन सब प्रकार की सुन्दरता उदात्त नहीं । इस सन्दर्भ में कविवर द 
बिचार हैं कि” कला में उपयोगिता के पक्षपातियों से कहा जाता ह कि सच्चे स al 
बिकास होने पर अशोभन के लिए अवकाश ही नहीं रहता, फूलों में स्वभावत: a है | 
होती है, दुगन्धि नहीं । ठीक है । परन्तु-यह भी तो परीक्षित हो जाना चाहिए $ | 
कहीं फूलों में तक्षक नाग तो नहीं छिपा हैं । ॥ 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है-कि सुन्दर का उत्कृष्ट रूप ही उदात्त है। नल पोक. 
उनकी धारणा में अश्लीलता का चित्र है । “यदुच्चेते nif पापवृत्तये ३ | 
रूपमित्यव्यभिचारि तद्धचः अर्थात्‌ हे पार्वती, यह जो कहा जाता है कि रूप (सोन | 
पापवृत्ति के लिए नहीं होता वह वचन आज सही सिद्ध हआ है”। इससे यह्‌ तात नगं । 
कि सौन्दर्यं का स्थूलरूप सुन्दर नहीं । हां. मात्र इन्द्रिय सुख से ही सौन्दर्य का सम्बन्ध नहीं। | 
क्या बाह्य सौन्दय से पूर्ण नारी का क्षणिक यौवन पुरुष को GY वरणीय हो सकेगा! र 
नहीं, तो मानना पड़ेगा कि सौन्दर्य की परिभाषा उदात्त के अभाब में अधूरी है अथवा aa” 
के सम्बन्ध में उदात्त की चर्चा एक प्रकार से सौन्दर्य की परिभाषा ही है । | 


उपयुक्‍त सत्यम्‌' एव सुन्दरम्‌' की विवेचना के परिपेक्ष्य में पं० रामनरेश im! 
Te पथिक' खडकाव्य' सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌' की त्रिवेणी हे, इसमें सन्देह Wl | 
पथिक' में क की अकमंण्यता पर साधु द्वारा पथिक को दिए उपदेश!” मे कर्ममय बस | 
क n रहस्य मनुष्य जीवन की साथंकता'२ एवं प्रधान लक्ष्य'२ आदि. विचार महत्‌ बं | 

MERI साधु के इन वचनों में औदात्य साकार हो उठा है-- Bed 
सद्गुण, साहस, सत्य शूरता' लोकोत्तर उत्तमता । 

पौरुष, प्रतिमा, प्रीति, प्राण, प्रभुता, पर-_पालन- क्षमता | 

क्षमा, शान्ति, करुणा, उदारता, श्रद्धा, भक्ति, विनयता । 

aria, शुचिता' मनस्विता, Far, मन- निर्भयता ॥ १४ 


ae ae यह कथन है कि यह सम्पत्ति प्रभु की धरोहर हे जिसे a 
वास्तव Rae ee मिली और तुम कायर की भांति इससे दूर माग रे हो| 
कवि ee q उपदेश मनुष्य के स्वाथं एवं परमार्थं दोनों के लिए कल्याणकारी | 

है विचार यूनानी लेखक दिओन्युसियस लोंजाइनस की उदात्त विचार | 
के लिए नहीं बनाया Fs ह. कि “प्रकृति ने हम मनुष्य को नीच और भब Ai 


पार्यायवाची है जहां वह 

तळ र जव वह्‌ हमें जी AN बिराट j 

ब्षविष्ट करती है, मानो किसी बड़ी समा वन के क्षेत्र में और इस विः ह| 
5 11 I f 


RW विराट पर्णता का >.3... “रै समा मे प्रविष्ट कर रही gea उद्देश्य 
OME DUST का दर्शन कर और गौरव के उत्कट अभिलाषी बने" 


साधु के उपदेश से प्रे a 
बह्‌ देश की दुदंशा न पथिक्र का परिवर्तित जीवन. उदात्त चरित्र का रि 
होकर घरधर की भूख शान्त करता,`°. राजा के अ | 


|! 
f 
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लोहा लेकर देश सेवा मे. सन्तद्ध होता है'९ उस अवसर पर उसकी यह उक्ति लोकोत्तर है कि 
जो लोक सेवा करने चला है वह मानापमान और निन्दा स्तुति से मागं भ्रष्ट केसे हो सकता 
है? पथिक का देश की रक्षा करते हुए उसका सवंस्व त्याग, यहाँ तक कि पथिक पत्नी 
एवं पुत्र भी उसी यज्ञ में समर्पित हो जाते हे । अन्त में पथिक कीं यह उक्ति कि संसार में ' 
भेरा कोई अपराधी नहीं हे । राजपूत और वघिक ने राजा की आज्ञा का पालन कर मेरा 
प्राण लिया है । यह तो इनका TT था। अतः उसका बदला मेरे देश के निवासी न लें । 
और अन्त में अपना यह संदेश देते हुए-- 


पर-पीड़न से विमुख और सम्मुख पर-हित-साघन में । 
पर निन्दा में मूक वधिर रहना नित निर्भर मन में । 
आत्मा का अपमान न करना सत्य मागं पर चलना 

है वह सत्य, तुम्हें न उचित हे सत से कभी विचरना ॥ 


पथिक अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता हे । वास्तव में पथिक का चरित्र स्वयं ही 
“उदात्त चरित्र' की परिभाषा हैं । उसमें चित्रित सौन्दयं का प्रत्येक दृश्य औदात्य के भाव 
से पूण है। उसका सौन्दर्य चित्रण 'सौन्दये' के स्थायित्व, सत्यता एवं सद्गुण से समन्वित 
है। इसी से कवि ने इस संसार के क्षणिक सौन्दर्यं को जहां स्वाथ, झूठ, चोरी, दम्भ, 
पाखण्ड, सत्य एवं सदवृत्ति का अभाव हर उससे दुर प्रकृति के अचिर सौन्दर्यं की 
कल्पना को अधिक श्रेयस्कर माना हुँ अव सौन्दय की विधा वाह्य ठाठ-बाट को तिलांजरि 
देचुकी थी । . अब सरलता, सौहाद्र, त्याग एवं शील से समन्वित चरित्र सौन्दर्य ही भौतिक 
सौन्दर्यं का पर्याय वनकर आया है । “पथिक में पथिक का निम्त कथन | 


प्राणि मात्र पर दया, प्रेम की प्रतिमा देख नयन में । 
सुन्दरता का समारोह तुमको समझे हूँ मन म। 


आचायं शुक्ल ने इसी 'शील सौन्दयं' को सौन्दर्य की पूर्णता माना है"। डा० दीक्षित ने 
इसी 'शील सौन्दयं' को “प्राणि सौन्दय' २४ की संज्ञा प्रदान की । कोरा स्थूळ चित्रण कवि 
का उद्देश्य नहीं, पथिक ने स्वयं इस स्थूल चित्रण को क्षणमंगुर बताते हुए कहा ह-परम 
तुच्छ, जड़ खग-पशु का उपमेय तुम्हारा तन है प्रकृति सदा सुन्दरी तुम्हारा यौवन अस्थिर 
षन है ६ और अन्त मे पथिक प्रिया का विषपान तथा स्वयं पथिक का युद्ध AAT 
सौन्दर्य की निस्सीमता 2° यदि कहा जाए कि इस प्रकार की विचारघाराओ का चित्रण 
युगीन काव्य मे मेरूदण्ड के सदृश है जिस पर समस्त काव्य भवन टिका हुआ है, तो अत्युक्ति 
ग होगी वह सौन्दयं चाहे शारीरिक हो अथवा पति-पत्नि के Pd एवं संभोग का, 
सभी में कवि इसी विकसित व्यक्तित्व को साथ लेकर चला । पथिक अपनी प्रिया के अपूव 
thet को देखकर तृप्त नहीं होता । बह जिज्ञासा करता है कि इसका सिरजनहार कितना 
इर होगा । पथिक व्याकुल हो उठता है-- 


देख अतुल सौन्दयं तुम्हारा, मुग्ध हुआ मन मेरा | 
जिसने तुम्हें रचा वह कैसा होगा चारू चितेरा । 
१५ 


PS 
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प्रज्ञा | | 

इस प्रकार के औदात्य चरित्र की अवतारणा करने वाले कवि के काव्य का त | 

अवस्य ही सौन्दर्य और औदात्य की परिभाषा रूप कहलायेगा। वस्तुत: ayy | 

सौन्दय उदात्तता ही पर निर्भर करता य तो यह वेयक्तिक विषय हे चिते सागा | 

रूप से समस्त जन मानस पर लागू नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी प्रत्येक के बोळ. 

में 'जीवन' के ऐसे मोड़ अवश्य आते है जहां पहुंचकर हम सबकों एक वार ahaa, 
औदात्य को एक दुसरे का पर्याय समझकर उस मन्दिर म॑ अपनी श्रद्धा के फू a 


करने पड़ते हुँ | 


114 


| 
| 
। j | 
1. In the words of Plato “Everyone chooses his love oy! 
of the objects of beauty according to his own tas’ | 
The Dance of Shiva—p. 6. i 
2. “Beauty is a supreme expression of the absolute o | 
divine reality as uttering itself through’ man”. | 
६ ळा “Our susceptibility to the beautiful tends ॥ | 
rise and fall with the curve of generative potency”... | 
sexual impulse......... this general agreement in tlt | 
aesthetic standard that woman is the most beautifi | 
object for man” Dr. B. L. Atreya—B.H.U., Jouu 
Silver Jubilee Number, 1942, Vol. 6, Article of 

‘Psychology of Beauty’ sexual Impulse, p. 50. 

४. चिद्धिलास-पृ० १८६ | 
५' “दृष्टि की संकीणंता सौन्दयं प्रतीति को कुरूप और सुरूप दो ante 
देती है -टैगोर--साधना--पु० ९३। 
Ore eee: a woman who sells her womanly attract 
ness, intended for maternity, far the gratification 
those who desire such pleasures. The art of ou: | 
ae circle has become a prostitute”. Leo Tol 
1s art, Chap. 

७. हि भूमिका, पू १ कि P. XVIII, p. 266. ; 

न ee की लालित्य योजना, T° FS ‘aa गित | 
टो 3 5 गच्छा की प्रवृत्तियों से सवंथा वीतरागी, स i 
Me सौन्दयं का सच्चा रूप soe ca nai a 2 |. 
तौर पर असुन्दर नहीं होती हं कि हमे रुचिकर प्रतीत होने वाली सब का i 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर- साधना अनु छ नसती ल म ; 

° “७० सत्यकाम--विद्याळंकार To ९२-९३ | 
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२२. 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


सौन्दर्य एवं औदात्य के परिप्रेक्ष्य में 'पथिक' 115 


पथिक--सगं २, छन्द १६, १७, १८, पु० ३०-३१, गीता ३४, ५, १६, पु० 
६७-६८ एवं To ७१, ईशावास्योपनिषद्‌ २, Jo २। 

पथिक- सग २, छन्द २०-२३, To ३१-३२, गीता ३।११, To ७० | 
पथिक- सग २, छन्द ४८, To ३६। 

पथिक--सर्ग २, छन्द २७, To ३२ I 

पथिक--छन्द २८, To ३२ I 

लोंगिनुस--काव्य में उदात्त तत्व, To Yoo | 

पथिक--सग ३, छन्द ४०, To ४४ | 

वही । 

वही सगं ४३, छन्द ६७, To ४९ | 

वही--सगं ४, छन्द ५९, To ६२ | 

शारीरिक वासना- तृप्ति का साधन जहां प्रणय हे । 


x x x 
जहां स्वार्थवश लोग प्यार करते हँ अन्यायी का 
x > xX 


चोरी, जारी छल, प्रपंच, पर पीड़न आडम्बर से, पथिक- सगँ १, To २५। 


शान्त स्वगं--सुख छोड़ कहां संसार--नरक में जाऊं ? 


हीरा-सा जीवन ले क्यों कौडी के मोल बिकाउ वही, Yo २७ 
वही--पृ० २१। 

चिन्तामणि--भाग १, To १३३ | 

डा० राजपति दीक्षित--तुलसीदास SIX उनका युग, To ४८९ | 
पथिक--सगं १, To २३। 

पथिक- सगँ ४, To ५६ । 

वही--सर्ग १, To २३ । 
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विश्व-घमं की अवधारणा और सम्भावनाएँ ¦ 
डॉ० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी 
ऐतिहासिक सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि साम्राज्य-वृद्धि के 
लिए जितना नर-संहार किया गया उससे अधिक घमं के नाम पर रक्तपात हुआ। कितनी 
विचित्र विडम्वना है ! कितना विरोधाभास है ! जबकि विव का सांस्कृतिक इतिहास 
इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा करता है कि घमं का लक्ष्य सुख और शान्ति की शास्वत स्थापना 
है ॥ स्वामी विवेकानन्द का यह कथन कितना सत्य है-- 


“Nothing has made the brotherhood of man more 
tangible than religion ; nothing has loved more bitter 
enimity between man and man than religion. Nothing 
has built more charitable institutions, more hospitals 
for men and animals, than religion ; nothing has deluged 
the world with more blood than religion’*. 


धर्मों की गहित हठवादिता और पारस्परिक कलह से मानवता की सुख-शान्ति को 
सम्भावित खतरा है । सम्भवतः इस खतरे की आशंका और घमं के विकृत स्वरूप के कारण 
ही कुछ विचारको ने, मानवता के हित में, घर्म का अन्त कर डालने पर ही जोर दिया | 
कालंमाक्स ने घर्म को नशा की संज्ञा दी--“Religion is an opeate to the 
Masses” ; तथा मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने धमं को 'मानसिक रोग' समझा-- Religion 
is the mass obsessional nurosis of mankind as is bound to 
disappear with the- knowledge of reality*.” परिणामस्वरूप इससे 
छुटकारा पाने में ही मानवता का कल्याण है । परन्तु वास्तव में न तो घमं को खोया जा 
सकता है और न तो इसके श्रेयस्कर प्रभावों को ठुकराया जा सकता है। TH तो कोई 
बाह्य वस्तु है नहीं, जिसे पाया या खोया जा सके। यह तो है हमारा स्वभाव, हमारी 
आत्यान्तिक सत्ता (Authentic being) जिसे भूला भले ही जा सके, पर खोया नहीं. 
जा सकता । घमं चूँकि हमारी प्रकृति है, इसलिए यही हमारा माघार है--यही हम धारण 
करता है--(घारयति इति तेन चर्मः) स्वामी विवेकानन्द इसका स्वरूप निर्माण करते हुए 
कहते हं-‘‘Religion does not consist in talk, or doctrines, a 
books, but in realisation; it is not learning, but being. 
काळ की कठोरतायें घ्म को निष्प्राण नहीं करतीं बल्कि एक नूतन आयाम. उपस्थित करती 
हैं जिसमें घम कालगत विशेषताओं से विभूषित और अनुप्राणित होकर पिर प. 

Durant ने ‘Pleasures of Philosophy’ मे इसे आपने शब्दों में इस भांति 
re किया है, “Suppress all religion for a century; then ie aH 
the lid, and religion would grow again within a year. 
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वैज्ञानिक उपलब्धियों के आलोक में प्राचीन धार्मिक मान्यताएँ खंडित हो गयी 
नये मूल्य-बोध उपस्थित हुये । विवश होकर आधुनिक विचारकों ने धमका | 
अध्ययन प्रस्तुत किया । चिन्तन के क्षेत्र मं एक ह हुआ । जस घमो के पस |. 
विरोधी मान्यताओं से पृथक्‌ हटकर विस्व-धमं--(५2४०758 Religion) की अवधारा | 
हुई ताकि भौगोलिक सीमा भग्न हो जाय और दिरञ्रमिता मानवता को नई दृष्टि fig, । 
विश्व-धर्मं की स्थापना के लिए पथ का आग्रह, सम्प्रदाय का आग्रह, शास्त्र का आग्रह और 
A का आग्रह त्यागना आवश्यक है। इन आग्रहों से मुक्ति सत्य के प्रति जागने ak | 
सत्य में जीने से ही सम्भव हे । सत्यानुभूति से ही सही अर्था म विश्व-घम की स्थापना हे | 
सकती है । सत्य सहज ही सभी भेदों और इन्दों से मुक्त कर देता हे । mfa | 
ठीक ही कहा है-- Ye shall know the truth and truth shall makes | 
you free.” —(Gospel). ऋग्वेद के अनुसार हमें सभी सत्य विचारों का आदर कला | 
चाहिए, चाहे वह किसी भी स्रोत से आये--“आना भद्राः ऋत्वो यन्तु विश्वतः ।”” | 
विश्व-धर्म की स्थापना का अर्थं विभिन्न सम्प्रदायो के बीच केवल एकता लाना नहीँ, | 
अपितु उनकी आत्मा तक--सार तक पहुंचना है, जहाँ सभी भेद-भाव स्वतः समाप्त हो जे | 
हैं। वास्तविक घमं देश-काल की सीमाओं से परे है उसकी उपलब्धि व्यक्ति कोगी | 
सावभौम बनाती हे । घामिक मनुष्य किसी देश-काल, जाति या सम्प्रदाय का मनुष्य इँ | 
होता, वह एक विश्व-मानव होता है, जो मानव-मात्र की मुक्ति के लिए निःस्वार्थ प्रयती 
रहता है। सभी घमं अपने-अपने दृष्टिकोण से सत्य हैं। समस्त उपासना TN 
पद्धति से एक ही सत्ता की उपासना हे । Sto राधाकृष्णन के शब्दों मे--“41] Sincer | 
. Teligious worship is a worship of the Supreme, who responds to | 
every case to reach His unreachable heights. Even as We 
approach, so does the Divine 7९0९19९8. इसलिए, आथिक एकता | 
ae beat का आग्रह तोड़कर, ay को ज्ञान पर, सत्यानुभूतिं द | 
er ean, 'स मूलतः अथहीन प्रस्थान है। सच पूछा जाय तो % | 
कहा है :-- यह अन्तिम हे । प्रारम्भिक नहीं । तुलसीदास ने तो ठीक 


| 


जानें बिनु न होइ परतीती | 
विनु परतीति' होइ नहि प्रीती u” = 
os [रामचरित मानस, उत्तर काण्ड | 
“चार सा यत २० टॉयनवी ने लिखा है : मेरा विश्वास है कि मेरे जीवनः ॥ 
के चारों प्रकार एक स्तव म एक ही “यीम' के चार रूप है, और यदि इन स्वार l 
प्रसन्न होगा कि एक साथ, समान स्पष्टता से, पृथ्वी पर एक मानव को सुनाई पड़े तो | 
श कि उसे ककंश घ्वनियाँ नहीं, मघर संगीत सुनाई पड़ रहा है ॥ १. वे fee E 
or कि कोई एक धम at अध्यात्मिक जल का अनन्य और सुनिश्चित उद्‌घाटन का : 
और वे fe We FERN नकार देना कि हो सकता है 'ईदवर ने उन्हे भी स्वीकार किया 
कुछ मानवीय आत्माओ के समक्ष ईरवर के रहस्य का उद्घाटन करते हों! 


८८४] | 
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दृष्टि में ईश्वर निन्दा है ।' उन्होंने साइमकस का कथन उद्धृत किया हैं: “इतने 
महान्‌ AT का ज्ञान एक ही रास्ते पर चलकर नहीं हो सकता”। प्रोफेसर टायनवी 
अपनी स्थिति को साफ शब्दों में व्यक्त करते हैँ ।: हमारे अध्यात्मिक संघर्ष में वे कहते है: 
“मेरा अनुमान है कि परिचय तथा सम्पूर्ण संसार मानव से दुर हटते जा रहे हैं- विचार- 
धाराओं, साम्यवाद और घर्मनिरपेक्षवाद के उपासक बनते जा रहे हे-और एक पूर्वीय धर्म 
के अनुयायी वनते जा रहे है जिसका उद्गम न रूस में हुआ हँ- न पड्चिम में । मेरा अन- 
मान है कि यह इसाई-धर्म होगा, जो फिलिस्तीन से यूनान और रोम पहुँचा था; अन्तर 
इतना होगा कि पारस्परिक इसाई-घम के एक-दो तत्वों का स्थान भारत का एक नया तत्व ले 
लेंगा । मेरी आकांक्षा है और में आशा करता हूँ कि इसमें ईश्वर को ‘Sate ईद्वर' मानने 
वाली ईसाई परम्परा नहीं होगी और इस' 'ईस्यालु ईश्वर की आत्म प्रशंसा कि उसके “चुने 
हुए व्यक्ति' आद्वितीय हैं, को भी स्थान नहीं दिया जायेगा । यही भारत की आवश्यकता 
है जिसका-विश्वास Saaz को प्रेम की संज्ञा देने का परिपूरक है कि ब्रह्माण्ड का रहस्योद्घाटन 
करने के एक नहीं अनेक ज्ञानमय और संरक्षण करने वाले ढंग हो सकते हे” । आकंविशप 
विलियम टेम्पुल दूसरे weal में यही बात कहते हे : “. “मेरे-ईसाई विचार या आघार या 
उपासना की प्रणालियों में जो कुछ भी आदर्श हे, वह सब उनपर और उनके भीतर ईसा का 
प्रभाव हे । ईश्वरीय ज्ञान-अर्थात्‌ ईसामसीह के बल पर ही प्लेटो, जरथूस्त, बुद्ध और 
कन्फूसियस अपने घोषित सत्यों को समझ और कह सकते थे। केवल एक ईश्वरीय प्रकाश 
है, अपनी सीमा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उससे आलोकित होता है, फिर भी प्रत्येक को 
उस प्रकाश की कुछ किरणें ही प्राप्त होती हे और सम्पूर्ण प्रकाश के आलोकत के लिए 
मानवीय परम्पराओं के सम्पूण ज्ञान की आवश्यकता होगी S. 


गुरु नानक ने उपनिषदों की शिक्षा के आधार पर हिन्दू और मुस्लिम को मिलाने का 
प्रयत्न किया और नये सिक्खमत के उद्गम में उसका अन्त हुआ। “में न हिन्दू हू, न मुसल- 
मान। में उस निराकार को पूजनेवाळा भक्त हूँ ।” बंगाल के अधिकांश बाउल कवि इसी 
विचार घारा के समर्थक थे । उसमे से एक, जिसका नाम मदन है, गाया हे- है प्रभु ! 
तुम्हारा मागं मंदिरों और मस्जिदों ने ढक छिया है, मे तुम्हारी पुकार सुन रहा हें, किन्तु 
गुरु ने मागे रोक लिया हे । जो कुछ मेरे मन को शान्ति देता है, उससे दुनियाँ घवडा 
जाती है, नानात्व के द्वन्द्व में 'एक' का मागं रुद्ध हो जाता हे । इस द्वार पर अनेके ताले 
छग हुए हैं कुरान के पुरान के, माला | मुक्ति का मागे भी अनेक बाघाओ से घिरा ह; 
इसलिए मदन निराश होकर रो रहा है ।”१”. सम्राट अकबर ने महसूस किया था कि सत्य 

एक धरम की सम्पत्ति नही । उसने फतहपुरसिकरी में प्रसिद्ध “इवादतखाना 
(पुजाघर) बनवाया, जहाँ प्रत्येक धर्माध्यक्ष घामिक समस्याओं पर विचार विनिमय करते थे। 
इन धर्म-गुरुओं से तटस्य रहकर उसने दीन इलाही' मत को जन्म दिया जो विभिन्न धर्मो के 
पत्य का संमिश्षण था। दीनःइलाही की तरफ सामान्य जन आकर्षित नहीं हुए फिर भी 
"है प्रयास भारतीय परम्परा की सहिस्णुता की आभि-व्यक्ति था । कालात्तर म अकबर 
क प्रयास निस्फक हुआ; क्योंकि वह जीवित समन्वय नहीं, वल्कि शुक वौद्धिक 
धामिकता थी ।१२, 
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रामकृष्ण परमहंश (१८३६-१८८६) उपनिषद कालीन ऋषिओं की सीधी परम्परा में 
थे। वे कमं और मानव-सेवा के पक्ष मं थे । उनका जीवन-दर्शन मानवता पर आधारित 
“विञव-घमं था'। वे कहते हँ-“क्या आप प्रभु की खोज में हैं ? तो उसे मानव में fer 
देवत्व किसी भी अन्य वस्तु अथवा जीव की अपेक्षा मानव में अधिक प्रगट हुआ हूँ “१३ भारत 
के सभी घामिक नेता राम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, गांधी जी सभी उदार घमो के 
मानने वाले विश्‍व के नागरिक हुँ, वेदों की भाषा में 'विश्व-मानव' हुँ । अपने इतिहास में 
भारत ने वरावर आत्मा की मुक्ति और हुदयों के मिलाने के लिए प्रयास किया । भारत 
विभेदों को स्वीकार नहीं करता, अपितु आधारभूत Aged खोजता हूँ । भारत ने विदेशं से 
आने वाले प्राणियों के जीवन में प्रवेश किया और स्वयं वाह्यतत्त्वो को आत्मसात किया। 
भारत भूमि पर जव. नये विचारों का उदय होता हे, पुरानी परम्पराओं का तिरस्कार नहीं 
किया जाता, बल्कि व्याख्या के रूप में उनका आदर किया जाता EI भारत ने एक-रूपता 
की चाह कभी नहीं की । अथववेद के “पृथिवी aad’ में एक स्थल पर कह, गया है कि 
पृथ्वी माता हुँ, जो विभिन्न भाषा-भाषियों, विभिन्न घर्मावळम्वियों को जन्म देती है, जो 
समान भाव से दूध पिलाकर सवका पोषण करती हूँ” । १३ 
आज के नये विकसित समाज में एक सर्वथा नूतन सार्वदेशिक धर्म (विश्व-धर्म) 
की आवश्यकता बलवती हे । इससे हमारा तात्पर्य एक ही साँचे मे ढले घमं का नहीं हैं 
वरन जागरूकता एवं प्रेम के, प्रज्ञा एवं करुणा के, सत्य एवं स्नेह के धमं से हैँ। घमो मं 
उनकी प्रांतीयता दूर हो जानी चाहिए और उन्हें ऐसा रूप देना चाहिए कि उनसे सावंदेशिकता 
प्रगट atl इसका अर्थ आध्यात्मिक अनिशचय या संदिग्धता नही हे किन्तु निस्सीम 
व्यापकता हे । १४. विश्व घमं के निर्माण में प्रमुख जीवित धम सहयोगी होगे । लोगों में 
शांतिपूर्ण सह-अस्त्तित्व, अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण और न्याय, जातीय समानता और सब राष्ट्रों 
की राजनीतिक स्वाधीनता की उपलब्धि विश्व-धर्म का सन्देश होगा । जहाँ तक घामिक 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का प्रश्‍न हँ विभिन्न पक्ष विभिन्न प्रतीकों द्वारा प्रकट किये गये हैं । 
फिर भी इनमें आराधना के अन्य प्रकारों की स्वीकृति की गुंजाइश है । एक मध्यकालीन 
भारतीय रहस्यवादी संत ने लिखा है: “विभिन्न दीपको में विभिन्न प्रकार तेल हो सकते हूं, 
वतिकाएँ भी विभिन्न प्रकार की हो सकती हुँ किन्तु जव वे प्रज्वलित हो जाती है तो हमें 
एक समान लौ और प्रकाश मिलता हूँ ।” राह कोई भी हो यदि हमारा प्रयत्न सच्चा है तो 
हम मंजिल पर पहुँच ही जाते हैं ।!* 
विश्व-धर्म की शिल्प-रचना एवं आधार भूत तत्त्वों के विश्लेषण प्रस्तुत करने पर 
निम्नलिखित विशेषताएँ प्रगट होती है : १५. प्रथम, सर्वोच्च सत्ता एक है 1 देव-देवियाँ उसी 
शक्ति की अभिव्यक्ति हं । द्वितीय, समग्र धामिक ग्रन्थ, जैसे वेद, कुरान, वाइविल, जेन्डा 
अवेस्ता, टालमड, कन्फूसियस के सिद्धान्त, त्रिपिटक, गुरु-ग्रन्थ विश्व-धम के mer ग्रन्थ होंगे 
तथा नवीन ग्रन्थों के लिए, जो भविष्व मे आ सकते हे, द्वार उन्मुक्त रहेगा । तृतीय, प्रत्येकघमं 
में वर्णित उपासना-पद्धति, चिन्तन, मिथ, संस्कार परिष्कृत रूप आगामी धमं को अनुप्राणित 
करेंगे । यद्यपि उनमें व्यवित-विशेष और देश-काल के आधार पर भिन्नता रहेगी फिर भी 
उनमें मौलिक भेद नहीं रहेगा । जैसे एक पवित्र हिन्दू-प्रन्थ इस तथ्य की पुष्टि करता है :- 
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ह 

“Different are the paths laid down in the Vedas, 
Samkhya, Yoga, and Saiva and Vaisnava scriptures ; 
of these some people take to one and some to another 
as the best. Devotees follow these ‘diverse paths, 
straight or crooked, according to their different ten- 
dencies. Yet, O Lord! Thou alone are the ultimate 
goal of all man, as is the ocean of all rivers.’’**. 


चतुर्थ, विशव-धर्मं मानवतावाद पर आधारित है । इसमें व्यहारवाद और अध्यात्म- 
वाद का सुभग समन्वय है। इसका लक्ष्य है समग्र मानवता को एक सूत्र में पिरो देना । 
इसमें जाति, धर्म और रंग भेद नहीं । स्वामी विवेकानन्द ने विश्व-धर्मं को इस प्रकार 
परिभाषित किया है :— 

“Tf there is ever to be a ‘Universal Religion.’ it 
must be one which will have no location in place or 
time: Which will be infinite, like the God it will 
preach, and whose sun will shine upon the followers 
of Krishna and Christ, or Saints or sinners alike, which 
will not be Brahmanic or Buddhist, Christian or 
Mohammadan, but the sum total of all these and still 
have infinite space for self - development, which in 
its Catholicity will embrace in its infinite arms, and 
find a place for every human being.......... It will be 
a religion which will recognise divinity in every man 
and women, and whose scope, whose whole force will 
be centred in aiding humanity to realise his own divine 
nature.” १८, 


पंचम, विश्व-घर्म वैज्ञानिक सिद्धन्तों को स्वीकार करता है । बिज्ञान के क्षेत्र में 

भौतिक, तात्त्विक और गतिशील पदार्थों का सन्तोष जनक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है 

जो अंतत: घर्मं की अध्यात्मिक पृष्ठभूमि निमित करते हैं। बैदिक काल से धमं के क्षेत्र में 

प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययनं भी समाहित है । भारतीय दृष्टि से इस प्रकार घम भौतिक 
होने के साथ ही परा-भौतिक भी है । डॉ भगवान दास का कथन हे— 

“Science, in the limited sense of physical science, 

is imperfect religion, is one part of religion. Religion in 

the full sense, is larger science, is the whole of science.” $ 


वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखने के कारण ही धर्म तके-संगत, वौद्धिक तथा क्रमवद्ध प्रतीत 
होता है । पष्टम, विश्व-धर्म समाज-दर्शन का परिस्कृत रुप है। अव्यात्म की तरफ 
१६ 
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उन्मुख मानवतावाद हो विश्व-धमं हे । शुष्क अध्यात्मवाद, भौतिकवाद की अवहेलना 
करता हे और नग्न भौतिकवाद, अध्यात्मवाद की कोई जरुरत ही नहीं समझता । किन्तु 
विश्व-धम दोनों को परस्पर पूरक समझता है । एक का शुल्क पक्ष दूसरे का कृष्ण पक्ष हुँ 
तथा दोनों के सामन्जस्य से निमित जो तृतीय व्यापक कलेवर हे वहीं विश्व-धम का निखरा 
रुप हे Sto भगवान दास ने ठीक ही कहा हे :-- 

“A communism or socialism which, wishing to 
share and share alike, is truly spiritual and religious 
at bottom, but is so, very subconsciously, and is groping 
in the dark, and making many experiments and grievous 
mistakes because it is looking in the wrong direction 
and is not finding the secret of true social organisation, 
because it does not realise that politics is rooted in 
economics, economics in domestics, domestic in psycho- 
physics and that in metaphysics, which in its fullness 
is nothing else than spiritual Religion.’*° 

विइव-घमं आशावाद का संदेश देता हे । इसके परिप्रेक्ष्य में जगत्‌ मृगमरीचिका, 
मिथ्या तथा माया नहीं वल्कि यथार्थ हे । सत्य हे और सुमनोहर है | 

आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा लगता हे कि विश्व-धर्मं के नाम पर एक 
waar नूतन घमं निर्मित हुआ भी तो वह भी अनेक धर्मो के बीच एक और नवीन धमं 
बनकर ही रह जायेगा । इतिहास साक्षी हुँ कि प्रत्येक धर्म-प्रवर्तक ने अपने धर्म का प्रचार 
इस भावना से ही किया कि अपने अनुभूत सत्य को वह समस्त विश्व के लोगों तक पहुंचायें। 
इस भावना से नहीं कि वह अपना एक अलग सम्प्रदाय कायम करे। परन्तु, यह एक 
विचित्र विरोधाभास हे कि जितनी वार ऐसे प्रयत्न किये गये, उतनी ही बार-धर्म का एक 
नवीन सम्प्रदाय हमारे समक्ष आ गया। A-AA को प्रवल समझना मानव-समाज की 
मनोवैज्ञानिक Gaede । वह इतिहास के साथ निरंतर परिवर्तित मानवीय इच्छाओं 
और आवश्यकताओं के अनुसार प्राचीन मान्यताओं में संशोधन और परिवतंन वर्दास्त नहीं 
करता और इस तरह धर्म जीवन की ज्वलन्त तात्कालिक समस्याओं को सुलझोने में अर्थहीन 
लगता हैं । दैनिक समस्याओं में उलझा मनुष्य भौतिक साधनों में अपना तात्कालिक निदान 
ढूँढ़ता है । ऐसी परिस्थिति में विश्व-धर्मं कहाँ तक उपादेय होगा और आगामी पीढ़ियाँ इसे 
किस रूप में स्वीकार करेंगी एक संदिग्ध और विवादास्पद विषय है । 


सन्दर्भ :-- 
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संस्कृत काव्यों में ग्रीष्म ऋतु 
कु० आभा बिसारिया 
मानव की चिर संगिनी प्रकृति, अपने विविध रूपों विविध वर्णो में उसे सदा से ही 
रिझाती आई है । वह कभी जननी बन कर अपनी सुखद स्नग्ध क्रोड में श्रान्त क्लान्त 
जीव को आश्रय देती है तो कभी अपनी ही भीषणता से भयभीत भी कर देती g l जहाँ एक 
ओर प्रात: कालीन मलय समीर, पक्षियों का नीड़ो में मृदु कलरव, कोयल की काकली, मघुप 
वृन्द की गूँज और उषा का आरक्तक दुकूल अपनी ओर बुलाता हुआ सा लगता हूँ वहीं 
दूसरी ओर सूर्य का प्रचण्ड ताप श्रमसीकरों का अनवरत प्रवाह विरह विदग्घाओं के निःश्वासं 
सा दुःसह वायु fage मन को शीतल छाया का आश्रय ढूढ़ने के लिये विवश कर देता हे । 


प्रकृति के साथ आंख मिचौनी खेलते हुए मनुष्य का जीवन चक्र चलता रहता है | 
भारत वर्ष TS ऋतुओं का क्रीडा स्थल है और ये ऋतुएं, भाग्य पक्ति के समान अपना रुप 
वैभव लेकर यथा समय उपस्थिति हो जाती हैं। समय की गति के साथ प्रकृति का स्वरूप 
परिवर्तित होता रहता है । दिन के प्रकाश के बाद रात्रि का अन्धकार प्रकृति के आयोजित 
एक सौन्दर्यं दृश्य को छिपा लेता हे और इसके बाद एक दूसरे रहस्यमय दृश्य पट पर चन्द्रमा 
अपनी कलाओं के विकास और हास के साथ विभिन्न छायातप डालता रहता है । यह 
समस्त परिवतंन युगों से मानव जीवन से सम्बन्धित रहा हे । वस्तुतः यह उसके जीवन 
प्रवाह का अंग बन गया हे । 

संस्कृत के कवि सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के उपासक हँ अत: उनकी दृष्टि रमणीय ऑर 
मधुर दृश्यों में अधिक आसक्त है । उनकी अन्त: और वाह्य प्रकृति का सुन्दर समन्वय 
उनके काव्यों में द्रष्टव्य है । प्राकृतिक दृश्यों को कवियों ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षणा का 
विषय बनाया हे । यथार्थता से मंडित वणंनों का चमत्कार सरसू हृदयों को बलात्‌ अपनी 
ओर आकृष्ट करता हे । 

प्रकृति काव्य की प्रेरणा ही नहीं काव्य की पीठिका भी है अतः प्रकृति सुन्दरी के हर 
भाव विलास हर परिवर्तन का सूक्ष्मावलोकन संस्कृत कवियों का वैशिष्ट्य हे । प्रकृति विलास 
तो यों भी एकान्त भारतीय है। बाल्मीकि आदि अनेक कवियों ने अपने काव्यों में प्रकृति 
का उल्लसित वर्णन किया हैं। कालिदासोत्तर काल के कवियों में तो ऋतु वर्णन 
परम्परा ही बन चुकी थी पर कालिदास से पहले किसी भारतीय कवि ने मात्र प्रकृति के 
भाव विलास पर कविता नहीं लिखीः। 


इस प्रसंग मे यह कहना अनुचित न होगा कि संस्कृत कवि यौवन और वसन्त का 
कवि हे, जीवन का विकासशील सुधर रूप ही उन्हें विशेष प्रिय है। यही कारण है कि 
संस्कृत काव्यों में ग्रीष्म के आतप से आकुल प्रकृति का उतना अंकन नहीं है जितना वर्षा 
और वसन्त का । फिर भी जीवन के संतापों की भाँति ग्रीष्म ऋतु प्रकृति का मनोरम 
संताप हे अतः सर्वथा उपेक्षित भी नहीं है । . 
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ऋतु चक्र के परिवर्तन के साथ ही प्राकृतिक वातावरण और परिवेश ही नहीं पगु- 
पक्षियों तृण-पल्लवों, तरु-कुसुमों की प्रवृत्ति प्रकार सभी में परिवर्तन आ जाता है | 


कालिदास ने ऋतुओं के निरन्तर बदलते हुए वैभव को ही नहीं देखा अपितु मानव 
प्रकृति के ऊपर उसके प्रभाव का भी सुक्ष्म निरीक्षण किया हैँ । ग्रीष्म के संताप से संतप्त 
प्रकृति का जो रूप ऋतु संहार में निखरा हे वह अत्यन्त स्वाभाविक है । कवि कहता है- 


प्रचण्डसूर्यः स्पृहणीय चन्द्रमाः; सदावगाहक्षतवारिसंचय: । 
दिनांत रम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाध कालोऽयमुपागतः प्रिये ॥ 


गर्मी के दिन आ गये है । सूर्य प्रचन्ड हो गया है, चन्द्रमा सुहावना लगता हुँ, दिव- 
सावसान रमणीय है इतना ही नहीं जलते हुए सूर्य की किरणों से झुलसे हुए जिन जंगली 
पशुओं की जीभ प्यास से बहुत सूख गई है, वे धोखे में उन जंगलों की ओर दौड़े जा रहे है 
जहां आञ्जन के समान नीले आकाश को ही वे पानी समझ बैठे हैं-- 


मृगा प्रचण्डातपतापिता भृशं, तृषा महत्या परिशष्कतालवः | 
वनान्तरे तोयमिति प्राधाविता, निरीक्ष्य भिन्नाङजनसंनिभं नभः ॥ 


कितना स्वाभाविक और यथार्थ चित्रण हे । ग्रीष्म की उतप्तता में वन तो और 
भी डरावने लगने लगे हे क्योंकि वहाँ जंगल की आग की बड़ी-बड़ी छपटों से सव वृक्षों की 
टहनियाँ झुलस गयी हे अंघड में पड़ कर सूखे हुए पत्ते ऊपर उड़े जा रहे है और सूर्य की गर्मी 
से चारो ओर का जल सूख गया है इसका ही रूप चित्र उपस्थित करते हुए कवि कहता है-- 
पटुतर दवदाहो च्छुष्कसस्या प्ररोहाः, परुष पवन वेगोतिक्षप्त संशुष्कपर्णाः। 
दिनकर परितपक्षीण तोयाः, समन्ताद्विदवति भयमुच्यर्वाक्ष्यमाणा वनान्ताः॥ 
गर्मियों में पहाड़ों पर दावाग्नि बहुत लगती है और जब प्रबल पवन उसे प्रेरित करता हूँ तो 
कान्तार का कान्तार ही भस्म हो जाता हूँ ऐसी ही. एक दावारिन का वर्णनु कवि के शब्दों में 
विकचनवकुसुम्भस्वच्छसिन्दूरभासा, प्रबळपवनवेगोद्भूत वेगेन तूणम्‌ । 
तटविटपलताग्रालिगन व्याकुलेन, दिशि-दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन ॥ 
ताजे खिले प्रसून की सिंन्दूरी कान्ति लिये तेज चलते प्रवल पवन से प्रचालित, तीर के तरु 
लताओं को अपने आलिङ्गन में बांधने को आकुल पावक ने प्रत्येक दिशा की भूमि जला 
डाली है और- 
ज्वलतिपवनवृद्धः पवंतानां दरीषु, स्फुटति पटुनिनादैः शुष्क वंशस्थलीषु | 
प्रसरति तृण मध्ये लब्ध वृद्धिः क्षणेन, ग्लपयति मृगवर्ग प्रान्तळग्नो दावाग्निः ॥ 
पवन योग से वृद्धि प्राप्त दावाग्नि प्रवंतों की कन्दराओं में जळ रही हे सूखे वांसो की स्थ- 
लियो में फट-फट की आवाज करती दावाग्नि रह-रह कर भड़क Gort हे और क्षण भर म 
ही तृणों के जंगल में प्रसारित हो उसे नष्ट कर देती है । प्रान्तळग्न मुग वर्ग व्याकुल हो 
उठता है । 
और इसलिए तो अपनी प्राकृतिक मित्रता अमित्रता का स्मरण उन्हं नहीं रहता है! 
अग्नि से जलते परस्पर वैर भाव भूल गज, नील गाय और सिंह मित्र भाव धारण कर उस 
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जलती अग्नि से त्राण पाने के लिए गिरि गह्नरों से निकल शीघ्र नदी तट की फेली वालुका 
भूमि में एक साथ शरण लेते हँ-- 

गजगवयमृगेन्द्रा वक्तिसंतप्तदेहा:, सुहृद इव समेता इन्द्र भावंविहाय । 

हुतवहपरिखेदादाशु निर्गत्य कक्षा-, द्विपुलपूलिनदेशांनिम्नगां संविशन्ति ॥ 
केसा भीषण है ग्रीष्म का उत्ताप कवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में 
ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य की प्रवृत्ति उसकी लालसा का वर्णन सूत्राघार द्वारा बड़ी सुन्दरता से 
कराया हुं-- 

सुभगसलिलावगाहाः, पाटलसंसगं सुरभि वन वाताः | 

प्रच्छाय सुलभ निद्रा, दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ 
जल में स्नान करना अच्छा लगता है । पाटल से टकरा-टकरा कर वन वायु सुगन्धित हो 
रही हुँ । छाया युक्त स्थानों में निद्रा सुगमता से आती हे और सूर्यास्त के समय का दिन 
अत्यन्त रमणीय लगता है । 
रघुवंश महाकाव्य के सोलहवे सगे में कुश की क्रीडा की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रीष्म 

का वर्णन किया हे । ग्रीष्म ऋतु म॑ हिमालय की बर्फ पिघलने लगती हे इस यथार्थ को 
अपनी कल्पना से अनुघ्राणित कर कालिदास ने बड़ी ही सुन्दरता से रखा हँ-- 

अगस्त्यचिन्हादयनात्समीपं, दिगुत्तरा भास्वति सनिवृत्ते। 

आनन्दशीतामिव वाष्पवृष्टिम्‌, हिमसुति हमवतीं ससर्ज ॥ 
महाकवि माघ ने अपने एकमात्र महाकाव्य शिशुपाल वध के छठे सग में ग्रीष्म क्रतु का 
वर्णन करते हुए लिखा हे-- 

रविन्तुरङ्ग तनूरुह तुल्यतां, दधति यत्र शिरीषरजोरुचः । 

उपययौ विदधन्नवमल्लिक्राः, शुचि रसौ चिरसौरभ सम्पदः ॥ 

अर्थात्‌ जिस ग्रीष्म ऋतु में शिरीष पुष्पों के पराग की कान्ति सूयं के घोड़े हरित वषं 

वाले रोमों की समानता ग्रहण करती हे वही ग्रीष्म नवमल्लिकाओं की सुगन्धि को fac 
स्थायी करता हुआ आ गया हे । 


इसके अतिरिक्त महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामरित नाटक में सूर्य के उत्ताप 
का अत्यन्त संश्लिष्ट एवं चित्रोपम वर्णन प्रस्तुत किया है । अपनी अन्तः प्रकृति के गाम्भीयं 
के अनुरूप ही उन्होंने वाह्य प्रकृति के ताण्डव की ओर अधिक ध्यान दिया हैं और उसकी 
मुद्राओं को ओजस्विनी वाणी दी है कठोरी भूत दिवस का एक चित्र द्रष्टव्य हे । — 
कण्डूळद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सम्पातिभिः 
घेम ख्रंतित वन्धने इच कुसुमेरचन्तिगोदावरीम्‌ | 
छायापस्किरमाणविष्करमुखव्याक्कष्टकोटत्क्चः 
कूजत्कळान्त कपोत कुक्कुटकुलाः कूले कुलायद्रुमाः l 
सर्जनात्मक विश्व की अभिव्यक्ति प्रकृति है काव्य मानव की अभिव्यक्ति है । मानव को 
प्रकृति के प्रत्यक्ष बोधों में सुख-दुख की सम्वेदनायें प्राप्त हुई हैं। प्रकृति का सारा विस्तार 
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सौन्दर्यं रूप में नहीं रहता उसके प्रत्येक दृश्य को सौन्दर्य की रूप रेखा में बांधने के लिए चयन 
करना पड़ता हे हमारा मन चयन करके विभिन्न संयोगों से सौन्दयं का चित्र पूरा करता हैं 
जैसे कलाकार अपने रंगों के संयोग द्वारा सौन्दय की अभिव्यक्ति करता है । कल्पनात्मक 
मानसिक स्तर असुन्दर म॑ भी सुन्दर की सृष्टि कर लेता है । इसी लिए तो महाकवि वाण 
ग्रीष्म की भीषणता मं भी मोहकता देखते हैँ और अपने हषं चरित में लिखते है-- 

बाल सूर्य के ताप से तरल तथा तरंगित मृग तृष्णा के भ्रम पूर्व जल में पवन मानों 
तेर रहें थे सूख समी के वृक्षो से ममंर शब्द करने वाले मरुस्थल के मार्गों को वे आसानी से 
लांघन में अति वेगवान थे | 

दावानल दारुण होकर चारो ओर दिखाई देने लगे हे । वृद्ध अजगरों के कण्ठ 
कुहरो से निकली हुई सांसों के समान वे दावानल हजार-हजार भट्टियों के समान उद्दीप्त हो 
रहे हे और रात्रियाँ क्षीण होती जा रही हे इस कंठोर यथार्थ के बीच कवि की सूक्ष्म मधुर 
कल्पना देखिये वह कहता हैं ग्रीष्म ऋतु में दावानल से मानो संसार की आरती उतारी 
जाती हे और रात्रि मानों क्षय रोग से ग्रस्त हो.गयी ह । 

परन्तु इस ग्रीष्म का सौन्दर्य कम नहीं हे क्‍यों कि इस ग्रीष्म ने पृथ्वी के सभी फूलों 
के बंधन खोल दिये हैँ और नदियों के समान चाँदनी रात भी क्षीण हो गयी हे इसलिए 
चक्रवाक मिथुन ग्रीष्म का अभिनन्दन करता है । 


कालिदास कहते हैं वन में चमेली खिल गयी है और उसकी सुगन्ध चारो ओर 
फैलने लगी हँ सन्ध्या को गुन-गुमाते हुए भौंरे. उसके एक-एक फूल पर बैठकर मानो फूलों की 
गिनती कर रहे हों शीत किरणों से गर्मी का ताप दूर करने वाला चन्द्रमा जन-मन का प्रिय 
हो गया है-- 
वनेपु सायन्तनमल्लिकानां, विजुम्मणोद्गन्धिषु कुड्मलेषु । 

प्रत्येकनिक्षिप्तपद: स शब्दं, संख्यामिवैषां भ्रमरश्चचकार ॥ 

प्रकृति ईश्वरीय विभूति है । उसकी सुषमा नवनवोन्मेष शालिनी हैं । प्रकृति अनेक रंगों में 
बिखरी है उसमें अनेक आकार प्रकार के स्तर ह, उसमें असंख्य ध्वनियों का आरोह अवरो 
हैं और है अनन्त गति तथा चेतना का विस्तार । कवि चित्रकार शब्दों की रेखाओं से प्रकृति 
चित्र मानस गोचर करता हूँ । ग्रीष्म के उत्ताप की चरम सीमा आकाश में मन्द स्वर से 
गर्जना करते मेघों के रूप में व्यक्‍त हो उठती है कवि का चितेरा हृदय आषाढस्य प्रथमदिव- 
सेमेघमाहिलष्ट सानुम्‌ की घोषणा कर ग्रीष्म को विदा कर देता है । 


शोधछात्रा संस्कृत. 
का० हि o fa ०वि० 
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आज के शिक्षक, शिक्षा और हम 


डॉ० महेन्द्रनाथ राय 
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


आज देश मे शिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही हे । लोग बड़ी-बड़ी उपाधियाँ 
पा रहे हैं। ज्ञान-विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षित हो रहे हैँ। भौतिक दृष्टि से 
सभी क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने देश में बौद्धिकों का एक बडा 
समूह है। लेकिन हम महसूस कर रहे है कि समाज में नेतिकता, ईमानदारी, चरित्र, त्याग 
और अनुशासन का अभाव होता जा रहा है। समाज के और क्षेत्रों की तो बात छोड़िए, 
शिक्षा संस्थानों में भी इन मानवीय गुणों की स्थिति पर प्रश्‍नचिह्ल लग रहे हैं । हम ज्ञान- 
विज्ञान की, नीति और शास्त्र की. घमं तथा दशंन की ऊंची-ऊंची ब.तें सुनते हें। गम्भीर 
विषयों पर पांडित्यपूर्ण वक्तव्य देते हैँ लेकिन व्यवहार में, व्यक्तिगत जिन्दगी म॑ एक असंस्कृत 
अशिक्षित अर्धमानव के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। हमारे शिक्षा-संस्थानों में युवावर्ग के 
बीच अनुशासनहीनता, अशोभन आचरण, असहिष्णुता, सतही मानसिकता, नैतिक और 
आत्मिक बल की शून्यता देखने को मिलती हैं । संयम, घीरता गम्भीरता, विनम्रता, सेवा, 
त्याग, प्रेम आदि मनुष्यता के अपरिहार्य गुणों का अस्तित्व दिखाई ही नहीं पड़ता । यह 
शिक्षा हमें मनुष्य नहीं बनाती उपाधि दिला देती है, दुनियादार बना देती है । 


ऐसी बात नहीं है कि हम मानस, गीता, धर्म और दर्शन की बड़ी-बड़ी पोथियाँ नहीं 
पढ़ते, उनकी शाब्दिक व्याख्या नहीं सुनते-पढ़ते और सुनते हे लेकिन असर नहीं पड़ता । 
पड़ता भी है तो कुछ देर के लिए। हम बड़े-बड़े संतों, महात्माओं देश और समाज के 
लिए अपना सवंस्व न्यौछावर कर देने वाले महापुरुषों के त्याग और बलिदान की कथाएं 
सुनते हैँ। कुछ क्षणों के लिए अभिभूत होते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद सारा प्रभाव समाप्त 
हो जाता हे । आज स्थिति यहां तक आ गई है कि हमारे सामने राष्ट्रीय महापुरुषों के 
जीवन और व्यवहार की भावोदात्त गतिविधियाँ, वैचारिक और व्यावहारिक आदश, नेतिक 
और आध्यात्मिक विश्वास भी हमारे लिए अविश्वसनीय और संदेहजनक बन गए हुँ 


परिवेश इस तरह का है कि महात्मा गाँधी का सत्याचरण, अहिंसा, क्षमा, आस्ति- 
कता सबके सब और स्वयं महात्मा जी भी युवा-मानस को आंदोलित नहीं कर पाते । कारण 
यह कि वे उसके लिए व्यवहार्यं नहीं प्रतीत होते, आजाद, भगत सिंह, सुभाषचन्द्र बोस 
के साहस, सर्वस्व त्याग, देश प्रेस को वह अवतारी पुरुषों के आश्चर्यजनक कृत्य के रूप म 
लेता है। वह लेनिन, wad जैसे समाजवादी चितकों की वैज्ञानिक वस्तुवादी दृष्टि की 
चर्चा तो करता है लेकिन उनके द्वारा आचरित श्रमिक की जिन्दगी, अपूवसाहस, घय, श्रम 
के प्रति आदर की भावना, उच्चकोटि की मनुष्यता और सामान्य जन के प्रतिं गहरी रागा- 
त्मकता से तालमेल नहीं बिठा पाता। इस तरह वह न तो गाँधी पर भरोसा कर पाता है 

१७ 
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और न माक्स पर विश्वास । उसकी स्थिति त्रिशंकु सी है ag भ्रमित और दिशाहीन 
है । अंधकार में हे । उसके भ्रम, उसके अज्ञान, उसके अंधकार को मिटाने का उत्तर 
दायित्व किसका है ? शिक्षक का है, गुरु का है। ‘qe शब्द का अथ ही हूँ अंधकार ठे 
प्रकाश की ओर ले जाने वाला । 


किन्तु जो स्वयं अंधकार में हैँ वह प्रकाश की ओर केसे ले जायेगा ? माता-पिता 
व्यक्ति को स्थूल शरीर अवश्य प्रदान करते हैं लेकिन चैतन्य और विवेकवान गुरु ही वनाता 
है। गुरुकी महिमा से हमारा भारतीय वाङमय परिपूर्ण है। उसे सीधे ईखर मात्रा | 
गया है । कहीं-कहीं उससे भी महान आज शिक्षक को गुरु वनना हैँ। शिक्षा केवल | 
पांडित्य और ज्ञान का वक्तव्य नहीं--वल्कि उसे हादिक होना है. आत्मिक संस्पर्श से | 
युक्त होना है । विद्यार्थी “गुरु जी' कह कर प्रणाम करते हैं। उनके लिए qe बर्षहीद 
शब्द हे, प्रचलित, आदरणीय संबोधन मात्र है । प्राध्यापक गुरु की भूमिका पर स्थित नहीं 
है, फलतः वह उसे स्वीकार भी नहीं कर पाता, प्रणाम निवेदित करने वाले को, सामने 
झुकने वाले को आशीष दे भी नहीं पाता। उसने उसका हाथ पकड़ा ही नहीं--फिर पार 
लगाने की बात ही कहाँ? और वहतो स्वयं अधजळ में हैँ, उसकी नौका तो स्वयं 
डगमगा रही हूँ, फिर दूसरे को किनारे केसे पहुंचायेगा ? 


हमारे शिक्षा-संस्थानों में शिक्षक को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता 
है । उस पारिश्रमिक का मूल्य चुकांने वाले कम होते हें । अंग्रेजी के लेक्चरर, रीडर, | 
प्रोफेसर किसी में भी “गुरु! की व्याप्ति और गम्भीरता नहीं हे ag माता-पिता सब कुछ 
माना जाता रहा है। आज के शिक्षक अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि क्या किसी 
शिष्य के लिए वे माता-पिता की अगाध स्नेह वत्सलता से परिपूर्ण हो सके हैं ? क्या कभी 
भी वे वह दीपक बन सके हैं जिससे बुझे हुए दूसरे दीपक जल सकें ? यदि नहीं तो आज के 
युवा वर्ग पर अशिष्टता, उच्छुंललता, अनेतिकता आदि के जो लांछन लगते हैँ-सबके 
जिम्मेदार वे स्वयं हैं । इसकी लज्जा इसकी ग्लानि उन्हें होनी चाहिए। छोटा वच्चा 
कोई अपराध करता हँ तो पास-पड़ोस वाले थह शिकायत करते हैँ कि आपके लड़के ने ऐसा 
किया और 'मां-बाप सुनते हैं । ये बड़े बच्चे, चेतना में शिशु यदि बड़ा अपराध करते हैं तो 
उनके शिक्षक शर्म से क्रयों नहीं गड जाते ? वह इसीलिए कि वे उन्हें अपना नहीं मानते । 
दूसरों का जन्माया हुआ मानते है । वे उनका ठीकेदार अपने को नहीं मानते बल्कि बड़ी 
शान से औरों के स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए उनकी निन्दा कर सन्तोष कर लेते हँ। 


भानसँ, गीता, पुराण-इतिहास सवका प्रवचन करता हुँ शिक्षक, लेकिन प्रवचन ही 1 
वह स्वयं भीतर इस ज्ञानं को, “उस आदर्श को आत्मसात नहीं कर पाता, फलतः वह सारा 
विवेचन ऐसी कारतूस के रूप मं होता हे जो हाथ से ढेले की तरह किसी पर Gat गई हो, 
बन्दूक की नली से निकलकर लक्ष्य को वेध देने वाली कारतूस वह उसे नहीं बना पाता । 
क्या कारण है कि मानस के किसी प्रसंग का विवेचन जब हम किसी संतजन से सुनते हैं तो 
पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं, व्यं विषयवस्तु के अनुकूल भावदशा में चले जाते हैं, पुरा 
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प्रिवेश वदल जाता है, मम॑: उद्घाटित हो जाता है, अन्तर के तार झनझना उठते हैं 'जवकि 
किसी प्राध्यापक के विवेचन में ऐसा कुछ नहीं होता । कारण यही हो सकता हे कि उसका 
विवेचन बौद्धिक भले ही हो, हादिक नहीं । - विवेचनकर्त्ता के व्यक्तित्व, उसकी मानसिकता, 
हादिकता सबका संरिलष्ट प्रभाव ववतव्य पर पड़ता हे । हमारे. वक्तव्य और आचरण में 
जब तक संगति नहीं होगी तब तक वह असरदार नहीं होगा । 


सत्य, अहिसा, विनम्रता, दया, करुणा, सेवा-त्याग के उपदेशों, नेतिक और आध्या- 
त्मिक आदशों के कथनमात्र से कुछ घटने वाला नहीं । आज हमारे झिक्षा-संस्थानों में 
शिक्षक को स्वयं के जीवन में उन आदर्शों को उतारना होगा । उन्हें स्वयं मनुष्यता की 
राह पर चलना होगा । पारिश्रमिक का मूल्य चुकाना होगा। आदर और सत्कार का 
वदला आदरणीय बनकर देना होगा । विद्यार्थी वर्ग के प्रति माता-पिता और गुरु के दायित्व 
को निभाना होगा । तभी विद्यार्थी उसके व्यक्तित्व के अनुकूल हो सकगे । 


आज अध्यापक सांसारिक सुखसुविधा से भरपूर जीवन चाहता हें । उसके समक्ष 
स्ययं का कोई दर्शन नहों हे । अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, पासपड़ोस में अपने आचरण से 
वह्‌ ऊंचे आदर्शों की सुगंध विखेर नहीं पाता । उसका खुद का जीवन त्याग और तपस्या, 
साधना और संयम का जीवन नहीं हे । उनमें नेतिक औरं आत्मिक बल नहीं के बराबर 
हे। वह घामिक आचरण और आध्यात्मिक विश्वास से शून्य है । श्रम के प्रति उसमें पवित्र 
भाव नहीं है । इतने आदरणीय पद को पाकर वह कभी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित 
` नहीं कर पाता। अपनी गुरु परंपरा के समक्ष कभी हृदय से झुक नहीं पाता । वह महान 
विचारों और आदर्शो से परिचित है लेकिन उनकी राह पर चल नहीं पाता । . उसमें यह 
सामथ्यं भो नहीं है । उसका कोई दिशा. निर्देशक महापुरुष नहीं है, जिसका दामन 
पकड़ कर, जिसके .आश्रित होकर वह मनुष्यता को और अधिक उबर बनाने वाले त्याग और 
तपस्या के पथ पर चले .ताकि दूसरे उससे सीख ले सकं । शक्ति के केन्द्र से वह कटा हुआ 
हे! संसार में जितने भी महापुरुष हुए हे, वे किसी भी. क्षेत्र के क्यों न हों, उनके समक्ष 
कोई महान रचनात्मक आदर्श रहा है और इन आदर्शो की राह पर चलनके लिए शक्ति देने 
वाला कोई शक्ति का भंडार रहा है । यह शक्ति का भंडार कोई अन्य नहीं उनके गुरु हे । 
उसके रूप तरह तरह के हो सकते हैं लेकिन धम एक ही है-तम से प्रकाश की और ले 
जाना hat और जगत को समझने के लिए दृष्टि देना । सतगुणों एवं विवेक के पथ 
पर अग्रसर करना । हम जैसा चिंतन करते हं, जिस परिवेश और साहचय में रहते हें, 
जिस तरह के कर्म करते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन बनता हैँ । हमारे विचार 
बनते हैं। ये महान पुरुष, महान गुरु हमारे जीवनं को वदल देते ह । हमारी आदतों 
और स्वभाव को परिवर्तित कर देते हैं । इनके ध्यान से हमारे भीतर का सारा अंधकार, 
सारा” कल्मष घुलने लगता हे । हम प्रकाश से भर उठते हे और प्रकाश मिलते ही कर- 
णीय-अकरणीय, ग्राह्य-अग्राह्म का रहस्य समझ म॑ आ जाता है । जब हम इनके जीवन को 
देखते हैं तव हमारा हृदयः श्रद्धा और विश्वास से: परिपूर्ण हो जाता है। सारे तनावों, सारे 
दरों से हमें मुक्ति मिल जाती हैं । इनके प्रकाश में हमारी अपनी “कमजोरियाँ ' दिखाई 
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देने लगती हें। इनकी कृपा से हमें अपना कर्तव्य सुझ जाता हे । ये सारे महापुरुष 
स्मरणीय हें । ये परमात्मा की उपस्थिति का बोध करते रहे? । उस महान शक्ति की 
दया और करुणा के भिखारी रहे हैं। महात्मा-गांधी का जीवन हमारे सामने है । उनके 
विचार और व्यवहार हमारे सामने हँ । भगवान कृष्ण के वाद इतना बड़ा कमंयोगी दूसरा 
नहीं हुआ । उनकी शिक्षा-दीक्षा ऐसी थी कि बड़ी सुविधा से विलास और वैभव की 
जिन्दगी विता सकते थे । लेकिन नहीं विताया। उन्होंने .अहिसा और सत्य के आधार 
पर देश को स्वाधीनता की लड़ाई में अग्रसर किया । उन्होंने व्यक्ति के सुख और ऐश्वर्य 
से अधिक महत्व राष्ट्र को दिया। पराधीन भारत के भीतर स्वतन्त्रता और स्वाधीनता 
की चेतना पैदा की। अपने आचरण से मनुष्यता को गौरवान्वित किया । उन्हें यह शक्ति 
परमात्मा के प्रति एकान्त समर्पण से मिली थी । उन्होंने लिखा भी है कि 'कोई मेरी आंख 
निकाल ले में नहीं. मङँगा । कोई मेरा गला दबा दे मै नहीं मरूँगा । लेकिन कोई मेरे मन 
से यह विश्वास निकाल दे कि ईश्वर नहीं है, में अभी मरा पड़ा हूँ । ईश्वर की उपस्थिति 
का बोध, उस महान शक्ति के. न्याय विधान में विश्वास मनुष्य को शान्त, स्थिर और उन्हें 
उद्देगहीन बना देता हे । वह प्रकाश स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम erg! जो 
शान्त होकर ऐसे परमात्मा का थोड़ी देर के लिए भी ध्यान कर लेते हैं, उनमें सदगुण भा 
जाते हुँ। यही नहीं परमात्मा की दया और करूणा में विश्वासी महापुरुषों का ध्यान 
करने से, उनके सालिध्य में आने से हमें भी वही शान्ति, वही करुणा, वही सेवा-भावना 
आदि के मानवीय गुण आने लगते हैं । 


आज शिक्षा संस्थानों में घामिक और आध्यात्मिक विश्वास नहीं के बरावर है। 
पाश्चात्य सभ्यता, विचार धारा, रहन-सहन और देहवादी चेतना को हम विकृत खूप में 
अपनाए हुए हे । हमारी अपनी पहचान खो गई है । आज अध्यापक को अपने विचारों 
तथा आचरण को ऐसा बनाना है जिससे निर्दोष, निइछल, और भ्रमित विद्यार्थी प्रकाश की 
किरण पा सके । वह अंतदृंष्टि पा सके जिससे उन्हें अपना रास्ता दिखाई दे। उनमें 
नेतिक बल आ सके । माता-पिता, सगे-संबंधी, परिवार-समाज सबके प्रति वे अपने कतंव्य 
को.समझें, निर्वाह करें। गुरु का आसन बड़ा ऊंचा होता है उसकी बहुत बड़ी मिम्मेदारी 
होती है । उसका हृदय स्नेह और ममता से लबालब भरा होता है। क्या आज के 
शिक्षक में भी यह बोघ है? यदि नहीं हँ तो क्यों ? उसमें इसकी तड़प होनी चाहिए। 


आज समाज में चेतना के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप से भले लोग स्वीकारे 
ब्यवहार में देह से परे किसी भी तत्व को समझने और स्वीकार करने की क्षमता और 
प्रवृत्ति खत्म होती जा रही हं । पढ़े-लिखे लोग प्रत्यक्षानुभूतियों, देहिक संवेदनाओं से परे 
कुछ भी नहीं मानते। इसीलिए मानवीय गुण खत्म होते जा रहे हँ। ' देहवादी चेतना 
बलवती होती जा रही हैँ। ये लोग सौंदर्यं बोघ को यौवनानुभूति से आगे देखने में असमयं 
हैं । इनका व्यक्तित्व एकहरा हे । आज समाज में परादृष्टि और ध्यान इन दो महान 
क्रियाओं का लोप होता जा रहा है । आज लोग पशुवत काम और भय के संवेगों से 
आक्रांत हैं। निरंतर असुरक्षित महसूस कर रहे हें। प्रेम-भावना, रागात्मकता का अभाव 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आज के शिक्षक, शिक्षा और हम 133 


दिखाई पड़ रहा हे ada अशांति और वेचेनी है । इन पढ़ेलिखे लोगों को, शिक्षितों 
को कौन बताए कि विकसित मस्तिष्क वाले मनुष्य का ही स्वाभाविक घम है ध्यानस्थ और 
अंतस्थ होना । उसी मैं यह क्षमता है, अन्य जीवों में नहीं । परमात्मा की उपस्थिति का 
बोध हमें अभय प्रदान करता हे । हम उसकी कृपा और अहेतुक करुणा का आश्रय पा, 
उसके चरणों पर अपने सिर का समूचा बोझ डाल कुछ छणों के लिए एकदम हल्के हो उठते 
हैं। भीतर से विकसित फूल की तरह ताजे और टटके बन जाते हैं। आनंद में होते ह । 
मन के स्थिर और एकाग्र होते ही हमारी कार्यक्षमता वढ़ जाती है । अच्छे वुरे की समझ 
आ जाती हे । हम विकल ऐन्द्रिक जीवन जीने से उबर जाते gi भय और काम के 
संवेगों से अलग होकर उदात्त भाव भूमि में स्थिर हो जाते हे । मानसिक, बौद्धिक और 
आत्मिक ऊँचाई की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अन्तस्थता या ध्यान हमारी आन्तरिक 
शक्तियों को पुनगंठित करते हे । चितन तथा ध्यान के माध्यम से हम अपने आत्मिक स्वरूप 
की ओर अग्रसर होते हैं । हमारा विघटित व्यक्तित्व संगठित हो जाता है । घ्यानस्थ 
ओर अंतरमुखी होनेवाला व्यक्ति जीवन और जगत से पलायन नहीं करता बल्कि और 
गहरे जाकर मन और बृद्धि को संचालित करने वाली मूल शक्ति से जुड़ जाता ह | ड्ससे 
हमारा मन और हमारी बुद्धि और अधिक उबंर हो उठते हैं। हमारी संवेदनशीलता, 
भावना और कल्पना की बृद्धि होती हे । 


संसार की सारी सुख-सुविधाएं मिल जाती हुँ, wage परिवार मिल जाता g । 
यश और कीति की प्राप्ति हो जाती हे लेकिन फिर भी मनुष्य अशान्त ओर उद्विग्न बना 
रहता हे । यह अशान्ति और उद्विग्नता भय.और आशंका, संयमहीन जीवन, अशुद्ध चितन 
और आध्यात्मिक शक्ति के प्रति विशवास के अभाव से है। शरीर का राजा मन हे और 
वह अशान्ति से परिपूर्ण हुँ । जो मन के अधीन हुँ वे संसार के अधीन है। जो मन को 
अपने वश में कर लेते हैँ वे अशान्ति से बच जाते हैं। ध्यान मन को शान्त बनाता | | 
वह हमें प्रकाश देता है । शिक्षा वही है जो हमें आत्मिक स्वरूप की ओर ले जाय । 
जीवन को सही ढंग से जीने में हमारी मदद करे। पुस्तकों में, बड़ी-बड़ी पोथियों में, 
महापुरुषों के वक्तव्यो में यह सारा ज्ञान भरा पड़ा हैँ। हम जानते भी हुँ लेकिन वेसा 
आचरण कर नहीं पाते। कारण यह है कि जिनके सम्पर्क में हम रहते हैं उनके चितन 
और आचरण में ऐसा सौंदर्य, ऐसी सुगन्ध नहीं है । वस्तुतः शिक्षा में कोई कमी नहीं है । 
शिक्षा देने वाळे में है । शिक्षक के भीतर वह गुरु नहीं है जिसकी बंदना में शंकराचायं जी 
ने लिखा था- शरीर सुरुषं तथा व कलत्रं, यशश्चारु चित्रं, घनमेरुतुल्यम्‌ | 
मनश्चेन्नलग्नं गुरौरं्रिपदमे ततः कि, ततः कि, ततः किम्‌ । 


आशथ है कि रूपवान देह हो, सुंदर युवा पत्नी हो, यश और कोति हो, मेरतुल्य 
वैभव और ऐश्वयं हो, किन्तु यदि मन गुरु के कमलवत चरणों में न लगा हो तो क्या हुआ, 
क्या हुआ, वया FAT ? 


गुरु का अभिप्राय विवेक से है । उस प्रकाश से है जिसके आलोक में हमें अपना 
कतंव्य दिखाई देता है, जीने और व्यवहार बर्ताव करने का शहर आता है । हमारी अंतर्‌ 
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की आंख खुलती है । उसके सानिध्य मं हमें अपनी कमजोरियाँ दिखाई पड़ने लगती हँ । 
हमारे भीतर नेतिक और आत्मिक बल पैदा होता है । ऐसे गुरु आज कहाँ हैं ? इसीलिए 
हमारी - शिक्षा, शिक्षासंस्थान और शिक्षार्थी सत्वहीन हें । वे अपने अध्यापकों की ही 
सत्यप्रतिलिपि हैँ। यह शिक्षा अर्थवान नहीं हे । यह हमें मनुष्य नहीं वना रही है । 
चारित्रिक दीप्ति, आध्यात्मिक बल झौर नैतिक शक्ति जाग्रत करने में ही शिक्षा की 
सार्थकता हे । इस अथं में वह वांझ सिद्ध हो रही है आवश्यकता इस वात की है कि 
आज शिक्षक अपने को टटोलें। वस्तुतः क्या वे गुरु हैं ? -क्या उनकी ही वंदना में 
मोस्वामी जी ने लिखा था-- जा 

das ` गुरुपद पदुम पराग, । सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥' 

अमिय मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव रुज परिवारू ॥ 

सुकृति-संभु तन बिमल विभूती । मंजुल ` मंगल मोद प्रसूती॥ 

जनमन मंजु मुकुर मल हरनी । किए तिलक गुन गन बसकरनी ॥ 

श्री गुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य" दृष्टि fer होती ॥ 

दलन मोह तम सो सप्रकासू।: वड़े भाग उर आवइ जासू॥ 

saig विमल विलोचन ही के । मिटहि दोष दुख भव रजनी के ॥ ' 
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elo राम मोहन पाण्डेय 

तुलसी के राम का महत्वपूर्ण अंश हे उनका विष्णुत्व । जो राम निर्गुण-निराकार 
हैं उन्हे सगुण-साकार कोशलाधीश के रूप में प्रतिष्ठित कर तुलसी ने अपने रामरूप की 
कल्पना में वैशिष्ट्य ला दिया है । जो ब्रह्म सवंदेशीय और विश्व रूप था वही नररूप में भक्तों 
का पालक हो गया । परमात्मा की परम्परित तीन शक्तियाँ-सर्जनात्मक, पालनात्मक एवं 
संहारात्मक सवंव्यापी हैं और इनके प्रतीक देवता भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने जाते हूँ । 
भक्ति के क्षेत्र में आत्म-कल्याण और लोक कल्याण की भावना से परिचालित होकर भक्त 
मानस ने प्रम्‌ के पोलनात्मक स्वरूप का विशेष चिन्तन किया है । तुलसीदास वैष्णव भक्त 
कवि हैँ इसलिए ने भीं विष्णु के पालकरूप का विशेष गुणगान किया हे। 
पर उनके राम में “विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई”' के साथ ही असुर शक्तियों के विनाश एवं 
जड़ तत्वों के संहार की अमोघ शक्ति भी सन्निहित है ।१ वे विशिष्ट अंश और मुद्रा से 
क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। उनका यह विष्णु रूप नेंमित्तिक हे, नित्य नहीं । ये राम 
एसे. हें जिनकी माया ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी नचाने वाली हूँ ।* 


तुलसी ने राम की संहारात्मक चरित्र चिन्तना में जो नवीनता का संकेत किया हैं 
वह परम्परित संहारात्मक रूप से किचित भिन्न है । मानस के प्रायः सभी असुर चरित 
किसी न किसी जन्म में भक्त थे और किसी त्रुटि विशेष के चलते शाप पीड़ित होकर अपने 
लोक से च्युत हो असुर रूप में जन्म लेकर पृथ्वी तलवासी भक्तों को अनेकानेक अत्याचारों से 
पीडित करने लगे । इनका संहार करने म॑ राम ने वेष्णवसाधनानुरूप निर्वाणपद को ध्यान 
मे रखकर संहार क्रिया का संपादक किया हे । परिणामतः तुलसी के राम का संहार भी, 
'निर्वाणदायक' हुँ।* विष्णु के जिस पालक रुप की कल्पना पौराणिक आसख्यानों म॑ की गयी 
हे उसंकी स्थिति उनकी इस संहारात्मक क्रिया में भी बनी हुई हे 


गोस्वामी तुलसीदास के राम में ब्रह्मत्व, विष्णुत्व और मर्यादा पुरुषोत्तमत्व का मणि- 
कांचन योग है । क्योंकि तुलसी की राम-कल्पना में उनकी कारयित्री प्रतिभा ने पूणं ब्रह्म, 
विष्णु और आदशं पुरुष के विखरे हुए तन्तुओं का संचयन करके उसे निमित किया हूं । 


१ रा० च० मा०, उत्तरकाण्ड ९१।५। 
२ विष्नु कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ 
-वही, उत्तरकांड, ९१।६। 
३ जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
वही अयोध्याकांड १२६।१-२ । 


तेउ न जानहिं मरम तुम्हारा । ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
वही, उत्तरकांड ६२।ख । 


४ वही, अरण्यकाण्ड, दो० २५, छंद एवं० दोहा २० (क) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


136 प्रज्ञा 


राम के जिस ब्रह्मपरक सगुण स्वरूप का दर्शन तुलसीदास ने किया है उसका स्पष्ट विवेचन 
उनके काव्यों में स्थल-स्थल पर प्राप्त होता है । राम का यह अवतारी रूप अनादि विग्रह 
की स्वेच्छया अवतारणा हे । वह ब्रह्मा, विष्णु, और महेश, अनादि विग्रह स्वेच्छया अव- 
तारणा है । वह ब्रह्मा, विष्णु, और महेश सबसे ऊपर पूणं ब्रह्म परमात्मा का अनादि 
विग्रह हैं । उसके अंशमात्र से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुआ करती है जो तत्वज्ञानियों का चिन्त्य 
और 'निरूपाधि' हे उसे ही नयन-विषय बनाकर तुलसी ने उपस्थापित किया हुँ: 

अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथ बादी ॥ 

नेति नेति जेहि बेद निरुपा । निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥ 

संभु facta विष्नु भगवाना । उपजहि जासु अंश ते नाना ॥ 

ऐसेउ प्रमु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥१ 

तुलसी के ब्रह्म राम के सगुण स्वरूप की चर्चा के भीतर परंपरित विष्णु रूप की 

व्याख्या भी रुपायित होती हे । यदि इसके ममं को न समझा जाय तो राम और विष्णु 
के स्वरूप वोध में भ्रम की पर्याप्त संभावना बनी रहती है और कहीं-कहीं विसंगतियाँ भी 
प्रतीत होती हें। पर, सम्यक्‌ रुप से विचार करने पर स्थिति सुस्पष्ट हो जाती है । 


मानस में एक ओर राम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंस दिखलाया गया है 

` तो दूसरी ओर उन्हें भिन्न भी चित्रितं किया गया हे । पर समग्रतः उनकी एकरूपता का 

ही चित्रण तुलसी को अभीष्ट हे । जो राम निर्गृण-निराकार है वही विष्णुख्प में तथा 

दशरथ सुत के रूप में भी अवतरित होते हैं। उनका नित्य रुप राम रुप हे अन्य समस्त 
रुप नैमित्तिक हैं। आगे हम ब्रह्म से विष्णु और राम स्वरूप पर विचार करेंगे । 


पूर्ण ब्रह्म राम की प्राप्ति के लिए मनु और शतरूपा तपस्यारत हें । उनकी तपस्या 
पर रीझ we विधि, हरि और हर आते हैं । पर “परमधीर*' साधक विचलित नहीं होते। 
Be तो 'भुसुंडि मन मानस हंसा“ और “जो सरूप बस सिव मनमाहीं*' का दर्शन अभीष्ट 
था । - फलतः उनके समक्ष 'नीळ सरोरुह नील मनि, नील नीरधर स्याम भगवान राम का 
आविर्भाव होता है और उन्हे उनके द्वारा बरदान प्राप्त होता है । इन सगुण ब्रह्म राम में भी 
कुंडल, मकर और श्रीवत्स? आदि विष्णुबोधक चिन्ह सुशोभित हो रहे है जिससे संकेत ग्रहण 
किया जा सकता हूँ कि ये पूणं ब्रह्म अपनी समस्त विराट चेष्टाओं सहित विष्णु रुप को 
समाहित किए आविर्भूत हुए हँ । वही प्रभु जब कौशल्या के समक्ष प्रकट होते हूँ तब 'लोचन 


१ रा० Fo Alo, बालकाण्ड, १४३।४-७ | 
२ रा० च० मा०, बालकाण्ड, -१५५।२। 
३ वही, वालकाण्ड, १४४।३। 
४ वही, वालकाण्ड, १४५।५। 
“ ४ वही, बालकाण्ड, १४५।४। 
६ वही, बालकाण्ड, १४६। 
७ वही, बालकाण्ड, १४६।५-६९। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तुलसी की दृष्टि में विष्णु और राम 137 


अभिरामा तनु घनस्यामा, निज आयुध भुज चारी? के अद्भुत विष्णु रुप मं। उस 'अनंता' 
एवं 'श्रीकंता* की अस्तुति भी माता 'ब्रह्माण्ड' निकाया निमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे* 
के अनादि ब्रह्म के रुप में ही करती Fl अस्तु, यहां स्पष्ट है कि जो ब्रह्म का 
अनादि, ब्रह्माण्ड निकाया वाला स्वरूप है वही विष्णु रुप और रामरूप म॑ प्रकट होता हे । 
इसके पूर्व नारद मोह के प्रसंग मं शिवगणों को शापमुक्त होने का मागं निर्देश करते 
हुए नारद का कथन हे -- 
भुजबल विस्व जितव तुम्ह जहिया । घरिहहि fact मनुज तनु तहिया n“ 
यही आश्वासन देवताओं को भी मिलता हे, जहाँ ‘wert अदिति“ के वरदान की 
चर्चा के साथ ही “नारद वचन सत्य सब करिहऊँ के द्वारा नारद के शाप की सार्थकता सिद्ध 
की गयी हे । नारद मोह प्रसंग मे एक वात ध्यान देने की हे । वह हे विष्णु और राम 
के ऐक्य की । भगवान शंकर ने देवषि नारद से प्रार्थना की-- 
बार बार विनवउं मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही । 
तिमि जनि हरिहि garag mag । चलेहु प्रसंग gaug qag ॥० 
पर नारद को यह प्रीतिकर नहीं लगा और वे अपने क्षीर सिन्धु वासी भगवान के 
पास पहुँच गए । यहाँ का पूरा प्रंसंग राम के विष्णु रूप का ही बोधक है : 
छीर सिन्धु गवने मुनि नाथा । जह वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा । 
हरषि fas उठि रमा निकेता । as आसन रिषिहि समेता ॥“ 
से लेकर “श्रीपति निज माया तव प्रेरी” से होता 'हरिसन माँगौ सुन्दरताई*” की स्थिति का 
स्पशं करता 'दुलहिनि रंगे लच्छि निवास” तथा 'फरकत अधर कोप मन माही । सपदि 
चले कमलापति Ter और 'बीचहि पंथ मिळे दनुजारी ॥ संग रमा सोइ राजकुमारी*१' के 
पास पहुंच कर तो यह पुरी कथा विष्णु के स्वरूप बोघ के साथ जुड़ जाती हैं । आगे: 


१ वही, बालकाण्ड, १९१। छंद २। 
२ वही, बालकाण्ड, १९१। छंद ४। 
२ वही, वालकाण्डू, १९१। छंद ५। 
४ वही, बालकाण्ड, १३८।६। 

४ Zo च० मा०, बालकाण्ड १८६।३-५ | 
६ वही, बालकाण्ड, १८६।६ । 

७ वही, बालकाण्ड १२६।७-८ । 

+ वही, वालकाण्ड १२७।४-५ | 

* वही, बालकाण्ड १२८।८ । 

१० वही, बालकाण्ड १३१।१ 

११ वही, बालकाण्ड १३४:४ । 

R वही, बालकाण्ड १३५।२ | 

१३ वही, बालकाण्ड १३५४ | 

१८ 
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मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु । सुरन्ह प्रेरि विष पान करायहु ॥ 
असुर सुरा विष संकरहि आप रमा मनि चारु । 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहारु ॥* 


की चर्चा विष्णु के पौराणिक आख्यान की पुष्टि करती हे । 


पर बात यहीं समाप्त नहीं होती, अन्यत्र भी तुलसी ने ब्रह्म राम और विष्णु की 
एकता का वोध कराया Sl जरा वनवासी राम की उस झांकी का अवलोकन करें जब 
वे सीता के विरह म॑ व्याकुल हो रहे हे मह॒षि नारद को अपना शाप स्मरण हो आया 
और वे उस भक्त-वत्सल के दर्शन का लोभ संवरण न कर सके : 


विरहवंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच विसेषी ॥ 
मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
ऐसे प्रभुहि fasted जाई ॥ पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥१ 
यहाँ की नारद राम वार्ता से यह स्पष्ट हो जाता है किये राम वही हुँ जो विग्णु 
रूप मे नारद मोह प्रसंस के समय उपस्थित थे। नारद के प्रश्‍न से इसका और भी खुलासा 
हो जाता है : 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदुवानी ॥ 
राम जबहि प्रेरेउ निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
तब विवाह में ares कीन्हा । प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा ।।९ 
तुलसीदास यह दिखलाना चाहते हैं कि उनके परात्पर ब्रह्म राम ऐसे स्वरूप हूँ जो 
इच्छानुसार अलग-अलग रुपों में प्रकट हो जाते हैं किसी को यह श्रम न रहे कि विष्णु 
की राम से अलग कोई सत्ता है इसलिए तुलसीदास ने उनका समन्वयात्मक स्वरुप उपस्थित 
किया gI 
'जय और विजय* तथा जलंधर“ की पौराणिक कथांओं की मान्यता द्वारा भी यही 
संकेत पुष्ट होता है । गोस्वामी जी ने पुराणों की परम्परा के अनुसार ही जय और विजय 
को भगवान विष्णु का द्वारपाल माना हे तथा विप्र शाप से उनके असुर होने की बात कही 
हें। उनके संहार के लिए विष्णु के तीन अवतारों की वात पुराण संगत है। गोस्वामी 
जी 'वराह' और “नरहरि” के रूप म॑ भगवान के अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्कशिपु 
के वघ की चर्चा द्वारा विष्णु रूप की ही पुष्टि करते हैं। आगे 'तीनि जनम. द्विज वचन 


१ रा० च० मा०, बालकाण्ड, १३५।८ से १३६ 

२ वही, अरण्यकाण्ड ४०[५-७ | 

३ वही, अरण्यकाण्ड ४२।१-३। 

४ श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध, अध्याय १५। 

५ लिंग पुराण, अध्याय ९७, स्कंद पुराण, शिवपुराण तथा पद्मपुराण ५।२३ 
६ रा० च० Alo, वाळकाण्ड १२१।४-५ | 

७ वही, वालकाण्ड १२१।७-८ | 
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प्रवांना कहकर रावण और कुंभकण के वध द्वारा इस परम्परा का पोषण करते हैं । तभी-- 
एक बार तिन्ह के हित लागी । ate सरीर भगत अनुरागी 1? 
के रूप में विष्णु और राम का अभेद सम्बन्ध प्रतिपादित करते हे । यहाँ भगवान के माता- 
पिता के बारे में संकेत है कि : 
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्यातारै 
और इसी की पुनरावृत्ति है देवताओं के समक्ष भी जब उन्हें अवतार का आश्वासन 
मिलता हैं : 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरव बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसळपुरी प्रगट नर भूपा ॥ 
तिन्ह्‌ के गृह अवतरिहउं जाई | रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥४ 
यहां पुराणों की परम्परा में विष्णु के अवतार लेने की पुष्टि अवश्य होती हे पर 
विष्णु बोधक शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । उन दो जन्मों मं जो भी 'भगवाना*' रहा 
हो विष्णु रूप राम या रामरूप विष्णु पर इस जन्म मे तो भगत अनुरागी राम द्वारा ही 
उनका उद्धार हो रहा है । 


ऐसी ही स्थिति जालंधर के संहार की भी हैं। शिवपुराण के आधार पर वृन्दा का 
सतीत्व विष्णु ने भंग किया और उसके द्वारा शापित हुए । गोस्वामी जी इस पौराणिक 
आख्यान प्रभु, के शापित होने एवं शाप के फलीभूत होने की वात स्वीकार करते हैं ।* 
यहाँ का प्रसंग विष्णु के पौराणिक स्वरूप का पोषक है, साथ ही : “हरि शब्द भी विष्णु- 
बोधक हे । आगे और भी सुस्पष्ट हो जाता हे कि “वे कौतुक निधि' कोई और नहीं राम.हीं 
हँ। इस प्रकार विष्णु और राम की अविच्छिन्न एकता का बोघ होता है | 

तुलसी दास ने जहाँ राम के लिए विष्णू-चोधक "हरि, "माघव, 'केशव*“', 
"रमानिवास, आदि शब्दों का बहुसंख्यक प्रयोग किया है वहीं विष्णु के, लिए कहीं-कहीं . 


९ वही, वालकाण्ड १२२1१ | 

२ वही, वालकाण्ड १२२।२ ।. 

१ वही, बालकाण्ड १२२।३। . 

४ वही, वाळकाण्ड १८६।३-४-५ । 

* रा० च० मा०, बालकाण्ड १२२।१ । 

६ वही, बालकाण्ड, १२२।२ । 

७ वही, बालकाण्ड १२३ । तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुक निधि कृपाल 
भगवाना । --वही, बालकाण्ड. १२३।१ । 

विनयपत्रिका, ११७,११८,१२०,१२१ । 

वही, ८५,११३,११४, ११५, १११६ I : 
वही, १११-१२। Wo Ao Alo, अरण्यकाण्ड ११।१। 
११ वही, अरण्यकाण्ड ११।१ । 


A A 


t 
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“राम* शब्द का भी व्यवहार किया हे । विनय के पदों में राम, कृष्ण, विष्णु आदि समस्त 
ब्रह्म विषयक उपाधियों एवं अवतारों की एकता का प्रतिपादन तुलसी को अभीष्ट है । अस्तु 
वे 'केशव', “रघुपति', 'कृपासिघु', “हरि, 'रघुबंशमणि” सभी को एक मानकर संवोधित 
करते और 'व्याघ', “गनिका,' प्रहलाद, 'गज', 'विभीषण, 'ध्रुव' अंबरीष, सुयोधन, पांडव, 
अजामि आदि के अलग-अलग चरित्रों के मुक्ति एवं भक्ति प्रदायक भगवान के विभिन्न 
अवतारों की लीला को एक साथ समेट कर उसे पूर्ण ब्रह्म राम के साथ नियोजित कर 
सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुँ ।१ 

राम और विष्णु की स्वरूपगत एकता का प्रतिपादन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने भी किया 
हँ। जब अत्रि राम कौ वन्दना करते हुँ, जिन्हें ब्रह्म का सम्यक्‌ वोध है तव वे-- 
“नमामि इंदिरा प्ति। सुखाकरं सतां गर्ति" कह कर राम और विष्णु में अभेद दृष्टि का 
परिचय देते हैं। यही स्थिति सनकादिक ऋषियों की हे । वे “जय इंदिरा रमन जय 
'भूघर । अनुपम अज अनादि सोभाकर" के रूप मं राम का गुणगान करते हैं। वहीं 
सुतीक्ष्ण जैसे प्रेमी राम के 'भूपरूप' में ध्यानस्थ हो जाते हैँ पर विष्णु के चतुर्भज रूप के 
दशन से व्याकुळ हो उठते है यहाँ राम रूप के प्रति उनके अनन्य आस्था की बात तो 
हँ ही, साथही राम और विष्णु की एकता का भाव भी विद्यमान हैँ। ये वही राम हैं 
जिनमे विष्णु रूप का समावेश सहज ही विद्यमान हुँ, या यों कह लें कि ये दोनों एक ही है 
तो ज्यादा संगत होगा । 

कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ विष्णु के सामर्थ्य की न्यूनता द्वारा राम की अनन्य शक्ति 
का परिचय दिया गया है । भगवान राम के निकटवर्ती, अनन्य भक्त हनुमान द्वारा रावण 
को जो सीख दी गयी हे वह द्रष्टव्य हु । उनका कथन हुँ-- 

संकर सहस विष्णु अज तोही । सर्काह्‌ नं राखि राम कर द्रोही ।१ यहां विष्णु से 
अलग राम की इयत्ता का बोघ होता हे । यही चरितार्थं होता है ‘aaa’ के चरित में 
जिसे राम का कोप भाजन होने कीं वजह से कहीं ठौर नहीं मिला ॥ यह है राम की 


१ वही, लंका काण्ड, १०८। छंद-२। 
२ विनयर्पात्रका ११२,१३७,१४५,१६०,२११ आदि । 
१ रा० Fo मा०, अरण्यकाण्ड ३। छंद ११। 
४ वही, उत्तर काण्ड ३४।४। 
४ भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप देखावा ॥ 
मुनि अकुलाइ उठा तव कैसे । विकल हीन मनि फनिवर जैसे ॥ 
--वही, अरण्डकाण्ड ९।१८-१९। 
६ qro Fo मा०, सुन्दरकाण्ड २२८ तथा २०।५ (जाके बल विरंचि हरि ईसा 
पाळत सृजत हरत दससीसा | 
७ ब्रह्म घाम सिव पुर सब लोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका ॥ 
aig बैठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ 
--वही, अरण्यकाण्ड, दों १।४-५। 
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विभृता, सवंव्यापकता और शक्तिमत्ता जिसके समक्ष सभी नत हँ, विनत हँ, असमर्थ हे । 
कुछ इसी तरह का संकेत लक्ष्मण ने रावण के नाम अपनी पाती मे किया हे : 

बातन्ह मनहि रिझाई सठ जनि घालसि कुल खीस | 

राम विरोध न उवरसि सरन विष्णु अज ईस ।१ 


इस प्रकार तुलसी के राम विष्णु की समस्त चेष्टाओ और उपाघियों से युक्त होकर 
भी उनसे श्रेष्ठ ही नहीं उनके विधायक भी हैं तभी तो तुलसीदास राम व्याह के समय 
‘gue राम के अनुपम सौन्दर्य पर “रमा समेत रमापति' को मुग्ध होते दिखलाया है | 


तुलसी के राम का एक स्वरूप वह भी हुं जो शंकर के हृदय में विराजमान है | 
शंकर की अनन्य प्रेम-साघना से प्रसन्न हो भगवान का जो आविर्भाव होता है वह राम रूप 
का है यहाँ विष्णु की सत्ता अलग दृष्टिगत होती है : 


नेमु प्रेम्‌ संकर कर देखा । अविचल हृदय भगति के रेखा ॥* 
प्रगट राम. कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥ 


यहाँ शंकर के द्वारा राम की अम्यथंना 'नाथ*, 'प्रभु” और स्वामी रूप में की गयी 
है और अंत में 'संकर सोइ मूरति उर राखी, की स्पष्ट घोषणा भी की गयी है । शंकर 
उनकी सलाह को 'आज्ञा' और अपने सहज धमं के रूप म॑ ग्रहण करते हैं : 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम घरमु यह नाथ हमारा S 
तुम्ह सव भांति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 


इनके पश्चात्‌ वहीं जब सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु आते हूँ तो वे शंकर 
की ही अम्यथंना करते हैं : 
सब सुर बिष्णु विरंचि समेता । गए जहाँ सिव कृपा निकेता ॥ 
पृथक-पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चन्द्र अवतंसा ॥ 


९ रा० च० मा० सुन्दरकाण्ड, ५६। क | 
२ हुरिहि हरिता, विधिहि विधिता, सिबहि सिवता जो दई। 
सोइ जानकी-पति मघुर मूरति, मोदमय मंगल भई ॥--विनय० पद १३५३ | 
हरि हित सहित राम जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
--रा० Fo मा० बालकाण्ड, ३६६।३ । 
* वही, बालकाण्ड ७५।४-५। 
४ वही, वालकाण्ड WEIL I 
` वही, बालकाण्ड ७६।३ । 
६ वही, बालकाण्ड ७६।७ I 
$ Wo Fo मा० बालकाण्ड ७६।२-४ | 
© वही, बालकाण्ड ८७।५-६ | 
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! यहाँ उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शंकर आने का कारण पूछते हे और 'सुनि विधि 
विनय समुझि प्रभु वानी” उसे स्वीकार कर लेते है । यहाँ समुझि प्रभु वानी की अर्थवता 
अपना विशेष महत्व रखती हे । इस पूरे प्रसंग में विष्णु के शिव प्रिय' होने की वात तो 
स्पष्ट हे पर स्वामी होने की नहीं। यहाँ राम से अलग विष्णु की सत्ता का बोब होता 
है । पार्वती भी विष्णु को सवंज्ञता में शंभु के तुल्य मानती है पर उनसे श्रेष्ठ नहीं ।३ 


रावणवध के उपरान्त देवताओं द्वारा राम के जिस 'अविनासी', 'एकरस', 'अकल', 
'निर्गुन', 'करुनामय' स्वरुप की तथा उनके विविध अवतारों द्वारा उनके 'सुरपालक' स्वभाव 
की बन्दना की गयी हुँ वह पौराणिक विष्णु के अवतारों के मेल में हं : 
तुम्ह सम रुप ब्रह्म अविनासी । सदा एकरस सहज उदासी ।।* 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघ सक्ति करुनामय ॥ 
मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपुधरी ॥ 
जव-जव नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु घरि grga नसायो ॥ 


इसी प्रकार वन गमन के समय केवट के प्रसंग में स्वयं तुलसीदास की टिप्पणी हैं : 


qa नख निरखी देवसरि हरषी । _सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी॥ 
सोइ कृपालु केवर्टाह निहोरा । जेहि जगु किय तिहुँ पगहुं ते थोरा ॥* 
यहाँ अवश्य ही तुलसीदास का संकेत राम के विष्णु रूप की ओर ही लक्षित होता 
हें। देवसरि का हृषित होना तथा जगती का ‘fag पगहुं ते थोरा' हो जाना विष्णू की 
पौराणिक कथा का संकेत है । अन्यत्र भी राम के प्रकट होने पर 'रेख कुलिस ध्वज aga 
सोहे* तया ‘st मनिहार पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा°'॥ केद्वारा 
राम को विष्णु-वोघक लक्षणों से युक्त दिखाने का प्रयास किया गया है । 


'मानस' में जामवन्त जैसे दीघंजीवी पात्र भी हैं जिन्हें 'खरारी' राम के वामनावतार 
की भी प्रत्यक्ष स्मृति हेः। वे राम को 'निर्गुन ब्रह्म अजित अज' के रुप में जानकर भी सगुन 
ब्रह्म के अनुरागी होकर अपने को बड़भागी मानते हे ।* यहां राम के पूर्ण ब्रह्म और विष्णु 
के रुप की समन्वयात्मक अभिव्यक्ति हुई हे । यही स्थिति है राजरानी मन्दोदरी की भी। 


१ वही, बालकाण्ड ८८।५। 

3 वही, ९२४] 

३ विष्णु जो सुरहित नर तनु घारी । सोउ सवंग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 

—वही, बालकाण्ड ५०।१। 
४ वही, लंकाकाण्ड १०९।५-८। - 
५ qro च० Alo, अयोध्याकांड १००।४-५ | 
६ वही, वालकाण्ड १९८।३। 

© वही, बालकाण्ड १९८६ I 

< वही, किष्कि० २८।८। तथा २९ I 

3 वही, किष्कि० २५१२-१३ | 
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उसे राम के विस्वरुप, का सम्यक्‌ बोध हुँ तथा प्रतीति है कि विष्णु रुप में जिस राम ने मधु 
और कैटम का तथा वाराह और नृसिंह रुप से हिरण्यकशिपु का वध किया वही राम जगती 
का भार हल्का करने के लिए पुनः अवतरित gugl आगे इसी तथ्य की पुनरावृत्ति 
माल्यवंत जैसे जरठ निसाचररै के द्वारा भी होती हुँ*। र 


विष्णु और राम की एकता का बोधक एक और तथ्य है जो वार-वार उजागर 
हुआ हे agg विष्णु-पद-निगता गंगा का राम रूप से तादात्म्य । गौतम पत्नी अहल्या 
उद्घारोपरान्त राम की स्तुति करते समय उन पावन, पातकहारी चरणों का स्मरण करना 
नहीं भूलती जिनसे 'सुरसरिता' का प्रादुर्भाव हुआ हुँ“ और न राजा जनक द्वारा जामाता 
राम के पेर घोते समय कवि ही इस तथ्य को भूल पातां हे ६ यहाँ तक कि राम के 
राज्याभिषेक के उपरांत वेदों द्वारा जो स्तुति की गई हे उसमें भी “नख निगंता मुनि वंदिता 
त्रैलोक पावनि सुरसरी* के रूप में इन पाद पद्मों की वन्दना की गयी हूं । 


विष्णु और राम के स्वरूपवोध के ममं को समझने में सती एवं कागभुशुंडि के मोह 
के प्रसंग भी विचारणीय है। दोनों के मोह का कारण भगवान के मानवीय स्वरूप म 
विभुता की अभाव दृष्टि हे । पर यहाँ उन्हें राम के जिस स्वरूप का दशन होता हे वह 
'सवदरसी'“ अन्तरजामी' और 'सर्वग्य राम का हे जो एकमात्र जगत का कारण और 
सवका स्वामी है । ब्रह्मा, विष्णु आदि के अनेकों रूपों के बीच स्थित राम के एक ही रूप 
ने उनके पूर्ण परात्पर ब्रह्म होने की वास्तविकता ही उजागर की हें । 


सती ने जिस 'कौतुक'*° का दशन किया उसमें : 


देखे सिव विधि विष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका || 
वंदत चरन करत प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सब देवा ॥ 
सती विधात्री इन्दिरा देखीं अमित अनूप । 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ 


१ वही, लंकाकांड, १४-१५ | 
२ वही, लंका काण्ड ५।७-८-९ । 
२ वही, लका काण्ड ४७५॥ - 5 
४ वही, लंका काण्ड ४८-क : हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटभ बलवान | 
जेहि, मारे सोइ अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान ॥ 
‡ रा० Fo मा०, वालकाण्ड २१० । छंद ७। 
६ मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवघि सुर, बरनई | 
' वही, वालकांड ३२३ । छंद २। 
$ वही, उत्तरकाण्ड १२ । छंद ४ । 
< वही, बालकाण्ड ५२।३। 
वही; बालकाण्ड ५२।४। 
१० वही, बालकाण्ड ५३।४ । 
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देखे जहँ तहें रघुपति जेते । सवितन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जो संसारा । देखे संकल अनेक प्रकारा ॥ 
पुजहि प्रभुहि देव बहु वेषा। राम रूप दुसर नाहि देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेष घनेरे॥ 
सोइ रघुवर सोइ लछिमन सीता। देखि सती अति भई समीता ॥१ 


यहाँ सती द्वारा शक्तियों के सहित त्रिदेवों एवं विविध देवों के एक से एक वढ 
कर प्रभावशाली रूप के दर्शन और उनके द्वारा सेवित राम रूप की अखण्ड एकरसता द्वारा 
तुळसी ने यह सिद्ध किया हे कि राम के स्वरूप में ही इन समस्त देवों की सत्ता का सन्निवेश 
है । ये समस्त देव अलग-अलग होकर भी मूलतः राम में ही समाहित हैं । इसी प्रकार 
मोहग्रस्त कागभुशुंडि ने भी राम के उसी अखण्ड अनन्तस्वरूप का दर्शन fag इन 
दोनों ही प्रसंगों मे ब्रह्मा, विष्णु आदि को विविध रूपों मे चित्रित कर राम की निरवधि 
एकरसता का निरूपण किया गया हे । राम अलौकिक और अविच्छिन्न हुँ जो समस्त काल 
और उपाधियों से रहित निर्वाध हैँ faso आदि के स्वरूप म॑ अन्तर सम्भव हे पर राम 
की पूर्णता में कहीं से लेशमात्र भी अन्तर नहीं आया है । कौशल्या को भी राम ने अपना 
एसा ही रूप दिखलाया था । जहाँ 'अगनित रवि ससि शिव चतुरानन' की चर्चातो हूं 
पर विष्णु की नहीं हे। फिर भी भावतो एक ही प्रतीत होता है । यहाँ राम के 
त्रिदेवोर्पार सगुण निर्गुणातीत रूप की अभिव्यक्ति हुई हे । यही तुलसी के राम का पूर्ण 
ब्रह्मत्व हे । 

समग्र अनुशीलन के पश्चात्‌ तुलसी के राम का जो स्वरूप उपस्थित होता है वह 
शंकर के द्वारा निरुपित राम का सवंव्यापक स्वरूप ही हे । शायद देवताओं के समक्ष भी 
यह जटिल प्रश्न उपस्थित था कि इस घरणी का भार हल्का करने के लिए सवंशक्तिमान 


१ रा० च० मा०, बालकाण्ड ५३।७ से ५४।५। 
२ उदर माझ सुन्‌, अंडजराया । देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥ 
अति विचित्र dé लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
वही, उत्तर० ७९।३-४-५। 
लोक लोक प्रतिं भिन्न विधाता । भिन्न विष्नु शिव मनु दिसित्राता ॥ 
वही, FAO ८०।१। 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता | विविधरूप भरतादिक भ्राता ॥ वही, उत्तर ८०७ 
भिन्न-भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरिजान । 
अगनित भुवन fats प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोमा सोइ कृपालु रघुवीर । 
भुवन भुवन देखत फिरडें प्रेरित मोह समीर । वहीं, उत्तर्‌० दो० ८१। FAI 
३ खो qo मा०, बालकाण्ड २०१।१ । 
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ईश्वर की खोज कहाँ की जाए ।१ समस्त पौराणिक प्रसंगों के सन्दर्भ में तुलसी ने अपने 
ब्रह्म राम के नव्यतम स्वरूप की प्रतिष्ठा द्वारा एक ऐसी उद्भावना की हुँ जहाँ केवल प्रेम 
की ही प्रधानता है। तुलसी के राम केवल 'क्षीरसायी' हैँ न बैंकुठाधिपति' । उनका 
सुखद निवास तो जनमानस का प्रेमपयोनिधि हे जहाँ से वे भक्त की आतं पुकार सुनते ही 
सद्यः प्रकट हो जाते हे | यहाँ न तो वेकुंठ का द्वार खटखटाने की आवश्यकता हे न 
क्षीरसिन्धु के खोज की । वे देश, काल, जाति, धमं की सीमा से परे विशुद्ध राग की 
भाव-भूमि पर स्वतः प्रकट हो जाते हँ, आवश्यकता J शुद्ध मानस और प्रेम के प्रवाह की । 
तभी तो देवताओं की “पुर age’ और “पयदिधि' में प्रभु को Sea की सलाह) को अमान्य 
करते हुए भगवान शंकर ने राम के वास्तविक स्थायी निवास के ममं को स्पष्ट किया । 
उनकी दृष्टि में प्रभु का निवास वैकुंठ और क्षीरसागर से इतर प्रेमनिधि मे हैं ।* 


— 


९ रा० च० मा०, बालकाण्ड १८४।१ । 
२ वही, बालकाण्ड १८४।२ । 
३ हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि में जाना ॥ 
देस काल दिसि विदिसिहु माही । wag सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥ 
अग जगमय सब रहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
Wo Ao मा०, बालकाण्ड १८४।५-७। 
१९ 


` 
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'शकुन' एक विश्लेषण 
कु० अचेना भार्गव 

मानव दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है पर इस उन्नति 
के प्रयास में कुछ ऐसे तथ्यों का योग अपने साथ मानता चलता है जिस कारण उसे अपनी 
उन्नति व अवनति की आश्ञाओं का अनुमान होने लगता हे । इन्हीं आशाओं के लिए 

-विभिन्न समाजों में 'शकुनों' का महत्वपूर्ण स्थान हैँ । 

'शकुन' शब्द को एकाएक सुनने में आइचय तो अवश्य लगता है किन्तु इस आश्चयं 
के साथ-साथ इस पर विचार करना भी अत्यावश्यक हो जाता है । शकुन शब्द में शक्‌ 
प्रकृति तथा उनन्‌ प्रत्यय हे जिसका सामान्य अर्थ हुँ-“शुभाशुभ बतलाने वाला चिन्ह ।” 
यही 'शकुन' (संस्कृत शब्द) हिन्दी में 'शगुन' के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम यह जानना 
आवश्यक है कि यह 'शकुन' हे क्या ? 

समाज में शकुनों के स्वरूप पर अनेक प्रकार से विचार किया गया है पर सब 
विचारों का अन्तिम निर्णय लगभग एक ही तत्त्व को प्राप्त होता है--“ऐसे आकस्मिक 
संकेत जो भविष्य मे भारी शुभाशुभ घटना के द्योतक हों उन्हें शकुन कहते हे ।” अर्थात्‌ 
शकुनों के द्वारा केवल भविष्य में घटित होने वाली घटना का संकेत मात्र ही होता हैं, 
वे शकुन उस घटना के शुभ या अशुभ होने के कारण नहीं बनते हैं। इसलिये हम कह 
सकते हे कि संकेत और घटना में कार्यकारण भाव नहीं होता । 

संकेत सवंदा आकस्मिक होते हे । यदि पूर्व उद्देश्य के अनुसार कोई घटना होती 
है तो वह शकुन के अन्तर्गत नहीं मानी जायेगी क्योंकि शकुनों के लिये किसी भी प्रकार 
की पूव॑योजना नहीं बनाई जाती है । इन ST का स्वरूप और भी तब स्पष्ट होता है 
जब हम शकुनों के दृष्टान्तों का अवलोकन करते हँ | 

इस प्रकार शकुन के दो रूप हमारे सामने आते हे। १- शुभ शकुन २-- अशुभ 
शकुन । अब प्रश्न यह उठता है कि इन शकुनों की उत्पत्ति का कारण क्या है ? इसके 
समाधान में कहा जा सकता है कि शकुनों की उत्पत्ति में भय और अज्ञान का ही योग होता 
है । भय और अज्ञान एक प्रकार से परस्पर जुड़े हुए हैं। अज्ञान चूँकि अविवेक की 
कोटि में आता हैं इसलिये अज्ञान के साथ-साथ जो भय होता हे वह भी अविवेकपूणं ही 
होता है जैसा कि स्त्रियों का यदि दायाँ नेत्र फड़कने लगता है तो वह असुरक्षा की भावना 
से युक्त विवेकहीन भय का अनुमान करने लगती हे । 

agai की कई कोटियाँ दृष्टिगोचर होती हैं जो स्थूल रूप से इस प्रकार हैं :-- 

१--बिजली, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्त्वों से होने वाले शकुन । 

२-जनेत्र बाहु आदि शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन । 

३-अश्व, काक आदि पशुपक्षियों ANA शकुन । 
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४--स्वप्नों में होने वाले शकुन । 
५--इनके अतिरिक्त जो शकुन हे उन्हें मिश्रित शकुनों की कोटि में रख सकते हैं। 
प्राकृतिक तत्त्वों में से कुछ तत्त्व केवल शुभ शकुन के और कुछ तत्त्व केवल अशुभ 
शकुन के तथा कुछ दोनों के सूचक होते हे । जैसा कि आधी को अशुभ शकुन का सूचक 
माना गया है तथा पुष्प वर्षा को सदेव शुभ शकुन का सूचक माना गया है किन्तु वायु, 
बिजली आदि कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्त्व हे जो शुभ और अशुभ दोनों शकुनो के सूचक 
होते हे । 
रधुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा के मार्ग में अनुकूल वायु 
का चलना शुभ शकुन का सूचक माना गया हे-- 
“पंवनस्यानुकूलत्वात्प्राथनासिद्धिशंसिनः । 
रजोभिस्तुरगोत्कीरनेरस्पृष्टालकवेष्टनौ ।।” 
मेघदूत में मेघ के मार्ग में मन्द-मन्द अनुकूल वायु का चलना कार्य की पूर्णता में 
शुभ सूचक माना गया हे । 
“मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां | 
व।मश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः ।।” 
रावणवध महाकाव्य में विभीषण ने रावण को समझाते समय विक्रट आंधी का 
अशुभ शकुन के रूप मे प्रतिपादन किया g— 
“निमित्तशून्येः स्थगिता रजोभिदिशो मरुद्मिविकृतेविलोलंः 1” 
बालचरित नाटक में कृष्ण के जन्म के समय विद्युत का प्रकाशित होना आदि शुभ 
शकुन के सूचक माने गये हँ-- 
“्रमति ' नमासि विद्युच्चण्डवातानुविद्धेनंवजलदनिनादेमेदिनी सप्रकम्पा ।” 
वाल्मी कि--रामायण में राम जव ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न उपस्थित 
करने वाले राक्षसों के विनाश हेतु प्रस्थान करते हैं उस समय पुष्पवर्षा का होना अत्यन्त 
शुभ AHA का सूचक माना गया है-- 
“ पुष्पवृष्टिमंहत्यासी दवेवदुर्दुभि निस्वनः | 
शंखदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि ।।” 
कुछ शारीरिक लक्षण भी एसे होते है जिनसे शुभ और अशुभ शकुनों की सूचना 
मिलती है । अक्सर यदि पुरुषों की बाँयीं आँख फडकती है तो वह अशुभ का द्योतक 
मानी जाती है, किन्तु दायाँ नेत्र फड़कने पर शुभ शकुन माना जाताहुँ। जेसेकि 
बाल्मीकि-रामायण में राम के साथ युद्ध के लिये राक्षस खर का जो प्रस्थान हुँ उस 


समय उसकी बायीं भुजा फईकन। अशुभ संकेत माना गया हे । 
“प्राकम्पतः भूजः सव्यः स्वरश्चास्यावसज्जत | 
सास्रा संपद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः 1)” 
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मृच्छकटिक प्रकरण मे वसन्तसेना की दायीं आँख का फड़कना विपत्ति का सूचक 
माना गया हुँ । 


“बसन्तसेना-- (दक्षिणा क्षिस्पन्दं सूचयित्वा प्रवहणमधिरुह्य च) किन्तु इदं स्फुरति 
दक्षिणं लोचनम्‌ ? अथवा चारुदत्तस्यँव दर्शनमनिमित्तं प्रमार्जयिष्यति ॥। 
अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में कण्व के आश्रम में जाते समय दुष्यन्त की दायीं भुजा 
का फड़कना किसी सुन्दर नारी की प्राप्ति का सूचक माना गया हँ-- 
“शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य | 
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सवंत्र ॥” 
मृच्छकटिक प्रकरण में चारुदत्त के चरणों का एकाएक लड़खड़ाना अशुभ शकुन 
का सूचक माना गया हुँ-- 
“स्खलति चरणं भूमौ न्यस्तं चाद्रेतमा मही 1” 
मालती माधव नाटक मे कामन्दकी की बायीं आँख का फड़कना मालती तथा 
माधव के विवाह मंगल का सूचक होने के कारण शुभ शकुन माना गया हे-- 
“मालती माघवयोरभिमतपाणिग्रह-मंगलं स्यात्‌ ॥ 
वेणीसंहार नाटक में जव दुर्योधन का बायाँ नेत्र फड़कता है तो उसका हृदय क्षोभ 
से व्याकुल हो उठता है 
“दुर्योबनः-- (वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा) 
आः ममापि नाम दुर्योधनस्यानिमित्तानि हृदय क्षोभमावेदयन्ति । ` 


आइचयंचूडामणि नाटक में राम की बायीं भुजा का फड़कना अत्यन्त अशुभ AFT 
माना गया ह-- 


“वामो वामाक्षि वाहुः स्फुरति तव शिखावन्धनस्यकबन्धुः । 


तपतीसंवरण नाटक में राजा संवरण के दायें नेत्र का फड़कना शुभ माना गया ह्‌ । 
सुभद्राघनंजय नाटक में धनंजय की वाँयीं भजा का फड़कना अशुभ माना गया हूं | 


पशुपक्षियों के कारण भी अनेक प्रकार के शकुन दृष्टिगोचर होते ह्‌ । जैसे कि 
इवान का रोना अशुभ का सूचक माना गया है | 


रघुवंश महाकाव्य में दशरथ के मागं में श्यगालों का गुंजन भावी विपत्ति का 
सूचक माना गया हे-- 
“क्षत्रशोवितपितक्रियोचितं चोदयन्त इव भागंवं शिवाः ॥ 


श्रीकण्ठचरित महाकाव्य में दैत्यों के प्रस्थान के समय श्वगालों का उनके समक्ष म 
कटु शव्द करना विघ्न का सूचक माना गया हे-- 


“अग्रतः पिशनिताशिवाः शिवा वाशितानि दिवसेऽपि तेनिरे । 


बालभारत महाकाव्य में कौरवों की नगरी में इवानों के रुदन को कण न भावी 
विनाश का सूचक बताया है-- 
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“चण्डालभूतेष्विव दुरचरित्रर्घावन्ति दूराद्‌ भावना भषन्तः | 
काकाइच मौलिनभि कौरवेषु मृतेष्विव क्र्रखाः पतन्ति ॥ 
भरतचरित महाकाव्य में दुष्यन्त के रथ में जुते हुए अशवों को मृगया के प्रस्थान के 
समय शुभ माना गया हे-- 
“Sor: कल्याणशंसिन्यो रथूयानां तस्य निर्गमे । 
जयेति वन्दिनां घोषं तथेति प्रतिशश्चुवः ॥ 
शकुनों की कोटि में स्वप्नों से होने वाले शकुन भी प्रायः होते हुए माने गये हँ । 
इसमें कुछ शकुन तो ब्राह्ममूहृतं के होते हैं और कुछ व्राह्ममुहृतं से इतर होते हैं । जैसे-- 
यशस्तिलक चम्पू में रानी चन्द्रमति के द्वारा ब्राह्ममुहुतं स्वप्न में इन्द्र को पुत्र के रूप में 
देखना तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का शुभ शकुन माना गया है-- 
“इत्थं मया किमपि देव निशावसाने, स्वप्ने व्यलोकि तव संततिहेतुभूतम्‌ |” 


मल्लिनाथचरित महाकाव्य मे राजा भीम की स्त्री द्वारा स्वप्न में गृह में गज का 
प्रवेश शुभ सन्तान की प्राप्ति का शकुन बताया गया है-- 


“'सुखप्रसुप्ता सा स्वप्नं प्रक्ष्य राज्ञे व्यजिज्ञपन्‌ | 
जाने हस्ती दवत्रस्तस्तवौकसि समाययौ ।।”” 


- कादम्बरीकथासार मे स्वप्न में शुकनास--पत्नी के अंक मे कमल की प्राप्ति तथा 
रानी विलासवती के मुख मे चन्द्रमा का प्रवेश करना दोनों के. लिये सन्तान की प्राप्ति 
म शुभ सूचक माना गया हँ । प्रसन्नराघव नाटक में गोदा नदी चामर और छत्र लेकर 
राम की सेवा में लगी हुई हूँ ऐसा स्वप्न सीता के द्वारा देखने पर अत्यन्त शुभ शकुन 
माना गया हु -- 
“त्रिजटा--तहि aaa ! सुखस्वप्न खल्वसौ 1” 
- श्रीशंकरदिग्विजय महाकाव्य में स्वप्न में भगवान्‌ शंकर का शिवगुरू के लिये पुत्र 
वरदान उनके जीवन में श्रेष्ठ पुत्र-प्राप्ति का सूचक माना गया है-- 
“स्वप्न शशंस वनितामणिरहस्य भार्या 
सत्यं भविष्यति तु नौ तनयो महात्मा ।” 


कुछ शकुन इस प्रकार के प्रचलित हैं जिन्हें किसी विशेष कोटि में न रखकर एक 
fafaa कोटि में रखा जा सकता है। जैसे--पंचरात्र नाटक में धातंराष्ट्रों के युद्ध के लिये 
जाते समय रथ का टूटना भावी विघ्न का सुचक माना गया है-- 

“ ( प्रविष्य) 

VEIT: खलु कुमारस्य रथः। 

राजा--कथं भग्नो नाम । 

भगवान्‌-- (प्रकाशम्‌) भो राजन्‌ | 
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निमित्तं किचिदुत्पन्नं ञ्मशानाभिमुखे रथे। 
घातराष्ट्राः स्थिता यत्र इमशानं तद्‌ भविष्यति ॥” 


नैषधीय चरित महाकाव्य में हंस की यात्रा के प्रारम्भ में जल से परिपूरित कलश का 
दर्शन कार्यसिद्धि मे शुभ शकुन माना गया है-- 


“प्रथमं पथि लोचनातिथि पथिक प्राथत सिद्धिशंसिनम्‌ । 
कलसं जलसंभृतं पुरः कलहंस कल्याम्वभूव स: ॥" 
अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक में शकुन्तला के लिये वनदेवताओं द्वारा मांगलिक वस्तुओं 
का प्रदान करना शुभ शकुन माना गया है। मृच्छकटिक नाटक में प्रस्थान के समय चारुदत्त 
द्वारा बौद्ध-सन्यासी का देखना अशुभ शकुन माना गया है-- 


“चारुदत्तः--तदेहि, गच्छावः | 
(परिक्रम्य) कथमभिमुखमनाभ्युदयिकं श्रमणकदर्शनम्‌ ।।” 


हरविजय महाकाव्य में युद्ध के प्रस्थान के समय राक्षसों का अट्टहास करना तथा 
हाँकने पर भीं अन्धकासुर के रथ का न चलना भविष्य.में होने वाले विनाश का अशुभ 
शकुन माना गया हूँ | 


इस प्रकार अनेक नाटक, काव्य आदि देखने पर ज्ञात होता हे कि उनमें स्थळ-स्थल 
पर शकुनों के उदाहरण भरे पड़े हे । यदि सबका विश्लेषण किया जाय तो हमारे पास 
TH के अनेकानेक उदाहरण उपस्थित हो जांयेंगे किन्तु यहाँ मेरा उद्देश्य “शकुन' शब्द 
को स्पष्ट करना है । इसलिये शकुन के कुछ उदाहरणों को ही दिया हे । यहाँ तक कि 
अशुभ ag की निवृत्ति के लिये भी काव्य तथा नाटकों आदि में उपाय बतलाये गये 
हँ। जैसे--स्तुति के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके उनको इच्छा को शान्त करना आदि। 


मृच्छकटिक नाटक के सवे अंक में जब चारुदत्त के पर लड़खड़ाने लगते हुँ, बायीं 
आँख फड़कने लगती हे तो इन अपशकुनों की निवृत्ति के लिये देवताओं का स्मरण किया 
जाता हे-- 


- 


“सवथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति 1” 


आश्चर्यचूड़ामणि नाटक में राम की बायीं भूजा फड़कने पर इस अपशकुन की 
निवृत्ति के लिये तप किया गया है-- 

“सीता-आर्यपुत्र ननु तप एव शान्तिरमंगलस्य ।” . 

इस प्रकार शुभाशुभ शकुनों तथा अशुभ शकुनों की निवृत्ति-परम्परा सभी समाजों 
में प्रचलित है, यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग भी इन शकुनों की परम्परा में विश्वास करता 
है। अतः ऐसी परम्परा का अवलोकन करके प्रतीत होता है कि भविष्य में भी सभी 
समाज इस परम्परा का अनुसरण करेंगे । 


निष्कषं यही हे कि शकुन को एक प्रकार का अंधविश्वास कहा जा सकता at 
जसे किसी के यहाँ अमुक दिन यात्रा करने से अचानक कुछ अपशकुन घटित हो जाता है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


152 प्रज्ञा 


तो उसके गृह मे यह घटना परम्परा का रूप धारण कर लेती है कि इस दिन यात्रा करना 
अपशकुन हे या परीक्षा भवन में अकस्मात्‌ कापी पर स्याही फेल जाने से यह शकुन 
शुभ शकुन का रूप धारण कर लेता है । 


वास्तविक रूप से देखा जाय तो मेरी दृष्टि में शकुनो में पदैव ही मिथ्या प्रवृत्ति 
का योग रहता हे । यद्यपि संसार में आदिकाल से मानव agai को मानता आया हैं 
और बड़े-बड़े ग्रन्थों मो इसका उल्लेख भी मिलता हे । किन्तु सत्य तो यही हे कि fre 
aga माना गया है उसके विपरीत भी कार्य हो जाते हैँ । जैसे--यदि दायीं आँख के 
फड़कने से किसी श्रेष्ठ कार्य की संभावना मानी जाये तो आवश्यक नहीं हे कि कायं श्रेष्ठ 
'ही होगा । इसके विपरीत भी कार्य होते देखे गये हैं । 

अतः अन्त में यही कहना होगा कि शकुन मिथ्या से युक्त एक प्रकार का अंब- 
विश्वास है परन्तु मानव अपने सन्तोष के लिये इसका सहारा लेता रहता है और भविष्य 
में मी इसका सहारा छेता रहेगा । 


शोघ-छात्रा 
संस्कृत विभाग 
का० हि० वि० fao 
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काशो को देवियाँ ¦ स्थान एवं महत्व 
डॉ० सरित श्रीवास्तव 
जिस प्रकार काशी में शिवलिंगों का विशेष महत्व है उसी प्रकार देवियों का भी 
महत्व है । काशी में देवियों का महत्व विशेषकर दुर्गापूजा में अधिक हे । उसी समय देवियों 
की पूजा देखने योग्य हें । प्रत्येक देवी का अपना विशिष्ट स्थान Zi काशी खण्ड के 
अनुसार काशी में ५६ देवियां हुँ । { 
१- शान्तिमरी गोरी--इनका स्थान आदि केशव के समीप पूर्व में था। ग्रन्था- 
नुसार आदि केशव के पूर्वे संगमेश्‍वर और इसके पूर्व प्रयाग लिंग था । 
शान्तिमरी गौरी पूजिता कृद्भवेत ॥९७।१७। काशी खण्ड/लिंग पुराण गृह्या- 
तन वर्णन में अधिक रूप से इनके स्थान का वर्णन मिलता हु-- 
प्रयाग लिंग सा शांकरी देवी विल्ववृक्षे उवतिष्ठिते 
शान्ति करोति सर्वेषां येच तीर्थनिवासिनः । 
प्रयाग लिग के समीप, विल्व वृक्ष के नीचे गंगा/वरणा संगम के पहले ही इनका 
स्थान था । अव वरणा तट पर मढ़िया व ककरहा घाट के बीच इनकी पुनं स्थापित मूर्ति हे । 
२--विकटादेवी--शान्तिमरी गौरी के बाद विकटा देवि का उल्लेख मिलता हे । पंच 
qs महा पीठेविकरा नाम मातृका ॥८३-३६॥ काशी खण्ड तथा बीच का विकटा देवि 
पंचमुद्रे महापीठे ।।६९-४९।। काशी खण्ड के रूप मं आया Fl वीरेशवर के समीप पंच- 
मुडा महापीठ में इनकी मूर्ति थी । वीरेश्वर तथा पंचमुद्रा महापीठ राजघाट के समीप था । 
पंचमुद्रा महापीठ शक्ति का स्थान था । 
वीरेश्वर वहाँ से हटकर वर्तमान काल में आत्म वीरेश्‍वर के नाम से संकटाघांट के 
समीप ही है तथा विकटा देवी अब संकठा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्मा वीरेशवर के 
मन्दिर में स्थित कात्यायनी दुर्गा भी इनका दूसरा स्थान हो सकता हूँ। परन्तु साम्यता 
एवं विकटा देवी की प्राचीन मान्यता पर विचार करने पर संकठा स्थान ही अधिक 
उपयुक्त दूसरा स्थान प्रतीत होता है । इनको महागौरी भी कहते हैं | 
३--महामुण्डा देवी--इनका उल्लेख काशी खण्ड में है-- 
कपाली भैरव चण्डी महामुण्डा भक्त विघ्नोपशान्तित्तदा ६५।१५ 
तत्र मुण्डमयी मालामया क्षिप्ताडति शोभना । 
महामुण्डा हातो देवी समुत्पन्ना घहमरणी ॥९७।७० । 
लिंग पुराण गृह्यायतन में इनका वर्णन इस प्रकार हुँ-- : 
शुभोद कूपस्य. सा देवी उपरिष्टात्‌ स्थित शुभा 
- . ` स्ताना्थ तजसा साक्षिप्ता माला मुण्डमयी मया 


तेन संप्रोच्यते देवि महामुनेति मानवे ॥ 
र... 
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दोनों वणेतों से यह स्थान लाट भैरव के समीप कहीं था। इस ममय महामुण्डा 
देवी का नवीन स्थान जैतपुरा Ages में वागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है । 

४- भद्रकाली नाम की देवी का दो स्थानों में वर्णन मिलता है एक मध्यमेश्वर के 
समीप दूसरा अविमुक्त के निकट भी भद्रकाली द्वन्द्व का उल्लेख किया गया है। जिससे 
भद्रकाली देवि का स्थान होना अनुमानित होता हे । 

मध्येश्वर के समीप भद्रकाली का स्थान इस प्रकार निरूपित है । 

भद्रकाली नरोंकृष्ट्वा नपडंक्पशति क्वचित्‌ भडनागस्थ 
पुरतो भद्रवाच्यां कृतोदक ।।६०-४४।॥। काशी खण्ड 
भद्रदा महाकाली च वीरभद्रस्य दक्षिणतः शुभा महकाल 
हृदो नाम तजाडतीव शुभप्रद ॥९७॥१५६॥ 

वीरभद्र भी दो हैँ। एक मध्येश्वर के समीप और दूसरा विश्वेश्वर के समीप। 
इसी स्थान पर लिंग पुराण में भी भद्रकाल हद का वर्णन है-- 

wares दक्षिणो देवि भद्रकाळ हृदंस्मतम्‌ 

अविमुक्त के समीप भद्रकाली के विषय में यह लेख है--- 

भद्रयां भद्रकात्या च मार्यया शुभयायुतम्‌ । 
वीरभद्र नरोम्यच्ये काशी वास फलं लभेत ॥५५-७॥ 

वणित दोनों स्थानों पर मूर्ति इस समय भी है । 

५--भद्रा देवी--भद्रकाली के स्थान पर भद्रादेविं की भी प्रतिमा थी । 

६- ज्येष्ठा देवी- ज्येष्ठा देवि का काशी खण्ड में विशेष महत्व हे । ज्येष्ठ शुक्ल 
अष्टमी के दिन इनका महोत्सव होता था । ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी सोमवार के दिन यदि 
अनुराधा नक्षत्र होता था तो इस पवे पर ज्येष्ठता की महा यात्रा होती थी । ज्येष्ठा स्थान 
पर ज्येष्ठेश्‍्वर, ज्येष्ठा वापी ज्येष्ठा देवी ज्येष्ठा विनायक की मूर्तियां थीं । ज्येष्ठा देवी 
का मन्दिर सम्प्रति भूत भैरव के समीप है । 

७- मंगल गौरीका मन्दिर मंगला गौरी घाट पर हे जो पंचगंगा के निकट उत्तर 
दिशा में हे । ग्रन्थ में चैत्रशुक्ल ३ के दिन रात्रि में जागरण एवं ब्रत होता है । ब्र॒त के 
बाद प्रतिक्रिया लिखी गई है। मंगला गौरी के समीप ही मयूखादित्य, गमस्तीरा किरणेश्वर 
की मूर्तियां थीं जो आज भी हूँ । 

८- बंदनपेक्ष्णा या मुखप्रक्षणा मंगला गौरी के समीप मुखप्रेक्षेश्वर के उत्तर 
मुखप्रेक्षणा देवी की मूर्ति थी । 

९-चचिका देवी--समीप ही चिका देवी की मूति थी । इस समय मकान नं० 
के २३।७२ पंचगंगेशवर के समीप है । 

१०- सौभाग्य गौरी--का स्थान प्राचीन विश्वेश्वर मन्दिर के समीप हे । प्राचीन 
विश्वेश्वर के मन्दिर के स्थान पर ही इस समय बीबी रजिया को मस्जिद (आदि विश्वेश्वर) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काशी को देवियाँ : स्थान एवं महत्व 155 


के पूवं में स्थित हे । सौभाग्य गौरी का नाम नव-शक्तियो में भी आया हे । इस समय 
इनकी मूर्ति आदि विश्वेश्वर मन्दिर में उत्तर कोष्ठ में स्थापित हे । 

११--विज्ञालाक्षी --का मन्दिर जरासन्ध घाट, जिसे आजकल मीरघाट से सम्बन्धित 
कहते हें, पर है । यह आज भी प्राचीन काल की ही तरह प्रसिद्ध है । भाद्रमास कृष्ण 
पक्ष तृतीय के दिन इनका ब्रत एवं रात में जागरण का विधान काशी खण्ड में वणित हे । 
विशालाक्षी के समीप विशालाक्षीरवर : श्वेत माघव, वृद्धादित्य, श्वेतदीपेश्वर व आशा- 
विनायक के अधिष्ठान थे । 


१२--महादुर्गा--महादुर्गा तथा दुर्गा नाम से काशी खण्ड में भिन्न-भिन्न दो वर्णन 

मिलते हे । पहला वर्णन महादुर्गा नाम से है-- 
कन्धमेश्वर Teas महादुर्गा, महादुर्गं प्रमंजनी ॥ 

करन्धमेशवर के पश्चिम में महादुर्गा है । महादुर्गा का स्थान प्रसिद्ध है उससे करन्ध 
मेश्वर, जो अज्ञात है, का पता लगाया जा सकता है । करन्धमेश्वर के अज्ञात होने से इस 
महादुर्गा का स्थान निश्चित नहीं हो पाता है सम्भवतः महादुर्गा अपने स्थान पर ही हुँ ऐसा 
अनुमान लगाया जाता हूँ । 

दूसरा वर्णन दुर्गा देवी के नाम से है यह देवी स्बप्नेश्वरी, सम्प्रति शिवाला घाट के 
पश्चिम में है । दोनों वणंनों में साम्य--भेद है क्योंकि आजकल की दुर्गा जी का मन्दिर 
शिवाला घाट के नैत्रटन्त कोण में है तथा दिशाओं का कोण भी ग्रन्थ मे लिखा गया है, 
ऐसी स्थिति में एक अनुमान यह लगाया जा सकता है महादुर्गा और दुर्गा दो नाम से 
दो स्थान हे । 

इस वर्णन में देवी का नाम दुर्गा, क्षेत्र के दक्षिण में होना--यह दोनों बाते काशी 
खण्ड में वणित हैँ दुर्गा देवी की कथा से साम्यता प्रतीत होता है । लेकिन काशी खण्ड में 
स्वप्नेरवरी के पदिचम तथा लिंग पुराण में लोलाकं के पश्चिम कहा गया हे अतः दोनों 
में असमानता दिखाई पड़ती हे । साथ ही लिंग पुराण में कूट अर्थात टीले' पर स्थित लिखा 
है । यह वर्णन वर्तमान दुर्गा जी का मन्दिर वषं की स्थिति से साम्य रखता है । वर्तमान 
दुर्गा जी का मन्दिर वर्तमान सड़क से ५ या ६ फीट ऊंचा है । यदि दिशाओं पर ध्यान 
न दिया जाय तो वर्तमान मन्दिर को ही निर्दिष्ट करता है । लिंग पुराण के अनुसार लोलाकं 
के समीप वर्तमान में भी दुर्गा जी तथा अन्य देवियों की प्रतिमायें है । वतंमान दुर्गा जी के 
मन्दिर में केवल मुखौटा ही है ! प्रतिमा नहीं है । 

वर्तमान काल में रेणुका देवी के नाम से प्रसिद्ध मन्दिर की स्थिति काशी खण्ड व 
छिंगपुराण के दुर्गा जी के स्थान से दिशा के विचार के मिळता है। हो सकता है कि 
प्राचीन काल में इनको दुर्गा तथा दुर्गा जी को महादुर्गा के नाम से सम्वोधत किया जाता था 
क्योंकि ऐसा परिवर्तन अन्य देवताओं के नामों में भी हुआ है जैसे भीषण भैरव का भूत 
भैरव, ककौर आदि का नागकुआँ आदि-। 

१३- दारेश्वरी- तउद्वारेश्वरं लिंग देवी द्वारेशवरी शुभ । का० Mo (९७-२५६) 

यह स्थान का० ख० के अनुसार वाडव्य तथा लिंग पुराण के अनुसार माण्डव्य के 
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समीप था । अतः यह वर्तमान मडुआडीह जो माण्डव्य से विकृत हैं करवना में था । अब 
माण्डव्य आदि देवस्थान वहाँ नहीं हैँ । 


१४--श्यृंगार गौरी--सौभाग्य गौरी सम्पुज्या ज्ञान वाप्यां कृतोदकः ॥ 
ततः AAT गौरी चतत्रैव कृतांदकेः ।। १००-६९ I का० Mo 


ग्रन्थ के अनुसार इनका मंदिर ज्ञानवापी के समीप था । आजकल इनकी प्रतिमा 
` विश्‍वनाथ मंदिर के ईशान कोण में हे । Fo कुवेर नाथ शुक्ल के अनुसार इनकी मूर्ति 
विश्वनाथ जी के उस मंदिर में ज्ञानवापी की मस्जिद की भूमि पर था । 
१५--ललिता देवी--इयं साललिता गौरी विशालक्षीय मद्भुता (३३-१७५) का० वर 
ततोडन्थ ल्ललितातीर्थ गंगा के शव वसन्नि कौ तजास्ति 
ललिता देवी क्षेत्र रक्षाकरी परा (७०-१७) का० ख० 
अश्विन कृष्ण द्वितीयां ललिताम्परि पूज्यवे ।। (७०-२०) ॥ का० ख 
विशालाक्षीति विख्याता भक्तानां तुफल प्रदा 
तस्मे व दक्षिणे भागे जरासन्धेश्वर स्थितम्‌--लिंग पुराण 


लिग पुराण के अनुसार विशालाक्षीं देवी के मन्दिर के दक्षिण जरासन्धेरत्रर का 
स्थान था । जरासन्षेइवर के दक्षिण ललिता देवी का स्थान था । परन्तु आजकल कानी 
'खण्ड के अनुसार गंगा-केशव के समीप विशालाक्षी से उत्तर की ओर ललिता देवी का 
मन्दिर हें। इसी से घाट का नाम ललिता घाट हे । अश्विनक्कष्ण द्वितीया को इनके दर्शन 
का माहात्म्य है | 
१६--भवानी--भवानी तीर्थमतुळ दुंढितीथं स्यादक्षिणे 
तउ स्नात्वाविधानेन भवानी परिपूण्यच । ६१-१२३ Flo Ao 


इस इलोक अतुल ढुँढि तीर्थ के दक्षिण भवानी तीर्थ पर स्नान करके विधान द्वारा 
भवानी की पूजा कर- से ज्ञात होता हे कि भवानी देवी का मन्दिर ढुँढितीथ के दक्षिण 
स्थित भवानी तीर्थ के पास ही होगा । का० So मे इसका विधान इस प्रकार वणित है-- 


चेत्र शुक्ला महापाष्ट को भवानी की यात्रा तथा एक सौ आठ प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए। इस समय यह मन्दिर अन्नपूर्णा जी के मन्दिर के पास हुँ । 


१७--महालक्ष्मी--का० Wo के अ० के ५८-३९बे इलोक तथा ८४ के अध्याय के 
१२वें इलोक के अनुसार यह मंदिर आदि केशव के समीप था तथा ९७वें अध्याय के १०९ 
इलोक के अनुसार कपालशयान लाट भैरव के समीप था | 


१८-चण्डी- चण्डी चण्डीरवरौ दृश्यों भवानी दाक रीततः 
ढुँढि प्रणम्य । १००-९० | Alo Qo I 


इनका स्थान कालिका गली में है । 


१९- झिंखी चण्डी--इनका स्थान का० ख० में लाट के समीप बताया गया हुं। 
. छकिन अब वहाँ नहीं है । वर्तमान काळ में इनका स्थान महालक्ष्मी मे समीप लक्ष्मीकुण्ड 
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पर है । इनके वियय मे ग्रन्थ में यह भी उल्लेखनीय है कि महालक्ष्मी के वायव्य कोण में 
विघ्न सर्पो का भक्षण करती हैं । 


२० - चण्डिका--काशी खण्डोक्त नव मातृकाओं में यह एक G | 


२१--शुष्कोदरी--शुष्कोदरी चतत्रास्ति देवी विकट लोचना । 
कृति वासा दुदीच्यांन्तु काशी प्रत्यूह ।। ६८-७२ Il का० Mo 


इनका स्थान पुराने कृति वासेश्वर के मन्दिर में था । कुतिवासेद्वर को मंदिर को 
औरंगजेव ने १६६९ में मस्जिद रूप दिया था | 


२२--विश्वभुजां--मुने विश्वभुजां गौरी विशालाक्षी पुरः स्थिता ।।७०-२२।। का० 
इनका स्थान विशालाक्षी के समीप हे । मनोरथतृतीया .का ब्रत इन्हीं की अराघना में 
होता हे । 

२३--वाराही --अन्धारित काय्यां वाराही क्रतु वाराह सन्निघौ ।।७०-२६।। का० Fo 

ag वाराह का स्थान प्रह्लाद घाट पर हैं। वही वाराही देवी का मंदिर हूँ। 
घरणि वाराह या क्षोणी वाराह का स्थान दशाइवमेध के पास हे और वाराही देवी का 
स्थान भी दशाश्वमेघ के उत्तर मीरघाट के पास है । नव मातृकाओं में भी इनकी 
गणना हे । - 


२४--शिवद्दुती--वाराही देवी के समीप ही शिवदूती का स्थान Tele घाट के 
समीप था । 


२५--एन्द्री--वप्त्र हस्ता तथा एन्द्री गजराज । रस्थिता इन्द्रशद्ृक्षिणो ममो । 
७०-२८ Il का० Qo 


| हाथ में aa घारण किए हुए हाथी के रथ पर सवार एण्डी देवी का- मन्दिर नाग 

| कुआ या घमं कूप में था क्योंकि इन्हीं दोंनों स्थानों पर इन्द्रश की मूतियाँ थी । इन्द्रेश के 

दक्षिण एण्डी देवी थी । 3 
२६--कुमा री--स्कन्देश्वर समीपेतु कौमारी वहियनिगा ॥ का० ख० ७० ७०-२९॥ 
इनकी मूति स्कन्देश्वर के समीप कपिलघार (मयूर के ऊपर बैठी हुयी) थीं।_ 


२७ माहेश्वरी- माहेश्वराछक्षिरातो देवी माहेश्वरी ॥ का० Wo ७०-३० ॥ 
प्राचीन विश्वनाथ जी के समीप महेश्वरी का स्थान था । महेश्वर के दक्षिण वृषम 
पर सवार इनकी मूति थी । आज भी विश्वनाथ जी की कचहरी म हँ । 


२८ नार्रासही--क्रा मन्दिर निर्वाण नृसिंह के समीप था। निर्वाण नृसिह का 
| मंदिर मणिकणिका म॑ हुं। हाथ में चक्र उठाये नारसिह की मूर्ति थी। आज भी इसी 
| स्थान पर इनकी मूति हे । नव मातुकाओं में एक यह भी हें । 


२९ ब्राह्मी--हसं यानवती ब्राह्मी ब्रह्मेशात्परिचिमेस्थिता ॥ का० Mo ७०-३२-॥ 
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ब्रह्मेश के पश्चिम में इनका स्थान है । हंस पर आरूढ़ इनकी प्रतिमा है । दशाश्वमेव 
के पास बाल मुकुन्द के चौराहे मे ब्रह्मोवर के मन्दिर में है। ये भी नव मातृकाओं में 
एक हैं | 

३० नारायणी-प्रतीच्याँ गोपि गोविन्दात ॥ ७०-३५ ॥ 

गोपी गोविन्द का प्राचीन मंदिर प्रहलाद घाट के समीप सम्भवतः उत्तर दिशा में था 
उसी के पश्चिम में नारायणी देवी का मंदिर था। लेकिन अव ये दोनों मंदिर वहाँ नहीं है । 

३१ विरूपाक्षी--देवयानीश्वर के उत्तर दिशा में इनका स्थान था । 

३२ शेलेइवरी-वरुणा नदी के तट पर, मढ़िया घाट पर, शैलेश्वर महादेव के 
समीप, इनका मंदिर है । प्राचीन मंदिर के स्थान पर मुसलमानों का अधिकार है। इनको 
शेलपुत्री दुर्गा कहते हु । ये वर्तमान नव दुर्गा में से एक हूँ । 

३३ चित्रघण्टा- चित्र घण्टा का मंदिर त्रिगुप्तेशशर के पास था। इसके पास ही 
चित्रकूप था । का० ख चैत्र शुक्ल तृतीया को इनकी यात्रा और रात में जागरण एवं 
महोत्सव का उल्लेख हे । इनका मंदिर चन्द्र की गली मे है । 

३४ चित्रग्रीवा केदार जी के पास ही चित्रांगदेशवर के मंदिर में इनकी मूर्ति है। 
चित्रांगेदेशवर के पूवं ग्रत्थानुसार इनकी प्रतिमा होनी चाहिए । 

३५ हरसिद्धो-सिद्धि विनायक के पूवं इनके स्थान के विषय मे उल्लेख है। 


सिद्धि विनायक काशी खण्ड में दो कहे गये हैं । एक वरुणा संगम के पास, दूसरा यमतीषं 
के पश्चिम । वर्तमान समय मे मणिकणिका घाट के स्थित सिद्ध विनायक के पूवं इनका 


स्थान हे | 

३६ विधि--विधीश्वर के समीप इनका स्थान शकरकन्द गली में हँ । 

३७ निगडमंजनी--इन्हें वन्दी देवी भी कहते है । इनका स्थान दशाशवमेष में 
हँ । मंगलवार को एंक समय भोजन करके इनका दर्शन करना चाहिए। ये बन्धन छुड़ाने 
वाली देवी हे । 

३८ आरतेश्वरी--मणिकणिक्का घाट के समीप स्वर्गढारी या सरंग दुआरी में 
इनकी मूर्ति है । 

३९ सिद्ध लक्ष्मी--आरतेक्वर से पश्चिम प्रविता महेश्वर लिंग के आगे इनका 
स्थान कहा गया हैं। इनके मंदिर का नाम लक्ष्मी विलास था जो कमल के आकार का 
था शीतला गली में प्रपितामहेरवर के पास इनकी मूर्ति हे । 

४० कृष्णा--प्रपितामहेश्‍वर के पश्चिम, नलकूबर के सम्मुख इनका स्थान कहा 
गया है । शीतला गली में शीतला नाम से प्रसिद्ध इनकी पूति है | 

४१ त्रिलोक सुन्दरी--का० ख० में नलकूवर से पश्चिम, त्रिभुवन शव के उपर 
कुन्जाम्बोश्वर के सम्मुख इनका स्थान कहा गया है । वतमान समय में शीतला गली के 
पास ही इनका स्थान हू । 
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४२ दीप्ता--दीप्ता नाम की महाशक्ति मुहाल सूय कुण्ड में साम्वादित्य नाम के 
भगवान सूर्य के मंदिर मं हँ । 

४३ ह्यकण्डी--महालक्ष्मी के ऊपर कुठार लिए इनकी मूति कही गयी है । महा- 
लक्ष्मी का स्थान का» ख० के अनुसार तीथंस्थान (१) आदि केशव (२) लाट के पास 
(३) लक्ष्मी कुण्ड पर कहा गया हैँ। प्रथम दो अब नहीं है । तीसरे स्थान लक्ष्मी कुण्ड 
पर ह्यकण्डी देवी का स्थान है । 

४४ कोर्मो--का स्थान महालक्ष्मी के दक्षिण दिशा में हैँ जो हाथ में पाश लिए 
क्षेत्र के विघ्नों को दूर करती है! एसा का० ख० में वणित है। अब इनका स्थान केवल 
लक्ष्मी कुण्ड पर हे । 

४५ भीमचण्डी--भीमेरवर के समीप पाश और मुग्दर को लिए ये देवी क्षेत्र के 
उत्तर द्वार की रक्षा करतीं है । वहाँपास में ही भीमकुण्ड भी है । 


यह स्थान Hoa के पास दक्षिण की ओर था । टूटने पर सदरवाजार के पास 
पाशपाणि विनायक और चण्डीरवर के पास चण्डीनाम से अब प्रसिद्ध हे। लिंग पुराण में 
शैलेश्वर के पश्चिम कोटीइवर के स्थान पर भीष्म चण्डिका का वर्णन मिलता है । सम्भवतः 
का० Go में इन्हीं का वर्णन भीमचण्डिका नाम से उल्लेख हु । 


४६ छागवकेइवरी--वृषभूध्वज महादेव कपिल धारा के दक्षिण भाग में छाग 
वक्रेश्वरी देवी का स्थान हे । कवार सुदी अष्टमी को इनके पूजा का विधान है जो कि 
बहुत ही महत्वपुर्ण हे । 

४७-_तालजंघेशवरी--गंगा-वरुणा के संगम पर स्थित संगम पर स्थित संगमेश्‍वर 
मन्दिर के दक्षिण भाग से स्थापित विकटानना और ताइ के वृक्ष का शस्त्र धारण किए हुए 
ताल जयेश्वरी देवी का वर्णन का० Wo म॑ मिलता है । सम्भवतः तालजंघ नाम के एक 
क्षत्रिय वंश की यह देवी थी । 


४८--यमदष्टा--उद्दालक तीथं पर, उद्दालकेश्वर के समीप, इनका स्थान था | 


४९---चमंमुण्डा---दारूकेश्वर तीथ पर, दारूकेशवर के समीप सम्भवतः कृतवासेश्वर 
के पास चमंकुण्डा स्थान को चमंमुण्डा देबी का स्थान बताते हें इनका मुख और तालु 
पाताळ में और ऊपर का ओंठ आकाश में और अधर-पृथ्वी में अवस्थित था । ये क्षण 
भर में बह्याण्ड का भक्षण कर सकती है । क्षेत्र के पूर्वी भाग की रक्षा करती थीं । इनके 
हाथ में खोपड़ी और कैची के आकार कीं कतरनी रहती है। हजारों भुजाओं से और 
चमकती तिरछी आँखों से सौभाग्यमान थी ag समुद्र तक फैलने वाळे अपने हाथ म 
शत्रु रूपी मोदक घारण करती थी । इनका वस्त्र वाघचमं था । इनका अट्टाहास बहुत 
ही भयंकर हे । आभूषण मुण्डमाला था | 

५०--महामुण्डा--चमंमुण्डा की भाँति महामुण्डा देवी भी थी। वे घड (=) 
की माला को घारण करती है । इनका स्थान हृयग्रीवेश्वर तीर्थं हर लोळाकं के उपर 
दिशा में था । 
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५१--चामुण्डा--चमं मृण्डा और महारूण्डा के बीच इनका स्थान था | 

५२--स्वप्नेइवरी --हयग्रीवेश्वर तीर्थ, शिवाला मुहल्ले में, महारूण्डा के पश्चिम में 
इनका स्थान था। इस समय इनकी Ala शिवाला घाट पर किले के पश्चिम में स्थित 
हनुमान जी के मंदिर में है । शिवालाघाट को मध्यकाल में स्वप्नेश्‍वरीघाट कहते थे । 

५३--वाराणसी देवी--का ० Go में इनके दो स्थान हे | प्रथम राजघाट का मैदान 
(राजघाट) तत्पश्‍चाद्धि ग्रहवती पूज्या वाराणसी TT ॥॥९७-८॥ 

दूसरा स्थान त्रिलोचन महादेव के पास महादेव और इसके समीप स्कन्देश्वर और 
इसके पास ही विनांयकेश्‍वर मंदिर के बाद है । 

इयं वःराणसी देवी साक्षा-मूतिमयी शुभा ।।३३-१२६॥ 

५४- बन्दी देवी--काशी खण्ड अ० ३३ इलोक १७० में इनका स्थान दशाद्मेघ के 
पास है। सम्भवतः इन्हीं को अध्याय ७० में निगडमंज्जिनी के नाम से कहा गया है। 

५५--विद्वागौरी--क्रा० Go में अ० ६१ इलोक ११४ में इनका स्थान विश्वनाथ 
जी के समीप था। इस समय इनकी मूर्ति मणिकर्णिका में हे । 

५६-आशापुरी--का० ख० Fo ६७-इलछोक १७१ में मन्दाकिनी तट पर इनका 
स्थान था। उसी तालाब के उत्तर अब भी इनका स्थान इसी स्थान पर है । 

५७--अम्बिका (-का ० ख० Ho ६७ इलोक २१९ में इनका मंदिर रत्नेश्वर महादेव 
के समीप था । 

काशी जेसी नगरी में तो प्रतिदिन प्रत्येक देवी, देवता और प्रत्येक शंकर का महत्व 
है। इसलिए कोई विशेष दिन सभी हिन्दू देवियों और के लिए निर्धारित करना काश्च 
नगरी की महत्ता हें। जिस प्रकार शिवरात्रि को प्रत्येक शंकर का विशेष fagi 
ठीक उसी तरह नवरात्र के अवसर पर सभी देवियों के प्रति निष्ठा होती है । 
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दिव्या में यशपाल का सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
हरिउचन्द्र त्रिपाठी 


राष्ट्र के सम्पूर्ण जीवन के अतीत और वर्तमान में हुए सारे के सारे उतार-चढ़ाव 
जिसमें राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, धार्मिक एवं दिन प्रतिदिन के दैनिक कायं-कलापों 
का चित्र झलकता रहता है, वही भावनात्मक पारदर्शी-दर्पण राष्ट्र की संस्कृति कहलाती है । 
इसमें संदेह नहीं भारत एक अद्भुत अनोखा सवंप्राचीन राष्ट्र है। जिसकी अन्तरात्मा से 
संस्कृत रूपीं बीज का उद्भव हुआ हे । 

जाने या अनजाने में यहाँ की धरती और आसमान, दिश्ायें और वायुमण्डल सबने 
मिलकर एक अतिवेचित्र्‌्यपूण वातावरण का सृजन किया हे । जहाँ तक इतिहास का प्रमाण 
उपलब्ध है ऋग्वेद संसार का अति प्राचीन ग्रन्थ है और वैदिक कालीन संस्कृति वेदों की 
परम्पराओं का निरुपण । 


वेदिक काल के पश्चात्‌ राष्ट्र की धामिक परम्परा में ब्राह्मण काल, तत्‌ पश्चात्‌ उप- 
निपद्‌ काल आता है । वैदिक काल में धमं की मुख्य विशेषता यज्ञों के सम्पादन में निहित 
हैँ, जिसमें देवताओं को संतुष्ट एवं प्रसन्न करने के लिए बलि का प्राविधान था। समय 
के परिवर्तन के साथ राष्ट्र के इतिहास ने. करवट ली और wel शताब्दी की स्वणिम वेला 
मे भारतीय गगनमण्डल के नीचे बौद्ध और जैन घर्मो का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें संसार 
को दुःखमय कह कर अहिंसा के अमोघ सिद्धान्त को मनसा-वाचा-कमंण। कार्यान्वित करने 
के लिए वल दिया गया । 


जैसा कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भारत का इतिहास भी अनेकानेक उतार 
चढाव और परिवर्तन के बीच से अपना नया रूप ग्रहण करता हुआ अपने अंतस्‌ में 
संस्कृति रूपी पुष्प की सुगन्ध को लेकर समाज के हर क्षेत्र को सुवासित करता रहा हे । 


समय के पटाक्षेप के साथ-साथ इतिहास की क्रमबद्धता का क्रम टूटा । नई परि- 
स्थितियां आई और एक नया वातावरण बना । हर नये वातावरण में रूप, रस, गंध की 
कुछ मनोमुग्धकारी आक्ृतियाँ और कल्पनाओं के कुछ मधुर मादक चित्र रहते है । इतिहास 
देश काल परिस्थिसियों के अन्तगंत घटनाओं के लेखा-जोखा का चित्र उपस्थित कर उसमें 
रंग भरने का काम साहित्यकार के लिए छोड़ देता ह । यशपाल हमारे ऐसे ही सफल एवं 
सिद्धहस्त कथाकार हैं, जिन्होंने मौर्योत्तर कालीन भारत के इतिहास से संस्कृति रूपी 
सुगन्ध लेकर अमरकृत्य 'दिव्या' के रूप में विशव को भेंट किया है । 


दिव्या उपन्यास की प्रधान नायिका है और केन्द्र बिन्दु भी । तात्कालीन भारत में 
प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठापित अनेकानेक धार्मिक सिद्धान्तो, राजनेतिक एवं दार्शनिक विचारों 
के व्यक्ति तथा संगीत कला मर्मज्ञों का मण्डल उसके व्यक्तित्व के चारो ओर परिक्रमा करते 
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दीख पडते हैँ। कला मर्मज्ञ साहित्यकार श्री aia केवळ _ इतिहास के ही नहीं 
अपितु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समाज की गति को सात चाल मसज पारसाई 
उन्होंने दिव्या के व्यक्तित्व रूपी दर्पण से भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरूप झलकाया है। 
जैसा कि यशपाल जी ने स्वयं लिखा हैं, 'मगुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता हो नहीं, 
वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता हूं | la वह प्राकृतिक m भौतिक परिस्थितियो मे 
परिवर्तन करता है । सामाजिक परि का वह TET ह्‌ । 

` यशपाल जी की dat दृष्टि इतिहास के मौर्यो्तर काल में परिव्याप्त और हो रहे 
सामाजिक, घामिक और राजनैतिक उथल-पुथल के वाच संजोई गयी मुक्तामणियो को 
चुनकर अपनी अनुभूति और दूरदशिता रूपी धागे से गूंथ कर युग के सत्य रूपी कोहनूर 
होरे को जोड़कर उसमें न केवळ तात्कालीन भारतीय संस्कृति का संकेत मात्र दिया है वरन्‌ 
विश्व मानवता की सहतस्त्र-सहस्त्र वर्षों से चली आती हुई परम्परा के चिरन्तन सत्य का वोघ 
भी कराया है । जिस वातावरण की पृष्ठभूमि में यशपाल जो ने अपनी कल्पना का चित्र 
खींचा है उस समय भारत में वर्णाश्रम घमं, तथागत घर्म एवं यवन संस्कृति का समन्वयकारी 
दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण परिलक्षित होता है । 

'दिव्या' का जिस वातावरण में पालन-पोषण होता है उस महापंडित घमस्थ के 
आस्थान में यशपाल जी के शब्दों म॑ ज्ञान और कर्मकाण्ड के प्रसंग श्रुति-स्मृति के शब्द 
प्रमाण और न्याय के तक प्रमाण वेदों के एकमेवाद्वितीयम्‌ और नासदीयवाद के लिए 
स्थान था। वहां यवन ऋषि प्लातो के प्रतीपमान जगत से परे तकं प्राप्य धुव सत्य के 
विमषं और तथागत्‌ के अनात्म-कर्मवाद के लिए भी स्थान था। उनकी उदारता में ब्रह्मलोक 
और निर्वाण दोनों ही अवज्ञा करने वाले सागल के धर्मज्ञ, विश्र समाज द्वारा लांछित और 
तथागत अभिषमं द्वारा अभिशप्त, लोकायत के समर्थक, केवल स्थूळ प्रत्यक्ष इहलोक को सत्य 
और जन्मान्तर में कर्मफल को असत्य वताने वाले चारवाक मारिश के लिए भी स्थान था।' 


भारत में विखरे हुए भिन्न-भिन्न राज्यों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न विचारधारा. रुपी 
Aa हो रही थी। किन्तु उसका संगम घमंस्थ का प्रासाद या मद्र राज्य ही था। 
TAT: राजधम ही लोकघमं बना हुआ था । उदाहरणार्थ मद्रराज्य म॑ पौंरव वंश के 
का देव या कुळ धर्म की श्रेष्ठता रही । यवन राज मिलिन्द के सत्ता 
aaa: ae O तथागत के घम की भावना ही न्याय हो गयी ओर यज्ञ 
में पुनः पना = me हा गया । आचाय प्रवर्धन और अचायं रुद्रधीर के शासन 
और न्याय के नियम जे =e हुई । इस प्रकार परिवर्तन के साथ-साथ हम ष 
करते हुए स्पष्ट कहा है, 'घर्मास्थान तन पाते है । यशपाल जी ने घर्मास्थान की परिभाषा 
1 है, “घम कोई स्वयं भ और स्वतंत्र वस्तु नहीं है । वह केवल 

समाज की भावना और व्यवस्था को जिह्वाहै।' 


की तरह छाई हुई थी नक नामिक प्रवृत्तियाँ ही जो भारतीय गगन मण्डल में घटाटोप.. 
Teo E ह र राज-नियम जिनसे राज्य का शासन संचालित होता था वे ही 
समाज का प्रतिविम्ब प्रगट करने मे सक्षम्‌ हैं, वल्कि समाज में 
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आयोजित पर्वो, समारोहों का आयोजन, शिक्षा एवं ललित कलाओं के केन्द्र तथा घामिक 
संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है । सागल में मधु पर्व और मथुरापुरी में दोलोत्सव 
के धामिक पर्वे का आयोजन इस वात के प्रमाण है । संगीत और नृत्य-कला की अविप्ठात्री 
देवी मल्लिका और रत्नप्रभा क्रमशः सागल नगरी और मथुरापुरी में साक्षात्‌ कला की 
प्रतिमृति के रूप मे संगीत और ललित कलाओं की उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैँ । 


समय से संघर्ष और परिस्थितियों का मंथन करने से सदा मनुष्य समाज में नई 
विचार धारा को जन्म देता चला आ रहा हे । इतिहास के तात्कालीन परिवेश में वर्णाश्रम 
धमं की प्रवल प्रवृत्ति के साथ-साथ समाज में एक नई शक्ति का अभ्युदय होता है । यह 
शवित सैनिक शक्ति हे । यहां सेनापति मिथोद्रस सेनिक शक्ति के सूत्रधार होने के कारण 
ही मद्र गण के गणपति और महासेनापति नियत होते हैं। महाश्रेष्ठी प्रेस्थ के पुत्र पृथुसेन 
को शस्त्र कौशल के कारण ही कुमारी दिव्या सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का मुकुट भेंट करती हे । 
मगब में मौर्य सम्राट चन्द्रगृप्त नापित होने के बावजूद भी पूजित होते हे और ब्राह्मण 
चाणक्य उसका मंत्रित्व करता है । ऐसी परिस्थिति के उत्पन्न होने से मगध में मुंडी धर्म 
को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इस धमं के मूल में शत्रु पर विजय प्राप्त 
करने की अपेक्षा मन पर विजय प्राप्त करने की भावना को अधिक श्रेयस्कर वतलाया गया 
हे। प्रमाण स्वरूप स्थविर चीवुक के विचार यशपाल जी के शब्दों में है 'विजय शत्रु का 
शरीर वश करने में नहीं, उसके मन की भावना वश करने में हे Fa तथःगत ने देवदत्त 
के मन को, धर्मघोष ने सम्राट अशोक के मन को, अहंत नागसेन ने सम्राट मिलिन्द के मन 
को विजय किया था । उसी प्रकार आर्य आचार्य रुद्रधीर को विजय कर ।' 


इसी प्रकार के राजनैतिक उथल-पुथल के वातावरण में ब्राह्मण महासेनापति पुष्यमित्र 
मगध के अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ को मार कर वहां पर पुनः वर्णाश्रम धर्म की स्थापना 
करता है और मद्र के उत्तर पूर्व की सीमा पर दावंराज केन्द्र से अपनी सशवत सेना से मद्र 
को अपने आधीन कर वहां से कुल गणराज्य और कुल धम को समाप्त करने का स्वप्न 
देखता हे । 

इस प्रकार से दिव्या की पृष्टभूमि में राजनैतिक वातावरण को उभाडने में प्रमुख 
पात्र और स्थान हमारे समक्ष आते हूँ । 3 


राजनैतिक प्रक्रियाओं के साथ सामाजिक स्थिति का जो चित्रण दिव्या में किया 
गया है उससे यह स्पष्ट हे कि इतिह'स के संध्याकालीन युग में समाज में सुरा सुन्दरियो का 
भी महत्वपूर्ण स्थान रहा हे । कापिशायिनी, कादम्बिनी उच्च कोटिकी तथा मेरय 
साधारण प्रकार की मदिरा का प्रयोग समाज में कुलीन और अकुलीन छोगों के द्वारा किया 
जाता था। वेश्याओ में सुन्दरी अलोमा का नाम प्रमुख है । “वेश्या स्वतन्त्र नारी ga” 
` इसी आधार पर तथागत ने अम्वपाली को भिक्षु-धर्म में दीक्षित किया था। i 
वेश्याएँ युवक सामग्तों और रसिक जनों के मनोविनोद का साधन थीं । राजनतंकियाँ राज 
पुरुषों और गणराज्य के उच्च कुलीन पुरुषों का मनोरंजन करती थीं । धनी वर्ग और: राज 
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पुरुषों के पास दास दासियां उनकी सेवा सुश्रूषा के लिए रहती थीं। कुलीन बंगों 
में बहु-विवाह की भी प्रया थो, जैसे आचाय धर्मस्थ की तीन पत्नियां थी और 
आचार्य रुद्रधीर का दो वषे पूवं एक विवाह हो चुका था, जब वे दिव्या के प्रति उसे 
अपनी पत्नी बनाने के लिए अनुरक्त होते हें। समाज में मातलों का भी दल था जो 
लावण्य एवं रूपवती स्त्रियों का अपहरण कर उनका उचित मूल्य पाकर बेंच देते I 
इस सन्दर्भ में माताल वृक, प्रतुल तया भूधर के नाम उल्लेखनीय हैँ । इस प्रकार से 
समाज में स्त्री पुरुषों का जीवन भी पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं था। क्रय किये गये दास 
दासियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। उदाहरण के लिए जब पुरोहित 
चक्रधर ने दारा को उसके नवजात शिशु शाक्ुल सहित दास व्यवसायी भूधर से क्रय किया 
तो वह तथा उसकी पत्नी दारा की अनेकों प्रकार से प्रतारणा करती है। जव दारा 
अपने ही स्तन का दूध अपने वच्चे को न पिला कर पुरोहित के वच्चे को सारा का सारा 
दूध पिला देने के लिए विवश की जाती है, तो उस समय अपनी तुलना एक गाय से 
करती el परवशता की श्रृंखला में बधी हुई aaa नारी जीवन से उपराम हो जाने के 
लिए कल्पना की छांह में विश्राम पाना चाहती हे । समाज में आर्थिक विषमता हें। जहां 
एक ओर राज नतंको देवी मल्लिका और देवी रत्नप्रभा के महल में अनायास ही द्रव्य की 
वर्षा होती हे, राजपुरुषों, सामन्तों एवं कुलीन वंश के राजकुभारों तथा धनी वर्गों के 
लोगों द्वारा स्वर्ण, मुक्तामणियों का उपहार दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर लोहकार शाण्डेब 
अपनी पेट की ज्वाला बुझाने के लिए भोजन तथा मदिरा हेतु पर्याप्त धन से वंचित रहता 
gl दारा अपना और अपने नवजात शिशु की क्षुधा शान्ति करने के लिए धन के अभाव 


~ 


मे मृत्यु का वरण अधिक श्रेयस्कर समझती हे । 


समाज में आतंकमय एवं भयपूर्ण वातावरण के रहते हुए भी साहित्य, संगीत 
और कला अपने चरमोत्कर्ष पर थे । सुख सारिका द्वारा संस्कृत के सूत्रों और परिमापाओं 
का. उच्चारण जैसे “आपस्तम्ब सूत्र, कागतालीय न्यायेण, पांतजलि, कौटिल्य, संक्रमणाद, 
संक्रमणदवा, नौसादासीत, नासदासीत,” तथा “न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः" 
आदि साहित्य की चरमोत्कपंता एवं ज्ञान की ओर, ध्यान आकर्षित करते हें । लोहकार 
शाण्डेय अपने पैत्रिक व्यवसाय तलवार बनाने में निपुण हूँ जिसके बल पर साम्राज्य जीते 
- जाते हँ। उसके वावा द्वारा बनाई गयी तलवार से दार्वराज केन्द्रस ने साम्राज्य जीता 
था। मूतिकार चारवाक मारिस पाषाण पर भगवान वुद्ध की मूर्ति उत्कीर्णकर. जिसमें 
बुद्ध के पुव के अवतारों को असत्य बताया है तथा नारी के उस अंग को मूतिरूप में अंकित 
कर जिसमें नारी afte की आदि शक्ति हे और पुरुष का आवाहन करती है, मूर्ति कला की 
अद्वितीय दक्षता का परिचय देता है । चिकित्सा शास्त्र में शालहात्री तथा स्थविर चीवुक 
का नाम उल्लेखनीय हे । जव श्रेष्ठी पुत्र पृथृसेन केन्द्रस-पर विजय कर किन्तु घायल 
अवस्था में वापस लोटता हे तो वैद्यवर स्थविर की औषधि और शल्य चिकित्सा द्वारा 
उसे प्राणदान और स्वास्थ्य लाभ होता है । ज्योतिष शास्त्र एवं तन्त्र शास्त्र में भी आशा- 
तीत उन्नति हुई थी । तन्त्र शास्त्र के क्षेत्र में तांत्रिक पृथु का नाम उल्लेखनीय g l पवो 
या किसी शुभ कमं का आयोजन भी नक्षत्र या शुभ लग्न में ही सम्पादित किया जाता है। 


` 
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ऐसी सामाजिक परिस्थितियों के घेरे मे जिन धामिक प्रवृत्तियों को ग्रहण कर समाज 
का विभिन्न वर्ग या सम्प्रदाय अपनी आस्थाओं और विद्वासों में जी रहा था वे प्रमुखतः 
वैष्णवधमं, तथागत या मूंडी धर्म और यवन संस्कृति के अन्तर्गत आती हैं :-- 

(१) वर्णाश्रम धर्म--इस धर्म में देवता या देवी की इच्छा ही प्रधान होती हूँ । 
यज्ञ, कर्मकाण्ड, भाग्य, कर्मफल, इहलोक और.परलोक की भावना में विश्वास प्रमुख बातें हँ । 


(२) तथागत घमं--इसमे संसार को माया कहा गया है। अनात्म-कर्मवाद ही 
इस धर्मं का प्रमुख सिद्धान्त हे । प्रब्रज्या ग्रहण कर, काषाय-चीवर धारण का भिक्षाटन 
कर त्रिशरण--“वुद्धं शरणं, घम्मं शरणं. संघं शरणं” में शान्ति पाने का उपदेश और 
निर्वाण ही इस धर्म का परम लक्ष्य हैं। इस घमं में नारी त्याज्य हैँ किन्तु भगवान 
बुद्ध न वेश्या आम्रपाली को अपने धर्म में दीक्षित किया था। कारण “वेश्या स्वतन्त्र 
नारी हे ।” 


(३) यवन धमं या संस्कृति--इसमे केवल स्थूल प्रत्यक्ष इहलोक को सत्य और 
जन्मान्तर कर्मफल को असत्य बताने वाली भावना प्रमुख है। इस धर्म में देवी की 
उपासना का संकेत मिलता है । देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती हे । शक्ति 
प्राप्त करना इस धर्म का लक्ष्य है । यवन नारी शीरों यवन संस्कृति का प्रतिनिधित्व 
करती है । उदाहरणार्थ वह अपने पति पृथुसेन से कहती है, “मैं द्विज कुल की पत्नी दासी 
नहीं हूं। मेरी धमनियों में यवन विजेता का रक्त हे । में तुम्हारे वंश रथ की धुरी खींचन 
के लिए aes उत्पन्न करने वाली गाय नहीं । यदि तुम मेरा अपमान करोगे, मेरे लिए 
विस्तृत जन समाज हे ।” 


दिव्या रूपी महल में यशपाल के सारे के सारे ऐतिहासिक या काल्पनिक स्त्री और 
पुरुष पात्र गवाक्ष के सदुश हैं, जिनसे कि केवल मोर्योत्तर काल के भारत की राजनेतिक, 
आधिक, धामिक एवं सामाजिक स्थिति की चित्रमय झांकी ही मिलती है । किन्तु दार्शनिक 
आचायं चारवाक मारिश का कथोपकथन इस महल के आंगल में बोलता हुआ जादू का 
ऐसा दपण है जिससे न केवल तात्कालीन परिस्थितियों का दिग्दशन ही होता हे अपितु यश- 
पाल जी के स्वयं के विचार भी बोलते हुए दृष्टिगोचर होते है । मधु पव के उत्सव पर 
दिव्या द्वारा “मराली का आत्म समर्पण” नृत्य की सफलता पर आये मारिस ने आदर से 
कहा था “भद्रे तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शवित का निखार मात्र है जो नारी में सृष्टि 
की आदि शक्ति हे ।” दिव्या का सम्पूर्ण जीवन इसी पंक्ति की परिधि में घूमता है और 
अन्त में मारिस के ही इस उत्तर से “भद्रे नारी सृष्टि का साधन है। सृष्टि की आदि 
शक्ति का क्षेत्र वह समाज और कुल का केन्द्र है। पुरुष उसके चारों ओर घूमता हैं जैसे 
कोल्ह का बेळ ।” उसके जीवन मे चरितार्थ होता है । 

यशपाल उस युग की कुंठित परम्पराओं और रूढिवादी आस्थाओं के विरोध में एक 
क्रांतिकारी नवीन मान्यताओं से युक्त नये समाज की रचना में स्वतंत्र मानव, जो परिस्थितियों 
का दास नहीं वरन्‌ अपना सृष्टा होता है, उसका सृजन करते हैं और सांस्कृतिक भावभूमि म 
वैदिक कालीन एवं सन्ध्या-कालीन इतिहास की प्राचीन परिभाषाओं को बदलती हुई 
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परिस्थितियों और परिवर्तित युग के अनुरूप आकार देते हैं, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा हैं 
“मनुष्य भोक्ता नहीं कर्ता है ।” 

अपनी तकं और अनुभूति के बल पर उन्होंने परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास की 
भावना की जो नई परिभाषा दी है वह इस प्रकार है--“परलोक केवल अनुमान और 
कल्पना है प्रत्यक्ष नहीं । जो तुम्हें परलोक का विश्वास दिलाता है उसने परलोक को दूसरे 
के कथन मात्र से जाना है और दूसरे ने किसी और के कथन से। परलोक को स्वय 
देख कर किसी ने उसके सत्य होने का साक्ष्य नहीं दिया ।” इससे आगे पुनर्जन्म के सम्बन्ध 
में मारिश ने देवी रत्न प्रभा से उत्तेजित स्वर में कहा “देवी जिस स्थूल, प्रत्यक्ष और शरीर 
का अनुभव सम्पूर्ण जन करता हे उसे भ्रम मानना और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना 
केवल व्रह्मवादी करता है उसे सत्य मानना युक्ति-युवत और बुद्धि संगत हे । देवी दूसरे के 
शब्द पर अन्ध विश्वास करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति और तकं का आश्रय लो। यह 
जीवन ही सत्य हे यह संसार ही सत्य हे । जो पाना हैँ वह इसी जीवन में पाओ।” इसी 
प्रकार भाग्य और कमंफल की परिभाषा देते हुए उनके विचार देखें--“भाग्य का अर्थ हँ 
मनुष्य की विवशता और कर्मफल का अर्थ हे कष्ट और विवशता के कारण का अज्ञान ।" 


शरीर और शरीर द्वारा प्राप्त सुख को देवी रत्न प्रभा द्वारा नरवर और अस्थायी 
कहे जाने पर मारिश का उत्तर ही वह दीप हे जिससे दिव्या में यशपाल का दृष्टिकोण 
जगमगाता है । प्रमाण में निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धत की जाती हैं : “शरीर नश्वर और 
अस्थायी है । देवी अमरता चाहती हो, अच्छा कहो अपने चारों ओर जितने पदार्थ देख 
पाती हो उनमें से कितने सदा एक रूप, एक रस, तथा एक गंध रहते है । जिसे तुम नाश 
कहती हो वह केवल परिवर्तन हे । अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन”*"""*" । इसके आगे 
मारिश वोला “और फिर मनुष्य अमर ही हे । सहस्त्र-सहस्त्र वर्षो से चली आयी मनुष्य 
की परम्परा ही उसकी अमरता हे ।” इस प्रकार हम देखते हैँ कि यशपाल जी ने भारतीय 
संस्कृति की सारी मानवीय मान्यताओं को ज्यों का त्यों अंध विश्वासी एवं प्राचीन 
रूढ़िवादी परम्पराओं के एक पोषक के रूप में न स्वीकार कर उसे अपनी अनुभूति और 
विचार शक्ति की कसौटी पर कस कर, तक्र के तराजू पर तोल कर उसका सही मूल्यांकने 
किया है । अपनी वौद्धिक प्रतिभा और विवेक शक्ति से भारतीय संस्कृति मे मिले हुए 
नीर-क्षीर को अलग कर अपनी कला की सर्वश्रेष्ठता दिव्या में प्रदर्शित किया हे । 
स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री मैथली शरण गप्त की दिव्या के विषय में जो अपनी सम्मति 
थी वह यहाँ अंकित की जा रही है । "यशपाल ने दिव्या में जादू की छड़ी घुमा कर पाठक 
को मंत्र मुग्ध कर छिया हे । 
दिव्या जहाँ कला की दृष्टि से उत्कृष्ट उपन्यास हे, वहीं भारतीय संस्कृति की 
जीती जागती तस्वीर को प्रस्तुत करने में लेखक के मौलिक विचारों और दृष्टिकोण को 
समझने के लिए एक अनोखा पारदर्शी दर्पण भी हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


j 


Soa ses eee & 


सामाजिक वस्तुपूजा और अस्तित्ववादी सामाजिक दशन 


हरिश्चन्द्र श्रीव/स्तव 
रोडर, समाजविज्ञान विभाग 
सारांश--समाजविज्ञान में सामाजिक आकारों को 'वस्तु' के समान मानकर समाजको 
अपरिवर्तनीय बोझ मान लिया गया हूँ। वैज्ञानिक अध्ययन विधिने इस 
अवधारणा की पुष्टि की है। अस्तित्ववादी दर्शन समाज का ड्रामैटिक माडल 
प्रस्तावित करके उसे नकारने और बदलने की सम्भावना, भावतरंग की अवधारणा 
हारा, सामने रखता हे--सम्पादक 
सादृश्य पर सामाजिक सम्बन्ध प्रारुपों को समझने का हमारे पूवंजों ने 'जड़ वस्तु' 
का अच्छा उदाहरण दिया है-- 


उत्तम व्यक्ति की दोस्ती पत्थर पर लकीर के समान होती हे । टुकड़े-टुकड़े हो जाने 
पर भी “अपनत्व” की निशानी मिट नहीं पाती । पर, निकृष्ट व्यक्ति की दुश्मनी भी पत्थर पर 
लकीर के समान ही होती है । उत्तम व्यक्ति की दोस्ती नहीं मिटती, निकृष्ट व्यक्ति की 
दुश्मनी नहीं मिटती । 


मध्यम व्यक्ति की दोस्ती रेत पर लकीर के समान है जो कि छोटी-मोटी हलचल से 
मिट जाती हे । मध्यम व्यक्ति की दुश्मनी भी रेत ही पर लकीर होती हूँ | निकृष्ट व्यक्ति 
की दोस्ती पानी पर लकीर के समान होती है । बनती और साथ ही मिटती भी जाती हूँ । 
एसी ही होती ह उत्तम व्यक्ति की दुश्मनी-पांनी पर लकीर के समान । सामाजिक रिश्तों 
को पत्थर, रेत या पानी के उदाहरण से समझना एक, बात हे लेकिन रिश्तों को पत्थर, रेत 
या पानी ही मान लेना 'वस्तुपूजा' (fetishism) कहलाता है । ईश्वर (या प्रेमिका) 
को सनम (पत्थर की मूर्ति) मानकर पूजने की प्रथा बडो पुरानी है । सामाजिक रिश्तों के 
'सनम' पूजते रहने की प्रथा समाजविज्ञान मे अभी तक जारी है । इसीलिए सामाजिक 
परिवर्तन या नियोजित परिवर्तन में रुकावट होती हे । सनम-खानों के पुजारी 'पत्थर के 
सनम' तोड़ने नहीं देते। कहा जाता है “सामाजिक वस्तुपूजा' (social fetishism) के 
कारण समाज विज्ञान सामाजिक जड़ता का पोषक हे । शोषकों के साथ है । समाजविज्ञान 
पर यह चार्ज कसकर ठोका जा रहा है । प्रश्‍न है, क्या वास्तव में समाजविज्ञान सामाजिक 
जडता का पोषक है ? जिस समालोचना द्वारा यह AT लगाया जाता है उसके तक में कहाँ 
तक संगतता है ? > 


'रेडिकल सोसिआलजी' समालोचना पद्धति का यह कहना है कि 'कार्पोरेट सोसिआलजी 
(जिसका हम-आप अध्ययन-अध्यापन करते है) सामाजिक प्रक्रिया में प्राणरूपण या कायं 
रूपण (reification) करती है । कुछ ऐसा ही हुआ जैसे साँप निकल जाने के वाद 
लकीर पीटते रहना । कुछ लोगों ने मिलकर किसी प्रकार की अन्तराक्रिया किया और आगे 
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बढे । हमने उनकी अन्तराक्रिया को आकार में बांधकर व्यक्तियों की वास्तविकता को तो 
छोड़ दिया, और लगे आकार को (सहृयोग-संघर्ष) लकीर की तरह पीटने । हम इसी तरह 
के आकारों के अनुसार सामाजिक यथार्थ को विवेचित करते हैं। इतना ही नहीं, हम यह 
भी मान लेते हे कि यही 'आकार' समाज को चलाते भी है--यही कोर्यरूपण है । 


यहीं से अचल विचार कोटियां (Fixed Categories) आरम्भ होती हैं । पारसन्स 
की समाज व्यवस्था का सिद्धान्त इसी तरह की अचल विचार कोटियों का निर्माण हे जिसमें 
प्राण फूँकती हें संतुलन' की अवधारणा । यह व्यवस्था “चलती हे', 'दमन करती है, अपने 
aadi की रक्षा करती (Pattern maintenance) है | अजगर की तरह समाज-व्यवस्था 
रंगती रहती हे । हम उसकी लकौर को पढ्ते-पढाते, परीक्षा में पूछते, और उसकी 
लम्बाई-चौड़ाई के आकड़े निकाल-निकाल कर सिर धुनते रहते हे । हमारे पास केवल 
आकार रह जाते हँ, उन आकारों से मनुष्य की सामाजिकता उड़ जाती है । हमारा समाज - 
विज्ञान, इस तरह, मानवीय तत्वों से शून्य (de-humanize) हो जाता है । इन आकारों 
की हम वस्तुपूजा कर रहे हँ। हम समाज को समझ सकते हैं मगर बदल नहीं सकते । 
विज्ञान वह हे जो दोनों ही कार्य कर सके । समाजविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मानवता- 
पूर्ण भूमिका नहीं निर्वाह पाता । 
पूँजीवादी व्यवस्था में मनुष्य का श्रम एक कमाडिटी होकर हमारे ही अन्दर लेकिन 
हमसे अलग, क्रय-विक्रय योग्य हो जाता है । हम अपनी इच्छा के विपरीत भी अपनी इस 
कमाडिटी (श्रम) को बेचते हे । समाजवैज्ञानिक भी बौद्धिक श्रमिक के रूप में विनिमय के 
लिए कमाडिटी बनाता हे । ऐसी अवधारणायें और ऐसे सिद्धान्त बनाता है जिनका आदान 
प्रदान हो सके, छप सके, फण्ड देने वाली संस्थाये उसे चाव के साथ अपना सक्रे । प्रोफेशन 
में उसकी धाक जम सकें । अपने आप को वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ कहने वाला प्रोफेसर 
“शासक यथार्थ के पक्ष में ज्ञान जमाकर के एलीट की 'टेकनालिजिकल आवश्यकताओं” की 
पूर्ति करता हैँ । व्यर्थ का ज्ञान अजित करके कनफ्यूजन उत्पन्न करता है । सत्य की खोज 
में जो प्रोफेतर जितना ही कुशल होता हैँ वह उतना मिथ्या अभिमानी होता है । अकेडेमिक 
फ्रीडम को मूल्य बनाकर तब तक भटकता रहता है जब तक कि “शासक राजनीतिक यथार्थ 
को स्वाभाविक घोषित नहीं करता । यह तभी हो सकता है जब वह विचार कोटियों को 
वस्तुपुजा का विषय वना देता है । फिर उसके लिए “धर्म बोलने लगता हैँ,” राज्य डीमान्ड 
करने लगता है,” समाज दवाने लगता हुँ, “नाम उलंघन करने वाले पर झपटने लगता है, 
“मतैक्य (कन्सेन्सेस) अपने मुह में विरोध और प्रोटेस्ट को देशी पान की गिलोरियों की तरह 
दवा लेता है कूँच-काँच कर कुछ निगल लेता हे और कुछ नाली में थूक देता है। प्रोटेस्ट 
का मार्गतन्त्रीकरण हो जाता हूँ । 
कुछ न करना 'वेल्युफ्री' होना है अर्थात प्रत्यक्षवादी समाज वैज्ञानिक होना हू । 
निर्णय न लेना वस्तुनिष्टता है। इसीलिए मेक्सबेवर ने कहा है “विज्ञान हमें जीना नहीं 
सिखाता इसलिए विज्ञान निरर्थक है ।' तकयुक्त क्रिया की वात कहकर मेक्सबेवर ने विज्ञान 
के महत्व को बचाने का प्रयास किया हे । प्रश्न हे तर्कयुक्त क्या हे? मेक्सवेबर के अनुसार 
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तो अधिक मुनाफा' देने वाली क्रिया तर्कयुक्त है । दुर्खीम ने सामाजिक यथार्थ को "स्थिर 
वस्तु' बनाकर दवांव पूर्ण कर दिया । समाज को ठोस वस्तु बना देने से वस्तुपूजा का आधार 
पाका हो गया । सामूहिक सामाजिक तथूय का दूसरा नाम जड़-दवाव पूर्ण यथास्थिति- 
वादी-सामूहिकता है । वर्तमान-व्यवहार वादियों का जोर समायोजन पर हूँ । व्यवहारवाद 
मनुष्य को निर्णय लेने वाला प्राणी नहीं मानता । विज्ञान केवल समायोजन की तकनीक है । 
मानव समूह लम्बे संघर्ष के वाद, अपने परिवेश और एक दूसरे से समायोजित हुये हूँ। अतः 
विज्ञान में निर्णय या परखने (मूल्यांकन) का संकल्प नहीं होता । तथ्य की शक्ति वास्तव 
में अनुशासन की शक्ति होती है । 


सामाजिक वस्तुपूजा का परिणाम यह निकलता हे कि अपने. चारोतरफ की दुनिया 
का चित्र उतार कर समाज वैज्ञानिक विभोर रहता है । वह सुक्रमित व्यवस्था के पक्ष में 
होता है। अतीत और वर्तमान तो है मगर समाज वैज्ञानिक के पास भविष्य नहीं हे | 
ane विज्ञान के सामने जो कुछ परिपाटिक हे वही सामाजिक तथ्य है और वही आन्जेक्टिव 
Wel अगर कुछ रचा जा सकता है तो वह सब्जेक्टिव है । अवैज्ञानिक है । पहले 
वाक्य और फिर उसे प्रमाणित करते हुये तथ्य । इसी विधि पर समाज विज्ञान निर्भर él 
यह विधि समाज विज्ञान की 'सत्ता' है। इस सत्तावाद के कारण कुछ तथ्यों को वास्तविक 
मानना ही होगा क्योंकि वे वैसे ही है । अगर तथ्यों को (जैसे वे हे उती रूप में) स्वीकार 
कर लिया जाय तो 'विज्ञान' है । अगर दायें या वायें खिसकाया जाय तो “राजनीति' है 
अथवा नैतिकता है । अतः सामाजिक यथार्थ का अनुलिपिकरण (duplicating) करते 
रहने का समाज विज्ञान है। शासक एवं शोषक की सेवा करते रहने में ही आज के समाज 
विज्ञान की वैज्ञानिकता हे । प्रोटेस्ट को नकारने से अच्छा उसे आत्मसात करना है 
प्रोटेस्ट या नये विचार से भी विज्ञापन होता है और माल खूब बिकता है । विद्रोह का भी 
भरपूर लाभ आज की व्यवस्था उठाती है । 


इसी कारण समाज विज्ञान के विद्रोही (या उग्रवादी) विचार इमशान में जल रहे हैँ 
सवं रिसच का प्रतिक्रियावादी भूत, मुह से आग उगलत।, सम्मेलनों, सेमिनारों, क्लबों, 
सरकारी दपतरों एवं संस्थाओं में घूम रहा है । उसके लिए समाज एक निंत्रणकारी 
संरचना मात्र है। इस संरचना को बदलने के लिए वह व्यवहारिक क्रिया करने में 
असमथं ह । 

प्रन है, हम तथ्यों पर आधारित तकं वाक्यों को अन्तिम क्यों मान ले ? क्यों न 
वैज्ञानिक मानववाद की ओर आगे वढ़ें। तथ्य की चौखट पर दम तोड़ने से बेहतर है उसे 
छांघ कर आगे बढ़ना । तथा कथित वैज्ञानिक सत्तावाद को पार करके ही वैज्ञानिक मानव- 
वाद का लक्ष्य पूरा किया जा सकता हे । हमें अववारणामूलक वस्तुपुजा से नहीं बल्कि 
लोगों के वास्तविक जीवन से सम्बन्ध रखना चाहिए । समाज विज्ञान में घटना विज्ञान 
(phenomenology) इस वात की व्याख्या करने का प्रयास करना है कि समूह/व्यक्ति 
किस प्रकार अपन विचार-जगत में समाज का संरचित प्रतिरूप बनाता है । वस्तु के समान 
प्रतिरूप होते नहीं, वे चेतना में बनाये जाते हे । सामाजिक वस्तुपूजा पर आवारित समाज 
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का माडल या तो 'कारावास' या तो “कठपुतली रंगमंच' के समान होता हैँ | दोनों ही 
माडल में जो “दिया हुआ है” उसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है । दुर्खीम के लिए 
समाज बाध्यतामूलक हे । व्यक्ति पर सामूहिक प्रतिनिधित्व दबाव डालता हे । मेक्सबेवर 
को पारसन्स ने 'स्वेच्छावादी' माना हे लेकिन वेवर का मत कान्तवादी हूँ अर्थात्‌ बहुत कुछ 
पहले से ‘fear gar है । समाज पहले से परिभाषित है । जब करिश्मा रोटिनाइज्ड हो 
जाता हे तो उसी को पूर्वपरिभाषा करने की शक्ति कहते हे । हम इस करिश्मा से सहयोग 
करके अपने लिए बन्धन बुनते हैं और समाज को जिस रूप में वह है उसी रूप में (taken 
for granted) उसे स्वीकार कर लेते हैं । वैधानिक समाज इसी का नामहे। इस 
समाज के विपरीत प्रतिसमाज (Counter Society) बनाने का विकल्प वही रह जाता। 
_ सामाजिक अध्ययन की वैज्ञानिक विधि विकल्प की स्वतंत्रता नहीं देती । 


यह समझ बँठना कि यथार्थ वही हे जो वैज्ञानिक अध्ययन विधि की पकड़ में आवे 

तो ऐसी समझ बौद्धिक गंवारपन (intellectual barbarism) हे । समाज विज्ञान 

को दमन एवं जड़ता का विज्ञान बनाना है । सामाजिक संस्थागत व्यवहार या तादात्म्य 

एकमात्र विकल्प नहीं है । लेकिन वैज्ञानिक विधियों से सामाजिक कायं की स्वतंत्रता नहीं 

मिल सकती । यहाँ दो मार्ग हमारे सामने आते ह। एक तो कालमाक्स का क्रान्तिकारी 

परिवतंन का मार्ग हे और दूसरा अस्तित्ववादी सामाजिक दर्शन की वेड फेथ (bad faith) 
,की आलोचना और समाज को नाटक के रूप में समझने की अवधारणा है | 


समाज का ड्रामैटिक माडल हमारे भारतीय लोकदर्शन में 'लीला' के समान है। यह 
संसार एक प्रकार की 'लीला' है । जाजं सिम्मेल ने कहा है हम समाज को खेल की तरह 
“खेलते हैं ।” अगर हम चाहें तो समाज रूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका अच्छी तरह बदा 
करें, खराव तरह अदा करें या चाहें तो भूमिका अदा करने से इनकार भी कर दें। हम 
समाज की पूर्व परिभाषा को बदल सकते si नकारना, पूव॑ परिभाषा के स्थान पर 
प्रतिपरिभाषा देना स्वतंत्रता हे । सम्भावनाओं की सम्भावना हे । समाजिक रूपांतरण की 
सम्भावना हे । 


अस्तित्ववादी दृष्टिप्रारूप के अनुसार सभी भूमिकायें नकारी जा सकती हे । भूमिका 

“दी हुयी वस्तु के समान नहीं हे । अगर हम सामाजिक भूमिका को वाध्यतापूर्ण या 

पुर्वपरिभाषित मानते हुँ तो यह हमारा बैड फेथ' है वास्तव में हम भूमिका को स्वीकारणे 

या नकारने की स्वतंत्रता रखते हे मगर कहते हें कि 'दी हुयी सामाजिक स्थिति में हम 

विकल्पहीन हे । अस्तित्ववाद के अनुसार हम जीने या न जीने के लिए (आत्महत्या) 
भी स्वतंत्र हें। पर हम आत्म हत्या नहीं करते और जीवित रहने के विकल्प का चयन 
करते तथा भविष्य में अपने व्यक्तित्व को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते है । आत्महत्या 
बेड फेथ है अर्थात्‌ यह मान लेना हुँ कि मरने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प था ही नहीं, 
जबकि विकल्प की स्वतंत्रता अन्तिम साँस तक वनी रहती है । मैदान में पड़े घायल सिपाही 
ने अपने शरीर से बहते हुए खून को देखकर, अपने कलेजे में दूसरी कटार नहीं भोका बल्कि 
उसने जेव से अपनी प्रेयसी का चित्र निकाला और तब तक देखता रहा जब तक उसकी 
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आँखें पथरा नहीं गयीं । सभी आशाओं के टूट जाने के वाद भी हम इस संसार की सुन्दरता 
को उस सयय तक निहारते रहेंगे जव तक कि हमारी आँखें पथरा नहीं जाती। इस 
विकल्प को चुनने के लिए हम स्वतंत्र हे । इसी तरह, समाज वस्तु के समान हमें भूमिका 
के साँचे मं जकड़ने वाला दवावपूर्ण औजार नहीं । हम उसको बदलने के लिए स्वतंत्र हँ । 
प्रश्न केवल हमारे विकल्प-चयन का हू । 


अस्तित्ववादी समाज दर्शन यहाँ पर भावतरंग (ecstasy) की अवधारणा प्रस्तावित 
करता है । हमें इसे आन्तरिक कमिटमेन्ट भी कह सकते है । भावतरंग “दी हुयी सामा- 
जिक स्थिति के वाहर' छलांग लगाने को कहेंगे। गाफमेन ने इसे भूमिका-दूरी (role- 
distance) बताया है । भावतरंग में ब्यक्ति की चेतना sa स्तर की पहुंचती है (जहाँ 
कमं भी प्रारम्भ हो जाते हैं) जव हम दी हुयी दुनियाँ' को अस्वीकारः कर देते हैँ और 
सम्भावनाओं की दुनिया को भावतरंग में आकर वास्तविक रूप देने लगते हैं। हम परि- 
वतन ला सकते हे । हम सामाजिक वस्तुपूजा छोड़ सकते हँ | 


वास्तविक प्रश्‍न यह है कि समाज को विकल्पहीन सागर समझकर उसमें डूबकर 
जान दे देना चाहते हुँ या घायल सिपाही की तरह आखो के पथराने तक संसार की सुन्दरता 
देखते रहना या रचते रहना चाहते हैं। अस्तित्ववादी वपत्र तब गिरता हे जब उनका दर्शन 
दो टूक भाषा में कह देता है कि 'डूब जाना' और “आँखों के पथराने तक श्रम करना' दोनों 
ही निरथंक विकल्प है । अपने आप में जीवन निरर्थक श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं । हम अपने साहस और अपनी स्वतंत्रता से जीवन को सार्थक बनाये रखने की 
'हीला' करते हैं। इस अर्थ में समाज ड्रामँटिक रंगमंच के समान है जहाँ हम अपनी 
भूमिका 'खेळने के लिए' स्वतंत्र है । 
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वेदिक संस्कृति और मूल्य 
डॉ० हरिहर नाथ त्रिपाठी 
आचार्य, एम० Wo, पी-एच० sto 
[ राजनीति शास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 

संस्कृति एवं जीवन के मल्य विकसित करने वाली सात इच्छाओं का परिगणन 
वैदिक करते है आय, परिवार, धन, यश, मान, विद्या, न्याय और मुक्ति । प्रत्येक नागरिक 
शतायु होने की कामना करता है । उसकी आकांक्षा होती हे कि यह “जीवन निष्क्रियता 
आलस्य या प्रमाद का न हो, यह आरोग्य और शक्ति का प्रतीक हो। इसमें ज्ञान-नत्र का 
उदय हो। इसमें दीनता न आ सके ।* जीवन के साथ कामवृत्ति का प्रथम सम्बन्ध होता 
है। इसी से परिवार नामक संस्था का जन्म होता है--रतिपुत्रफलवती संस्था । परिवार 
के संचालन का मूल है घन ।३ घन की प्राप्ति मान एवं यश के साथ होनी चाहिए ।* इस 
स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति निश्चिन्त मन से ज्ञान प्राप्ति की कामना कर सकता है ।“ 
ज्ञान सम्पन्न समाज न्याय प्रदान एवं प्राप्त कर सकता है ।* अन्ततः संसार के अन्धकार 
से परम प्रकाशमय परमात्मा प्राप्त करने का संकल्प होता हैँ जिसे मुक्ति कहते है 1° 
गृहस्थ 

इन मूल्यों की प्राप्ति गृहस्थाश्रम से ही हो सकती हे। परिव्रज्या, संन्यास 
आदि में सामाजिक उच्छुंखलता भी हो सकती हूँ या अपवादस्वरूप व्यक्तित्व का विकास, 
यदि उसका प्रयोग गृहस्थाश्रम की उपेक्षा से किया गया । गृहस्थाश्रम की पहली शत हे 
निविरोध दाम्पत्य । इसके लिए पति पत्नी की समान योग्यता एवं शिक्षा आवश्यक है ।” 
इनसे युक्‍त घर ही समृद्धि एवं शान्ति का मूल है °° घर मात्र पति-पत्नी तक ही सीमित 
नहीं हैँ । इष्ट-मित्र, अतिथि और क्षुधा पीडित मनुष्य भी इसके अनिवार्य अंग हे । उनकी 
¦ यजु० २५२२; ३६।२४। 
२ अथवे० १९।२५।१। 
९ वही १७।१।२-५; Ao १०।११७।८। 
४ अथवं० १०।३। 
z 
६ 
७ 


ATO ३२।१४-१५; अयवं० ६।४१।१। 

यजु० ३।५० | 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


(यजु० ३११८) 
यत्रानन्दाइच मोदाइच मुद: प्रमुद आसते | 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधि ॥ 

4 Wo १०८५४२ ।' (FEO ९।११३।११) 


a 


वही १०।८५।४७ । 
१५ HATO ९।३।१६, ९।३।१७,२१ । 
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गृहस्थ का प्रथम कत्तंव्य है ।' के का यह वर्णन कितना माभिक ३ » 
ian भाग्यवानों, घनियो, हॅसमुखों और भूख प्यास से रहितों के हे 5 u 
डरिये मत । यके हुए पथिक जो इन घरों का स्मरण करते हैं, उन्हे ये घर ne क्रि | 
बुलाते हँ, इसलिए कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। ये घर अनेक प्रकार से पोषण कण 
इसीलिए हम भी यहां आ गये है, वहरे हैं और सब प्रकार से सुखी है ॥”२ 
अतिथि सत्कार न करने वाले स्वार्थी व्यक्ति को वेदों में दस्यु तक कहा गाई, > 
उन्हे मित्र नहीं मिलते ।१ लेकिन इस प्रकार के अतिथि सत्कार या दानशीलता से निक | 
नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे फिजूल खर्ची कहते हं 1” पुरुषार्थ से प्राप्त धन क्षा$ | 
व्यय होना चाहिए। यहाँ पारिवारिक सम्बन्ध की सीमा Tere, पशु, मित्र और पे | 
तक विकसित होती है । इस प्रकार के गृहस्थ का व्यापक सामाजिक व्यक्तित्व प्र, | 
होता है जिसके , अनुसार वह समाज के सभी वर्गों के साथ सौमनस्य स्थापित करता ह्र | 
राज्य के संचालन में भाग लेता हे और उसमें निश्चित अपना स्थान प्राप्त करता है। | 
अन्ततः उसकी सीमा पूरी मानव जाति हो जाती है जिसमें वह विराट्‌ पुरुष का साक्षालार 
करता हैँ। विषमता का लोप हो जाता है। जो कुछ उपलब्ध है उसमें समाज का प्रतेक 
व्यक्ति समान रूप सै भागीदार बनता हे । 'समान-भाग' सम्पत्ति से लेकर सक | 
के प्रत्येक घटक से जुड़ा हुआ हे । इसका पालन करन वाला ही शतायु होने का अधिकारी |. 
el ऐसे ही व्यक्ति को सभी मित्र भाव से देखते है और वह सभी को मित्रभाव में 
देखता है । ऐसे ही समाज में सभी प्राणी परस्पर एक दुसरे को मित्रभाव से देखते हैं 


सामाजिक व्यक्तित्व 


_ सात मर्यादाएँ मानी गयी हे-हिंसा, चोरी, मद्यपान, जुआ, असत्य भाषण बौर 
दुष्टमत्री से दुर रहना।९ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर छः विकार हैं 


१ अथवं० ७।६०।१-५ | 
* सुनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः । 
भतृष्या अभुध्यास्त गृहा मास्मद्वीभीतन ॥ 
इहव स्त मानु गात विकवा रूपाणि पुष्यत | 
एष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मया ॥ 
५ ह° ११।११७। (अथवं० ७।६०।६-७) 
अथव०'६।११७।३ | 
६ ०, (०७१।१०; १०।११७।४; अथव ० १९।६२।१; यजु १८।४८। 
र any ३।३०।६; ३।३०।१; ATO १९।४६; अथवं० ९।१।२२। 
दुते दृंह मा मित्रस्य मा चक्षूषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 


मिजस्याह चकुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे! 
(यजु० ३६ १८) 


८ o १०५६ | 
° o ७१०४२२ | 
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ara और कामादि आन्तरिक दुर्वासनाओं से मर्यादित व्यक्ति ही सामाजिक हो 
। इसका आघार हे सत्य और मधुर भाषण ।१ इस प्रकार के व्यक्ति एवं समाज 
ह सम्बन्ध में ऐसे वातावरण का निर्माण अवश्यम्भावी है जिसमें “भद्र (कल्याणकारी) 
कै सुनाई देगा, भद्र ही आँख से दिखाई देगा, भद्र ही कमं किया जाएगा जिससे समग्र 
a का हित हो!” ज्ञान-युक्त मन ही शान्ति प्राप्त कर सकता है । निष्पाप मन 
अज का केळ है । MT युक्त मन इमसान भूमि के समान हे ॥४ पर निन्दा करने 
वाला नीच तो है ही किन्तु व्यक्ति को ऐसा स्वय बनना चाहिए कि लोग निन्दा न कर 
agit पशुओं से लेकर मनुष्यों तक की हिसा नहीं करनी चाहिए ॥ इसी प्रकार व्यसनों 
ते मुक्‍त ब्यक्ति का ही सामाजिक स्वरूप विकसित हो सकता हे । 


fea आदि 4 


संस्कार 

सामाजिक व्यक्तित्व के सदाचार तभी विकसित हो सकते हुँ जव उसके संस्कार किये 
ait) कहीं-कहीं संस्कृति संस्कार का पर्याय मानी जाती है । “संस्कार का सामान्य अर्थ 
है मन, वाणी और शरीर का सुधार। यह सुघार गर्भ से ही प्रारम्भ होता है क्योंकि 
भारतीय व्यक्ति भौतिक तत्त्वों के संघात की आकस्मिक उपलब्धि नहीं बल्कि परम सत्ता के 
अंश रूप में वह सोद्देशय विकास है । गर्भ में वह उसी उद्देश्य पूत्ति के लिए अपनी लौकिक 
यात्रा प्रारम्भ करता हे । फलतः संस्कार वहीं से आरम्भ होना चाहिए । मूलतः विवाह 
संस्कार इसीलिए अत्यन्त उच्च कहा गया है जो गर्भावान आदि का . प्रारम्भ कारण है । 
विवाह सामाजिक संस्था है, वैयक्तिक सुख साधन नहीं । उसके लिए नियम, संयम आदि 
योग्यताएं अनिवाये हँ ।- इसी -प्रकार विभिन्न संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के उस व्यक्तित्व 
की कल्पना की गयी हे जो 'पृथ्वी से लेकर अन्तरिक्ष और यो तक अपना विकास कर aa |”? 
जीविका | | 
, इसप्रकार की अदम्य शक्ति से युक्‍त व्यक्ति ही अपनी जीविका के लिए प्रइन करता 
हैं “इस पृथ्वी का अन्त कहाँ हे, भुवन का मध्य कहाँ है, सेचने करने वाले अइव-रेत कहाँ हें 
और कहाँ है आकाशमयी वाणी ?”< अर्थात्‌ व्यक्ति की जीविका की कोई सीमा नहीं, वह 
भाकाशमयी वाणी (वेद) के ज्ञान के द्वारा सवत्र अपना स्थान बना सकता है | इसके लिए वह 

-_ (सर्वस्व समपंण पूर्वक भोग) ब्रत (नियम, अनुशासन) आदि के द्वारा जीविका प्राप्त कर 
t o १०७१।२; यजु० १५; १९।७७; अथवं० १०५२२; ऋ० ७१०४१२; 
अथव ० १।३४। 

i SOIR ६. 

: SS. १९।९, अथवं० ६।४५।१ । 

° ६।१८।२ । 

eS GARGI 

७ पिव० १०१२९; १२।२।५१। 

> Ao ७२९ | 

वही २३६१-६२ | 
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इन नियमों के द्वारा प्राप्त सारी पृथ्वी, खनिज पदार्थ सभी कुछ उ रे 
घरती पर रहने का अधिकार उसे तभी है जब वह नियमपूर्वक उसके साधनों का al 
करे, शत्रओं से कभी भी पराजित न हो, ऐस्वर्थ और तेज का विस्तार करे, त, झे | 
खनिज शक्त आदि से सुख प्राप्त करे, | पृथ्वी को शत्रुहीन am दे, समाज की सभी इ” ॥ 
से ag सम्मान प्राप्त करे, मणि, सुवण से समाज को भर दे, बुद्धि और विवेक से | 
व्यवहार करता रहे। इस प्रकार का ब्यक्ति भूमि का मध्य, उसका कर्म और ay के 
कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति की यह पृथ्वी माँ है और वह उसका पुत्र-माता की 
पुत्रोऽहं पृथिव्याः । ४ 
व्यक्ति की उत्पादन क्षमता में विषमता सिद्धान्त हे किन्तु वितरण में समता : 
की व्यवस्था की गयी है | इसके लिए वैदिक उपमाएँ देना ही उत्तम है। “नेत्र आदि र | 
के समान होने से सब मनुष्य समान दिआई पड़ते हैं परन्तु मनोवेगों और बुद्धिको मे ड 
असमान'हँ-एक ही माता से उत्पन्न गौएँ भी वराबर दुघ नहीं देती । यमज डम) | 
आई भी समान बल नहीं रखते । एकही जाति के होते हुए भी सभी व्यक्ति समान | 
व्यवहार नहीं करते” ।३ लेकिन घन का बँटवारा पूरे समाज में योग्यता और आवशकता | 
के अनुसार करना चाहिए ।* निघंनता राष्ट्र के लिए कलंक हे। कृषि, वनसा 
पशुधन, व्यापार, कला, उद्योग-घन्धे, औषधिविज्ञान आदि का “स्वाभाविक रुचि बोर 
मनोवृत्ति' के अनुसार विकास कर राष्ट्र को समृद्ध बनायें ।९ 


सकता हे | 


समाज और राष्ट्र. _ - 

चार प्रकार के भय माने गये हु--बीमारी, प्राकृतिक विप्लव, समाज के आन्तरिक 
दुष्ट और बाह्य शत्रु इनसे रक्षा आयुर्वेद, मंत्र, प्राथना और राज्य प्रबन्ध से होता है। 
परिस्थिति के अनुसार इनका उपयोग करना चाहिए । तभी समाज अन्तरिक्ष, द्यावा 
पृथिवी सर्वत्र निर्भयता सम्भव हे ।” सवंत्र शान्ति का साम्राज्य फैलता है. ।€ मनुष्यों 
उत्पन्न उत्पात सामाजिक और वाह्य शत्रु जन्य हे । समाज में ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, Wad 
और विलासिता उत्पात के कारण हे । इनसे ही समाज निर्बल होता है । तिबंल सगा 
पर ही वाह्य शत्रुओं का आक्रमण होता हे | फलतः इन उत्पातों से रक्षा की एकमात्र संखा 
ह्‌-राज्य । घमं नियन्त्रित राज्य के सम्यक्‌ प्रयोग से ऐसे राष्ट्र की स्थापना होती है fat 


१ वही १८१३ | 

२ अथव० १२1१ | 

र Æo १०७१७; १०।१।७।९ | 

x यजु० ३०४। 

* ऋ० १०।१५५।१ | 

द्व Fa j ; अर्घ 
To ४५७; ; ५४५६; ८।४६।२२; ९।११२।२-३; यजु० १६१७; क 
३।१५।१-६ | 

9 

; यजु० ३६२२; अथवं० १९।१५।५-६ | 
यजु० अध्याय ३६ | 
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et गुणवती ललनाएं, ? हाड न वाले पुत्र, वीर सन्तति, यथेष्ट 
a पर वर्षा, फलवती वनस्पतियाँ और पुरे समाज के योगक्षेम की स्थापना संभव होती है।* 
छ राज्यव्यवस्था में विना भेद-भाव के सभी व्यक्तियों का योग्यता एवं क्षमता के 
आधार पर योगदान होना चाहिए । इस भकार की व्यवस्था में ही राज्य पर्वत के समान 
peceme राष्ट्र घारण कर पाता ई। सभ्य व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं निर्वाचित 
सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं से संचालित होता है शासन वाहत के समान 
समाज के उन आन्तरिक शत्रुओं का भी उन्मलन करता है जो समाज के नियमों का उल्लंघन 
करते हूँ । इनमें घनिक वर्ग के द्वारा नियम उल्लंघन पर विशेष ध्यान दिया गया g 
नियम उल्लंघन पर स्त्री-पुरुष को समान दण्ड देना चाहिए ।१ विवेकशील एवं बौद्धिक वर्ग 
का राज्य में अधिक महत्त्व रहा Zl इसके उल्लंघन पर राज्य का नाश अवश्यम्भावी है ।६ 
बौद्धिक वर्ग के नेतृत्व को राजा व्यर्थ नहीं कर सकता ।° बौद्धिक एवं सैनिक शक्ति सम्पन्न 
राष्ट्र अपराजेय है । वाह्य शत्रुओं पर विजय के दृढ़ संकल्प से पूरा वैदिक साहित्य 
भरा पड़ा है। 

व्यक्ति, समाज और राज्य में स्थापित सम्बन्ध के लिए यजुर्वेद की एक ऋचा का 
उद्धरण ही पर्याप्त हे । व्यक्त का वेदिक व्यक्तित्व इस प्रकार है-- 

“श्री मेरा शिर है, यश ही मुख है, केश और दाढ़ी-मूछ ही प्रकाश है, राजा प्राण है, 
सम्राट्‌ चक्षु, विराट्‌ कान हे । यही सव अमरता है । भद्रता ही जिह्वा है। कीति ही 
वाणी है। क्रोध ही मन है। स्वतन्त्रता ही प्रकाश हे। आमोद प्रमोद ही अंगुलियाँ 
और अंग हैं। सहनशीलता ही मित्र है। बळही बाहु है । कमं ही इन्द्रियाँ हें, वीयं | 
ही हाथ हे । क्षत्र ही हृदय और आत्मा ह । राष्ट्र ही पीठ हे । प्रजा ही उदर, ग्रीवा, 
पैर, जंघा, घुटना और अन्य समस्त अंग-प्रत्यंग है 1५” राष्ट्र, समाज और विधि का आधार 
है क्रत।११ ऋत एवं सत्य ही समग्र समाज और राज्य व्यवस्था के मूल हैं। 
औपनिषदिक ज्ञान 
` व्यक्ति, समाज और राज्य की आदशं व्यवस्था के वाद ही मोक्ष का प्रश्‍न आता है 

शिते औपनिषदिक ज्ञान कहते हैं । इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और उसमें विनाश के कारणों 
यजु २२।२२।  . 

र ऋ० १०१७३ | 

` अथवे० ७।१२।१-२; ३।१९।१-२ | 

HO १।५१।८; १।३३।४; ७।५६।१९; ८७०११; ७।९४।१२। 

६ भवे २०।९६।१४-१६; ८६२३; ५१४६ । 

७ ही, ५।१७।९-१९; ५।१९।११, १२।५।७-११। 


° 


: अथव ० ५१८४ | 
५. ० २२।२५; ३२।१६। 
र यजु० २०:५-८ | 
_अथवं० AKER 
२२ 
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अनुसन्धान प्रारम्भ होता है । जिज्ञासा इस प्रकार पेदा होती है--“कौन-सा इ~ « 
Sear दृ निती हतती TH मोर पीलक बनाया गर | 
मनीपियों !. अपने मन से पूँछो कि इन भुवन का धारण करने वाला और उनका afy है! 
कौन है ?! इस एक प्रश्‍न के उत्तर मे वेदिक ऋषियों का अपार ज्ञान साहित्य गभ 
होता है । निष्कर्ष में कहा जा सकता हे कि परमेइवर -जीव और प्रकृति ही सघा र 
कारण हे | इन्हीं से उत्पत्ति-विनाश प्रक्रिया चलती है। जीव प्रकृति वन्धन से mal 
प्र ही मोक्ष या परमेश्वर प्राप्ति कर सकता हू । ; इसके लिए उसे स्वयं | 
प्राप्त है---“तद्ठा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुज्जितः' । मनुष्य का शिर ही ज्ञान-विज्ञान 


खजाना है । इस विवेक शक्ति के प्रयोग से ही व्यक्ति विराट्‌ की सत्ता का बाधक | 


कर जीवन्मुक्त हो सकता है । - 

- निश्चित ही जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन वह ऐकान्तिक नहीं है । वह भीक | 
की अनेक सद्वृत्तियों की अन्तिम स्थिति हे । इसमें संसार के सम्यक्‌ ज्ञान और उपयोग | 
आवश्यक हैँ। इनकी विधि है । यह विधि चार भागों में विभक्त हु धमं, अथे, काग 
और मोक्ष । मनुष्य की आवश्यकताओं के चार स्थान F— AL, मन, बुद्धि और are 
इन्हें उक्त चार पदाथ पूणं करते हैं। इन चारों में परस्पर आधार और आधेय सम्बन्ध है। 
सभी एक दूसरे के पुरक हँ। इस प्रकार के सम्बन्ध के अभाव में इनके उपयोग से समाइ 
नष्ट हो जाता है। इनमें सम्बन्ध स्थापित कराने में सबसे बड़ी शक्ति Sot जिसके द्वार 
अर्थ और काम मोक्ष का साधन बन जाता है । इसंमें दो बातें आवश्यक होती है--यूछि 
के कारणों का ज्ञान, सभी के कारण ईइवर की प्राप्ति और सृष्टि के उपयोग की विवि क्र 
ज्ञान। दूसरे का ताप्पयं है अर्थ और काम के उपभोग का ज्ञान। लेकिन मूल प्रश 
है सृष्टि के कारणों का.ज्ञान जिसमें मोक्ष का उद्देश्य ईश्वर का स्वरूप अमिय 


होता है । 


कारण-कार्य 

यह सृष्टि कार्य हैं। इसका प्रत्येक पदार्थ नियमपूर्वक परिवर्तनशील है। प्रतेक 
जाति के प्राणी अपनी जाति के भीतर ही उत्तम, मध्यम और निकृष्ट स्वभाव से पैदा होते हँ। 
इस विज्ञा सृष्टि मे सभी कुछ नियमित, बुद्धिप्वंक और आवश्यक हे । परिवतंनशीलता 
त्यक्ष el वह नैमित्तिक है स्वाभाविक नहीं, अन्यथा ह्लास विकास सम्भव ही नहीं ह 
पाएगा । इस परिवर्तन से स्पष्ट है कि सृष्टि अणु परिमाणुओं का नियमबद्ध सोह 
अवात ह। प्रश्‍न है कि कया ये अणु परमाणु चेतन और ज्ञानवान्‌ भी हूँ? यदिबेऐग Y 
होते तो दुसरे is बनाये हुए नियमों में वद्ध न होते । फलतः वे जड़ हैं। झी 

7 ` परमाणु रूप उपादान-कारण को माया आदि कहा गया है। 
i is gs कै उत्तम और निकृष्ट स्वभाव का । समान परिस्थिति में रहने 
oa मता प्रति पग पर दीखती है । प्रकृति की एक जातीय वस्तु दुसरे 3 E 
Ha vl : पह स्वभाव भिन्नता चेतन, बुद्धि-ज्ञान से सम्बद्ध-है। प्रत्येक at 

` ही यह संभव है, यही सृष्टि का दुसरा कारण है । सभी कुछ la 
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५. और आवश्यक होने का नियम अत्यन्त स्पष्ट हे । पहला कारण हु मदती 
बुढि? ja और तीसरा है ईश्वर ।' र 
ai प्रकृति एवं जीव अणु, परिच्छिन् और एकदेशी होने से मूल कारण नहीं हो 
। यद्यपि समस्त जीव ज्ञानवान्‌ हं तथापि अणु होने से उनमे ज्ञान भी अण मात्र 
A , अनन्त जगत्‌ को वे नियम में नहीं ate सकते । इतना अवश्य है कि 
ही है | फलतः S = Pd 
करने पर वे अपने से भिन्न पदार्थों की प्राप्ति का प्रयास करते हुँ। इनमें 
jia इत्यादि भी होते हैँ। इन स्थूल एवं सूक्ष्म संघर्षो म॑ नियामक ईश्वर ही हो 
तक्ता है । जड़ सृष्टि में स्वयं उत्पन्न होने का सामर्थ्यं नहीं है । दूर दुर स्थित परमाणु 
देना किसी माध्यम के एक दूसरे पर प्रभाव डालकर न तो आकर्षित ही कर सकते हैं और 
न आकृष्ट परमाणुओं को अलग कर सकते हँ । फलतः मात्र प्राकृतिक शक्तियाँ सृष्टि उत्पन्न 
नहीं कर सकती हैँ। समस्त जीवों से भी सृष्टि नहीं वन सकती है क्योंकि वे एकदेशीय ह । 
परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त और परिपूर्ण हे, फलतः निष्क्रिय है। लेकिन परमाणुओं को वह 
गतिमान्‌ तभी वना सकता है जब वह स्वयं गतिशील हो । 
उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सृष्टि की उत्पत्ति में तीनों का सहयोग आवश्यक | 
. यहाँ भारतीय दर्शनों में परस्पर मतभेद है । लेकिन सृष्टि विद्या के विकास पर प्रायः 
ऐक्यमत्य है कि चेतन से जड़ में शक्ति संचार हुआ और अन्ततः सृष्टि का विकास प्रारम्भ 
हुआ। यजुर्वेद (३५।५) के अनुसार जिसके द्वारा पहले कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, उसी 
षोडश कला वाले प्रजापति ने प्रजा के साथ रमते हुए अग्नि, विद्युत और सूयं का निर्माण 
किया। उपनिषद्‌ में परमात्मा या आत्मा से आकाश, अ,काश से वायु, वायु से अग्नि, 
अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार 
परमात्मा ने जीवों म विशेष रूप से प्रविष्ट होकर इस नाना खूपात्मक जगत्‌ की सृष्टि की । 
मनु भी (१।७४-७५) मानते है कि सबसे प्रथम परमात्मा ने सजग होकर मन को उद्बुद्ध 
किया । मन से समस्त प्रकृति में हलचल हो गयी । सांख्य दोन ने प्रकृति-पुरुष.के पंगु अस्वे 
संयोग से सृष्टि मानी हैं । गीता ने इन दोनों को अनादि माना है। वेदान्त ने दोनों का 
अन्तर्भाव ब्रह्म में मानते हुए सृष्टि क्रम सांख्य का ही स्वीकार किया हे । इन समग्र 
मान्यताओं में यह सभी मानते हूँ कि चेतन मूल है न कि जड़ । 
इस दाशंनिक मीमांसा से यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय ईश्वर, BATT और पुनर्जन्म 
को समाज संघटन का मूल मानते हैं। जीव अनादि काल से कमे करता आ रहा है और 
सत्र अनादि काल से उसे फल देता आ रहा है । इसीलिए प्रलय के वाद मी जीवों के 
'िफछ के कारण पुनः सृष्टि होती हे ।* समस्त कमं तीन गुणों में विभक्त है- सत्व, रज, 
>i । धर्मानुकूल बुद्धिपूवंक किया गया कर्म सात्त्विक, afegia किंयां गया काम राजस 
र प्रमाद-आलस्य आदि से किया गया कर्म तामस होता है । प्रथम कोटि म A 


झरे मे पशु और तीसरे में वक्षादि शरीर प्राप्त होते हँ । ज्ञान और कमं से युक्त मनुष्य 


` azo ११६४२०; श्वेताशवतरोपनिषद्‌ 1 
२ 
भनु० १२८ | 
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इस सृष्टि का भोक्ता है और शेष उसके भोग्य । ह पहले और भोक्ता ae 
ee द । फलतः मनुष्य सबसे अन्त म उत्पन्न हुआ । रॅ लेकिन जव मनुष्य अपने । 
में अनाचारी होकर सृष्टि के नियम म असन्तुलन उत्पन्न करता हे तो प्राकतिक | 
अवश्यम्भावी हैँ। उनसे मनुष्य का नाश भी अपरिहाय g । 

अब प्रश्‍न है कि जड़ से चेतन सृष्टि का क्या सम्बन्ध है? हमारा 

विराट्‌ का शिर चौ अर्थात्‌ सूयंस्थायी आकाश है, नेत्र सुय हे, प्राण mt 
उदर विद्यत और मेष है और चरण पृथ्वी है । पृथ्वी से आकाश तक इस विराट का a 
मनष्य को प्राप्त हुआ है । फलतः विराट्‌ और मनुष्य में पिता पुत्र सम्वन्ध है। | 
अतिरिक्‍त पशु या वृक्ष के शिर आकाश की ओर नहीं होते । सात्त्विक कम से ही बोर 


ऊध्वं रेता होता है, उसे ज्ञानपर्वेक कमे करने का अवसर प्राप्त होता है । यह मनष्य हो | 


विराट ह | 


र ही प्राप्त है । मनुष्य जब अविवेकी होता हे तो ऊध्वं आकाश से क्षितिज पर मत है : 


नशे में पड़ा व्यक्ति आकाश की ओर सिर नहीं कर सकता । उसके पाँव पृथ्वी पर नम | 
रह पाएंगे। या तो ag निद्रा में डूब जाएगा या वेहोश होकर लड़खड़ाने लगेगा | झो 
“तरह सूर्यं एवं उसकी शक्ति के अभाव में नेत्र शक्ति निष्क्रिय हो जाती हे । वाय बौर | 
प्राण का सम्बन्ध इतना स्पष्ट है कि वे पर्याय भी बन जाते हे । इसी प्रकार अन्य अ | 
के भी संबंध है। स्पष्ट हे कि हम विराट्‌ के प्रतिरूप हैं। उसी के सहारे हमारा | 
संचालन हो रहा है । पशु और वृक्ष इस सौभाग्य से शून्य हें। वे आड़े शिर (क्षितिज) 
की ओर अघोमुखी ह । 
चेतन का जड़ से जैसे सम्बन्ध हँ, उसी प्रकार उनके परस्पर भी सम्बन्ध है निब 
कोटि के जीव उत्कृष्ट कोटि के जीवों के भोग्य बने हुए हें । मानव उत्कृष्ट जीवधारी है। 
वृक्षों से पशुओं तक सभी उसके कर्मभोग और नवीन कमं में सहायक बने हुए हे । मनुण 
उनसे जिस प्रकार सहाशता प्राप्त करता हे उसी तरह पशु एवं वृक्षादि भी परस्पर एक दुसरे 
की सहायता करते हँ । पशु वृक्षों का उपयोग करते हे । सिंहादि उत्कृष्ट जन्तु अपने ते 
निकृष्ट जीवों को आहार बनाते हुँ। दीमक सपं के लिए बिल बनाता है और कोबा 
कोयल के अंडों की परवरिश करता है। घोड़ों के असाध्य रोग बन्दरों के सहवास से बच्छ 
होते हैं । n एक क्षण भी एकाग्रचित्त होकर हम सृष्टि का यह नियमबद्ध संचालन देख सकते 
ह । वृक्षों में भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। स्पष्ट ही यह संसार महात्‌ यंत्र हँ 
sua Ua जलादि उसके ढाँचे है । उसमें जड़ी हुई समस्त चेतन योतियाँ उतरे 
न SOG इस यंत्र के कारीगर ने इसमें एक भी पुरजा अकारण और ART 
नहीं लगाया है । : 
जाति, आयु और भोग 


F ue रहस्य की दाशेनिकता जटिल है लेकिन भारतीय समाज का छोटा सा बाफ 
भी a काळ की संध्या में संकल्प और “सुर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ जते 
म इसका स्मरण करता gl उसी संदभ म॑ अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता हूं | समग्र 


र र e 
$ यजुवद अ० ३१ | 
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मे मनुष्य ही विवेशील है । का ही नियमभंग करने की शक्ति है । मनुष्य से 

की जाती है कि वह विना किसी को कष्ट दिये अपना स्वत्व भोग करेगा। उसके 
छिए नियम बने हुए हैं । । योग-शास्त्र के अनुसार पूर्वकर्मानुसार प्राणियों की जाति, आयु 

भोग मिलते हैं- सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 1” प्रत्येक प्राणी किसी न 
किसी जाति का होता है । जाति की अनेक परिभाषाओं में गौतम की भी परिभाषा है-- 
“समातप्रसवात्मिका जाति: ।_ अर्थात्‌ जिसकी समान पंदाइश हो वह जाति है। मनुष्य 
की एक जाति है और गाय-वैल की दुसरी । इनके प्रसव में परस्पर समानता नहीं है । 
अनष्यो की आयु में भी समानता है । घोड़ों, कुत्तों आदि एक जाति वाले जीवों की समान 
आय होती है । एंक जाति के जीवों के आहार-विहार अर्थात्‌ भोग समान हैं। इनमें 
मनष्य का यह दायित्व है कि यह विवेकशील होने से अन्य जीवों को उनकी आय और 
भोग में वाधा न उपस्थित करे । संसार में आये हुए जीवों की यही -जाति, आयु, भोग, 
तीन शर्ते हैं। वह अपना सारा कार्यक्रम उन्हीं के अनुसार बना सकता है । 

उक्त व्यवस्था ईश्वरीय हे । इसमें वाघा पहुँचाना ईइवर के नियमों का उल्लंघन 
है। जीवों में सहज मंत्री है, क्योंकि सभी ईश्वर की सन्तान हे । व्याघ्र आदि हिंसक 
माने जाते हैं किन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं हे। महाभारत में सभापवं में यह श्‍लोक है-- 

“सा हि मांसागंलं भीष्ममुर्खात्सिहस्प खादतः | 
दन्तार विलग्नं यत्तदादत्त$ल्पचेतन: N 

अर्थात्‌ भूलिंग पक्षी सिंह के मुंह में अपना मुंह डालकर उसके दातों में घुसे मांस 
निकाल कर खाता है। भूलिंग पक्षी इतना वडा होता है कि व्याघ्र उसके माँस से पेट 
भर तकता हे । परन्तु अपने मुँह में आ जाने पर भी वह उसे नहीं मारता । स्पष्ट है कि. 
हिसक जन्तु मात्र अपने भोग भर की हिंसा करते हैं। इससे आगे प्रवृत्त होने में मनुष्य: 
ही कारण होता है या आकस्मिक स्थितियाँ। इस प्रकार सृष्टि उपयोग के नियमों का 
सारा दायित्व मनुष्य पर है। वह सृष्टि के नियमों के ज्ञान के बाद उन्हीं नियमों के 
अनुसार मोक्ष की साधना करे । - 
. मोक्ष | 
F मोक्ष दो प्रकार का है--दुखों का अत्यन्त अभाव और आनंद की प्राप्ति । लेकिन 
दोनों परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं। दुखों का न होना ही सुख नहीं है। क्लोरोफाम सूंध हुए 
व्यक्ति को get का अभाव तो रहता है किन्तु आनन्द की प्राष्ति नहीं होती । वस्तुतः 
दुलो का कारण शरीर है, इसका अत्यन्ताभाव होने पर ही दुखों का अत्यन्तामाव होता है | 

तव भी आनन्द की प्राप्ति इसका परिणाम नहीं होगा । इस-प्रकार संसार सुख से 

परमेश्वर प्राप्ति ऐसा आनन्द है जो शरीर के बिना ही संभव है, जिसमें आत्मा 
ot में अपने को आत्मसात्‌ कर लेता हैं। वैसे विभिन्न दशतो में मोक्ष अप 
"मद है किन्तु चेतन सत्ता में जीव का तिरोघान यही यहाँ हम प्रस्तुत कर रह हैं । 

क तत्व परमेदव के दशन पर किस प्रकार का आनन्द प्राप्त bem 
उपनिपद के म अत्यधिक विचार किया गया हे, क्योंकि यही जीवन का अ त है आहे, 

के अनुसार जो आनन्द रूप अमृत है उसे विज्ञान से ही विद्वान्‌ देखते है 
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| यद्विभाति।' परमेश्‍वर की 
ज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमंमुर्त य i प्राप्ति 
शंकाए समाप्तं हो जाती हैं और संसार की कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं रह जाती रै | 


प्रकृति (माया) का वेष्टन है, वहाँ तक दुखों से छुटकारा नहीं 
प्रकृति कोळी । संदा परिवर्तनशील हैँ । परिवर्तन में आ aul 
बनी रहती है । प्रतिकूल वेदना से दुःखों का होना अनिवायं हे । प्रकृतिके तोन र 
हँ- सुक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और वाह्य विराट्‌ शरीर (wars) जिसमें यह d 
(पिण्ड) वेधा हुओ है । इन तीनों से छुटकारा ही मुक्ति है । बेद के अनुसार a 
के एक पाद में यह समस्त मायिक जगत्‌ है और तीन पाद at में अमर हे । aes पे 
उसके तीन पाँव वाला द्यौ लोक परमात्मा का अमृत लोक है। यहीं पहुंचना बीर रे 
लक्ष्य है । वेदों में “द्यावापृथिवी शब्द की व्याख्या में कहा गया है कि इसके ती k 
है--नीचे पृथ्वी, मध्य में अन्तरिक्ष और ऊपर att यही तीन लोक şi miki 
(४३९) सूय को द्यौ का वत्स कहा गया हैं अर्थात्‌ यौ लोक का देवता सूयं है । yi 
आगे भौतिक जगत्‌ (प्राकृतिक) का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । वही स्वगं या रहे 
“ हू । जीवन्मुक्त पुरुष सूर्य द्वार से ही मोक्ष घाम जाते हे--“सूयद्वारेण ते विरजाः पराति 
र्य ही मोक्षबाम का दरवाजा हे । सूर्य का पृष्ठ भाग ही स्वर्ग हे । बृहदार 
के अनुसार ब्रह्मज्ञानी पुरुष मुक्त होकर ऊपर की ओर स्वगं लोक जाते Fahy 
अपि यात्ति ब्रह्मविदः स्वगंलोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः।' मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार दंन | 
सातो रश्मियँ ब्रह्मविद्‌ को वहाँ पहुँचा देती हैं जहाँ देवाधिदेव एक परमात्मा रहता है- ( 
“तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः (१।२।६) । यजुर्वेद म॑ परमात्मा 
स्वयं कहता हे कि सुयंद्वार से जो निमंल और अमृत पुरुष दिखायी देता है वह मे ही है- 
“योऽसावादित्ये पुरुषः सोच्सावहस्‌” | द 
यह तो सच है कि इस लोक में पहुँचकर आनन्द प्राप्त होता है। यहाँ जीव म | 
मुक्त हो जाता है। उसे वृद्धावस्था का डर नहीं रहता । क्षुधा, तृषा आदि दुःख समाप | 
हो जाते हैं। मृत्युपाश को वह तोड़ देता है। लेकिन यह स्वगं एवं ब्रहातोक बा | 
परमानन्द की प्राप्ति नहीं हे। यहाँ से भी जीव को पुनः लौटना पड़ता है । उपनिषदे | 
मे ae : कि सुय के पृष्ठ TSA स्वगं में आनन्द भोगकर प्राणी हीनतर होगे | 
गीता की बली मागा तेसु TA लोकं हीनतरं चाविशन्ति” (मु० उ० १।२। to) | 
"आवह्मभुवनाल्‍लोका: हे कि ब्रह्मतोक तक के जीव पुनः नीचे के लोकों म॑ आते हैं: 
SRST: पुनरार्वा्तिनाऽ्जुन” (गीता० ८। १६) । 
होता है es thls ue aa है । इस लोक में आने पर जीव प्राकृतिक ae m | 
रा दोर पर उसे पुनः अपने शेष कम भोगने पड़ते हँ । किए > 


या 
. ` गिवते हुदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसयः । 
२ तोला तस्मिन्दृष्ट परावरे ॥मु० Fo २।२।८ 
ते = गछोक विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोक विशस्ति | 
; परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । (मु० उ० ३।२।६) 
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साधना इस लोक सें भी ऊपर जाने कौ हो जाती हे, तब जीव भाव ही मिट जाता 
की जीव दोनों तादात्म्य प्राप्त कर लेते हें । तव किसी प्रकार के आवागमन का प्रश्‍न 
। आने जाने वाळा तो अब स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। अव आने जाने 
बाले का अस्तित्व ही समाप्त हो गया । यही परापरावतत्रह्म लोक हे । यहाँ से पुनरावत्तंन 
gaat नहीं होती 
तेषु ब्रह्म॑लोकेषु परापरावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः : 
एवं वतंन्यावदा युषं ब्रह्म लोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावत्तते न च पुनरावंते ॥ 
मोक्ष के साधन हँ- ज्ञान, उपासना और कर्म । इन्हें ही त्रयी विद्या कहते हे । इस 
बिद्या की व्याख्या और निर्देशन करने से ही वेद को भी त्रयी कहते है । वेदों में ज्ञान, कमं 
ओर उपासना का व्यावहारिक और मोक्ष के पुरक के रूप मे विश्लेषण किया गया हे । 
मनष्य शतायु होकर इनका व्यवहार करता हे । चारों पुरुषार्थो, चारों वर्णो और. चारों 
आश्षमों की व्यवस्था इसी नियम के अनुसार की गयी है । व्यक्तित्व विकास के स्तर हँ। 
उनके अनुसार ही व्यक्ति ऊपर उठता है। मोक्ष जीवन की अन्तिम स्थिति और स्वघमं 
पालन पूर्वक परमसाधना का परिणाम हुँ । 


~ 


कास र 
स्त्रियों में पुरुषों और पुरुषों में स्त्रियों का स्वाभाविक परस्पर स्नेह ही काम है--- 
Mette जातो मनुष्याणां, स्त्रीणां च पुरुषंषु वा। परस्परः कृतः स्नेहः काम इत्यभिधीयते ' 
(msia 1/6) । काम धर्मानुसार होने पर भगवान्‌ का स्वरूप माना गया हे । मूलतः 
ब्रहाचर्य इस संस्कृति का लक्ष्य रहा है। इस सहज नियम में ही. सन्ततिनिरोघ कीः 
व्यवस्था की गयी है। ब्रह्माचयं के विपरीत भोग प्रोत्साहित करना और कृत्रिम साधनों 
से गर्भ निरोध या गर्भपात आदि को अत्यन्त घुणित माना गया हँ । 


काम का तात्पर्यं प्रजोत्पत्ति है । उसके तीन सिद्धान्त है । बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
कहा है, “पुर्व विद्वान्सः प्रजा न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामः”! अर्थात्‌ पूवं समय में 
विद्वान सन्तान की कामना नहीं करते थे। उनके अनुसार प्रजा क्या होगी ? यही भाव 
मनुस्मृति में इस प्रकार व्यक्त किया है--“अनेकानि सहस्नाणि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ । महाभारत शल्य पवं म॑ इस पर विस्तार से विचार 
किया गया है (54 अध्याय) । अथववेद में कहा है--आजीवन ब्रह्मचय से मोक्ष प्राप्त होता है, 
अयम तपसा देवा मृत्युमाप्नुत” । दूसरा सिद्धान्त नियमित -सत्तान की उत्पत्ति ह | 
मनु ने ज्येष्ठ को घमंज और शेष को कामज सन्तान माना है। ऋह्वेद का निर्देश है कि 
_ हि सन्तान वालों को कष्ट उठाना पड़ता है आगे कहा गया हे कि युवती स्त्रियां एक ही गर्भ 
रण करे। तीसरा यह भी सिद्धान्त पाया जाता है जिसमें -अधिक सन्तति उत्पन्न करन 
के प्रमाण मिलते हैँ । pe : 
caw आदि के समान ही मैथुन भी मनुष्य की नेसगिक आवश्यकता हँ यह वैदिक 
= n विपरीत हे । आहार के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता किन्छु AT के 


ब्रह्मचारी अतएव अमोधवीर्यशाली होता है । वस्तुतः काम ज्ञान को नष्ट करन 
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वाला है । काम्य कर्मो का न्यास ही संन्यास हे । इस प्रकार नियमित काम à 
स्थायित्व का आधार बन सकता है न कि उच्छृंखल काम | 


अर्थ 

मनुष्य शरीर के लिए अयं को अनिवार्यं आवश्यकता होती हूँ । उसका - 
प्रयोग ही अर्थशुचि है। यह अत्यन्त कठोर और उच्च हे “सर्वेषामेव ec भ 
सतम्‌”। इस प्रकार अर्थ संचय में परम सावधानी की आवश्यकता होती है। = 
निश्चित है । इसका इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट न हो 
हो भी तो बहुत कम । इस प्रकार जो द्रव्य प्राप्त हो उसी से जीवन निर्वाह करना च y 
सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए नीच कमं करना उचित नहीं है । इससे स्वाध्याय ie | 
पड़े ।१ संसार में जो कुछ भी है वह ईंदवरमय है । उसमें तुम उतना ही अपना स्वत्व l 
जो उससे बेचा हुआ है । दुसरे के स्वत्व पर दृष्टि मत डालो। उतना ही छो an 
तुम्हारा निर्वाह होता हँ । इस प्रकार जीविका निर्वाह से ही मुक्ति सम्भव है। इस om | 
अर्थोपाजेन करने वाला व्यक्ति कमं बन्धन म॑ नहीं पड़ता ।२ 

मनुष्य विवेकशील हे । नूतन कमं करने की उसमें क्षमता है। उसे आहार बर | 
आवास से भी अधिक आवश्यकताओं का ज्ञान है । पशु आदि को मात्र आहार बौर | 
आवास का ज्ञान ह । वे नूतन कमं नहीं कर सकते । मकड़ी कितना ही सुन्दर वाद्य | 
बना ले किन्तु वह मात्र जाला ही बना सकती है। उससे अतिरिक्त का उसे ज्ञान aa म 
é । वह भोगने के लिए शरीर प्राप्त करती है कमं के लिए नहीं । मनुष्य सभी प्राभिों | 

AS Ql फलतः उसका दायित्व भी सभी से अधिक हे । मनुष्य की आथिक आव | 


कताएँ समान हे । दायित्वहीन व्यक्तियों के द्वारा आथिक शक्तियो के | 
विषमता उत्पन्न होती है । | me 


SART भूतानामत्यद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
बे बी य हिः | 
सर्वात परिल कुर्वीत धनसंचयः | l 
२: ऊ) ईशावास्यमिदं es. स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥ (aqo ४।२-३) 


देन लोन भ जगत्यां जगत्‌ । 
न त्यक्तेन भुंजीथा मा गघ: कस्यस्विद्धनम ॥ 


bY 


कर्माणि जिः जीविषेच्छतं द 
एवं तवयि नान्यथेतोपरत ~ छे समा: । 
$स्ति'न कमं लिप्यते नरे ॥ (यजु० ४०।१-२) 
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शोधछात्र, संगीत एवं ललित कलासंकाय, का० हि० fao fao 


संगीत प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति का संवंप्रमुख अंग हे । वह राष्ट्र की ऐसी निधि 
है जो अपनी समृद्धि के कारण राष्ट्र-गौरव कोन केयक वतमान में ही अपितु, भविष्य में 
भी निरन्तर प्रकाशित करती रहती है । इसे एक ऐसा बैरोमीटर कह सकते हैं जो राष्ट्र 
की आन्तरिक अवस्था एवं सभ्यता के स्तर को प्रतिपल दर्शाता रहता हे । वस्तुतः यह 
राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का दर्पण ही हे । यह कहना अयुक्त नहीं होगा कि यही एक 
देश विषय है, जिसकी भाषा को किसी भी राष्ट्र के मनुष्य तो क्या, प्रत्येक जीव-जन्तु 
पष-पक्षी, तथा पेड-पौघे तक भलीभाँति समझते हँ। इसका मात्र विहंगावलोकन मानव 
$ सभी प्रकार के दद के निवारण में जडी-बूटी का कार्य करता है । . यह विद्या मानव को 
सभी वर्गगत एवं दलगत वातों से पृथक्‌ करती Sl इस प्रकार यह मानव के अन्तस्थळ 
में मानवता की भावना को परिप्लावित करके सही रूप में इसका पाठ पढ़ाता है । मानव 
के अन्तंदष्टि का पट खोलकर उनके सही मागं का निर्देशन तो यह करता ही है, इसके 
साथ ही यह परम शक्तिवान्‌ परमेश्वर से साक्षात्कार करा कर एक स्वगिक आनन्द प्रदान 
करता हैँ जिसे ब्रम्हानन्द सहोदर कहा गया है। यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति का निम्न इलोक 
उद्धरणीय है :-- 
वीणावादनतत्वज्ञ। श्रुतिजातिविशारद: । 
तालज्ञश्‍चाप्रयासेन मोक्षमागं निगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ वीणावादन के तत्व को जानने वाला, श्रुति-जाति को समझने वाला एवं ताछ को. 
, जानने वाला विना किसी प्रयास के ही मोक्ष-मार्ग को प्राप्त करता है । ` 
देवषि नारद को उपदेश देते हुए भगवान्‌ ने स्वयं भी कहा है कि: 
. नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 2 ee 
अर्थात्‌ न तो में वैकुण्ठ में निवास करता हँ और न तो योगियों के हृदय में । हे नारद ! 
मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, वहीं मे निवास करता. हूँ । न 
यही कारण है कि प्रायः भारतीय सन्तं ने मोक्ष-माग की प्राप्ति के लिए अभी तक 
संगीत का ही आश्रय लिया है तथां इसी हेतु भारतीय मन्दिरो में भी संग्रीत के नियमित 
की व्यवस्था थी । _ 
तभी Se साहित्य ने भी संगीत की महत्ता को विनम्रता से स्वीकार ol ह्‌ । 
Weft जी को यह कहना पड़ा कि :-- 


२४ 'साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पशुपुच्छविषाणहीनः Y 
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186 : | 
अर्थात्‌ जो मनुष्य साहित्य एवं संगीतकला से विहीन हे, वह साक्षात्‌ बिना पूछ कौर 
का पशु हुँ | ` रेस 
वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' में लिखा है कि नागरिक को सुसंस्कृत कहा 
संगीत का ज्ञान आवश्यक है । हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा०' =e ma 
कहा है कि : ` } 
oe “भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से संगीत मनुष्य के 
. का विषय हे । भौतिक जीवन में संगीत मनोरंजन का उतना ही बड़ा साधन है 
. ही यह आध्यत्मिक जीवन में प्रेरणा का स्रोत हे । 3 आज ही नही, सदियों से ae = | 
संगीत और भगवद्‌-भक्त' में घनिष्ट सम्बन्ध रहा ह । इसलिए में समझता 5 कि a 7 
में जो प्रभाव और शक्ति है, उसका उपयोग मानव-कल्याण के लिए होना चाहिए y” 
संसार को कुछ अन्य प्राचीन जातियों ने संगीत कला के महत्व को वासति 
में समझा था एवं अपने दैनिक तथा राष्ट्रीय जीवन में उसको एक आदश पद < a 
करके उसका समुचित सम्मान किया था । सह्स्रो वर्ष पूवं मिस्र तथा ग्रीस के नागर 
का जीवन संगीत से ओतप्रोत था। कॅप्टेन एन० अगस्टस विळाडं ने अपनी पु 
ट्रीटाइज आन दि म्युजिक आफ इण्डिया' में उल्लेख किया है कि अर्काडिया tm 
दक्षिणी ग्रीस का एक नगर) में प्रत्येक नागरिक को कानूनन संगीत सीखना -अनिवा क 
दिया गया था ताकि वे अपने क्रूरतापू्ण व्यवहार को सुकोमल बना सके | 


o प्रसंगवश यहाँ कुछ पाश्‍चात्य विद्वानों के संगीत सम्बन्धी उद्धरण स्तुत ` किए 
जा रहे हूँ: 

“संगीत विश्व का नेतिक विधान हँ। यह विश्व में दिव्य सौन्दर्य प्रदान करता ह 
मानव-मस्तिष्क म॑ नवीन रंग भरता हे और भावनाओं में रंगीन उड़ान की नयनामिराग 
सुषमा एवं निराशा के प्रांगण में आनन्द का प्रपात प्रवाहित करता है, तथा विद्व के पले 
पदाथ मं जीवन और उत्साह के अभिनव स्फुरणो को मुखरित करता हे !”--माटिन पर! 


हि “जिस मनुष्य में संगीत नाम की कोई वस्तु नहीं होती या जिस पर मीठे सों 
प्रभाव नहीं पड़ता, वह राजद्रोही, दगाबाज और लरेरा होने योग्य है, ऐसा मनुष्य कगी 
भी विश्वास योग्य नहीं है i” शेक्सपीयर पीयर। SS. 


ane का संगीत अपनी आत्मिक चमक को खो बैठता है; अपने आन्तरिक 
तचा a देता है और अपने पावन. रूप को विनष्ट कर बैठता है, WS 
केः लिए सबसे प्रथम vel ही सकता । किसी भी राष्ट्र के गौरव को सजीव बताए रह 
राष्ट्र अपनी खोई उके संगीत के ऐतिहासिक रूप को प्राणवान रखना है, जिससे हि 

हई चेतना को पुन: प्राप्त कर सके । जब तक संगीत के eee 


गौरव को सजीव नहीं बन 
, नहीं बनाया जायगा, तब तक ने नवसह 
आप अपने राष्ट्र को ; 
एव नवजीवन प्रदान नही कर पायेंगे ।” हु __ओवछ 
ate | 
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इस प्रकार हम देखते हे संगीत का क्षेत्र असीमित है | संगीत सुधा न न न 
अंग-अंग में बल्कि मानव-जीवन के भी अंग-प्रत्यंगो में अनन्त काल से अपने निर्मल 
अविरल बहती चली आ रही हूँ। राष्ट्रीय जीवन में भी संगीत का अतीव महत्त्व 
संगीतकार प्रायः वर्ग-मेद की परिधि से मुक्त रहता है जो राष्ट्रीय एकता के लिए 
नितान्त अनिवार्य है उगा केवल एक ही वगं होता हे जिसे 'संगीतज्ञ' वर्ग की संज्ञा दी 
जाती है। संगीत ही ऐसा सर्वोत्तम साधन है जो युद्ध pee समय नागरिकों में देश प्रेम की 
भावना जागृत करता ह एव उन्ह देश के हेतु त्मोत्सगं कर डालने के लिए तत्काल प्रेरित 
करता है। हाल ही में घटित भारत-पाक युद्ध एवं पिछले कुछ अन्य युद्ध-अवसरों तथा 
संकट के कई अन्य क्षणों म॑ देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरोने उनके मनोबल का 
वर्षन करने तथा सुरक्षाकोष तथा अन्य अनेक कार्यों में संगीत के कलाकारों का योगदान 
स्तुत्य रहा है | 
यदि राष्ट्र के कल्याण के लिए संगीत विद्या का समुचित उपयोग किया जाय तो 
इससे न केवल राष्ट्र के वैभव-शक्ति एवं सांस्कृतिक मूल्य की ही वृद्धि होगी अपितु सत्यनिष्ठ 
कर्मतिष्ठ एवं आदर्शं नागरिक उपलब्ध हो सकेंगे जो किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति 
हैं। लेकिन यह अत्यन्त दुःख की बात हे कि संगीत में उपयुक्त गुणों के विद्यमान रहने के 
उपरान्त भी हमारे देश के अधिकतर राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्‌, शासनाध्यक्ष आदि इस विद्या 
से अभी तक विमुख रहे हुँ एवं इसके कलाकारों तथा विद्वानों को अत्यन्त ही निम्न तथा 
उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। संभवतः वे संगीत को मात्र वासना का ही अन्यतम रूप 
` समझते हे तथा इसके कलाकारों एवं विद्वानों को उसमें बसने वाला कीड़ा। इस बात से 
ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी उनसे संगीत सम्बन्धी कोई पद, छात्रवृत्ति या अन्य 
सुविधाओं की माँग की जाती है तो न केवल उनके द्वारा नकारात्मक उत्तर ही मिलता है 
बल्कि उसका उपहास भी किया जाता है । अर्थाभाव के कारण संगीत के न जाने कितने 
छात्र एवं कलाकार मारे-मारे फिरते नजर आते हे । अन्य विषयों की तुलना में संगीत 
के छात्रों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा अत्यन्त ही नगण्य परिलक्षित होती है। 
सौभाग्य की बात है कि पण्डित रविशंकर एवं सुश्री सुब्ब लक्ष्मी आदि विद्वविस्यात 
कलाकारों ने संगीतज्ञों को इस देश में सम्मान पूर्वक जीने के लिए किचित्‌ स्थान वना दिया 
ह अन्यथा संगीत के विद्वानों एवं कलाकरों को कितना और तिरस्कृत होना पड़ता, यह 
सोचने से परे है। इन्हीं महानुभावों का प्रभाव है कि इस राष्ट्र के कुछ वर्तमान कणंधारों 
के हृदय में इस विद्या के प्रति नवीन चेतना जागृत हो रही है तथा संग्रीतज्ञों के प्रति उनका 
योड सा अनुराग दृष्टिगोचर हो रहा है, जो राष्ट्रीय-हित के लिए शुभ-सूचक है | 


i इस देश में शासन के कल्याण के लिए संगीत विद्या का कई अन्य प्रकार से भी 
an किया जाता रहा है। मौयंकाल में चाणक्य ने संगीतकला को गुप्तचर के अनिवार्य 
. शोमे से एक माना था तथा उन्हें निर्देश दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वे संगीतज्ञों 
. वेश घारण कर शत्रु के दुरा में निवास करें एवं उनसे होने वाले आक्रमण की सूचता 
शेख तथा दुन्दुभी-वादन से दे | रण-स्थल में संगीत के प्रयोग की परम्परा तो अतिप्राचीन 


केही 
में 
l 


a 
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है जो अपने वीरो का उत्साह- 


वर्धन एवं शत्रु को भयातुर करता हे । उस भार i 
के मर्दैन के लिए विषकत्याओं का भी उपयोग किया जाता था जिन्हे संगीत mi ः 
प्रवीण होना नितान्त आवश्यक था | शासन कीं ओर सै प्रत्येक i w प्र 
(ator, वेणु एवं मृदंग) सीखने के लिए विशेषरूप से प्रेरित किया जाताथा th | 
सुसंस्कृत तथा निष्ठावान्‌ नागरिक बन संक । संगीत शालाओं एवं उसके 
शासन की ओर से द्रव्य दिया जाता था। राजा स्वयं भी संग्ीतममंज्ञ हुआ 
तथा संगीत-विद्वानों को अपने दरबार में सम्मानित कर धन-धान्य से उन्हे परिपूर्ण कर i 
था। प्राचीन काल में भारतीय जन-मानस म संग्रीत की यह व्याप्ति सभी करा 0 
अकयनीय प्रयास का ही फल था । इसी का परिणाम था कि उस युग की भारतीय | 
में आज जैसी विश्वव्यापी अशान्ति का लेशमात्र भी चिह्न नथा । इस प्रकार हम tats | 
कि प्राचीनकालीन भारत में संगीत विद्या की श्रेष्ठता को ग्राह्य कर उसका सही माग्न | 
किया गया था एवं संगीतज्ञों को समाज में आदरपुणे स्थान दिया गया था । | 
अब इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इस देश में संगीत विद्या का गा | | 
कर उसका समुचित उपयोग राष्ट्रहित के लिए किया जाय एवं इस विद्या के प्रति अभिक 
जन-जन में प्रवाहित की जाये । मेरा यह निश्‍चित मत है कि इस विद्या का बच्छ | 
प्रचार हो जाने पर वर्तमान देशव्यापी अशान्ति बहुत सीमा तक स्वतः समाप्त हो बाग |. 
इसके अतिरिक्त इससे आज के युवावगं की उच्छुंललता भी कुछ सीमा तक नियंत्रित at | 


F 


| सरपण — पणा "पाप पणात 
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म्यूजिकोलाजी एवं संगीतशास्त्र : एक तुलनात्मक e 
. श्रीमती उषा द्विवेदी - 


भारतीय सभी कलाओं और शास्त्रों की तरह ही संगीतशास्त्र की उत्पत्ति की खोज 
करते हुए हमारी दृष्टि वेद, आगम और महपियोँ के आप्त वचनों की ओर आक्कृष्ट होती है, 
pare अनादि और शाश्वत माना जाता ह, जो अपने मूछ रूप में आज भी विद्यमान हुँ एवं 
जो इतनी अगाध और विस्तृत सूचनाओं न भरपूर हैं कि हमेशा हमें दिशा निर्देश कर सकते 
>, यही कारण है कि भारतीय संगीत शास्त्र का जो रूप परम्परानुक्रम से आचार्य भरत 
मनि को प्राप्त हुआ था वह इतना प्रवल और पुष्ट था कि उसके आघार पर प्रणीत ग्रन्थ 
नाट्यशास्त्र केवल (संगीत और) नाट्य का ही नहीं वरन्‌ तत्सम्बन्धी अन्यान्य कलाओं का 
मी आकर ग्रन्थ बन गया और उसके इलोक प्रत्येक कला के लिए आप्त वचनोंके रूप में 
मान्य माने जाते हँ । संगीतशास्त्र की प्राचीनता और उसकी महत्ता का इससे वडा प्रत्यक्ष 
प्रमाण और क्या हो सकता हे कि वेदों, उनके अंगभूत प्रातिशार्यों एवं अन्य शिक्षा ग्रन्यो में 
भी संगीतशास्त्र का अत्यन्त महत्वपुर्ण विवेचन प्राप्त होता हे । 
स्पष्टतः इतने पुष्ट भारतीय संगीतशास्त्र के विषय विस्तार की तुलना में पाश्‍चात्य 
म्यूजिकोलाजी, जिसका वर्तमान रूप मुरिकिल से डेढ़ सो या दो सौ वर्षो का है, को. लाने में 
कुछ साधक कारण जुटा पाना कठिन लगता हे; कारण सम्बद्ध विषयवस्तु के आधार पर भी 
दोनों में प्रत्यक्ष तुलना सम्भव नहीं दीखती । इस प्रस्तुत विवेचन की दृष्टि से म्यूजिको- 
लाजी का क्रमिक विकास, विशुद्ध ऐतिहासिकता की दृष्टि से वर्तमान म्यूजिकालाजिस्ट्स के 
मत को ध्यान में रखते हुए, यदि पायथागोरस से स्वीकार किया जाए तो कदाचित्‌ वसी 
स्थिति में वह तुलनीय हो सकता है। प्रस्तुत निबन्ध में पाइचात्य म्यूजिकोलाजी एवं 
भारतीय संगीतशास्त्र के विषयविस्तार की तुलना एवं अन्तर प्रधानतः ऐतिहासिकता, 
सम्बन्धित विज्ञानों एवं अन्य आधारों के साहायूय से की जायगी। म: 
म्यूजिकोलाजी शब्द जर्मन भाषा के शब्द 'स्यूजिकविसेनशाफ्ट' के अंग्रेजी पर्याय के 
रुप में प्रयुक्त हुआ है जो वस्तुतः उस जमंन शब्द का वाचक नहीं है, उसका यथार्थं अनुवाद 
होना चाहिए 'सांगीतिकज्ञान' (म्यूजिकल रूनिग) न कि संगीत विज्ञान (म्यूजिकोलाजी) । 
यह शब्द संगीत विज्ञान (म्यूजिकोलाजी) संगीत के वैज्ञानिक अध्ययन से सम्बन्धित हे और 
उसके स्वरूप का हृदयंगम उसकी परिमाषाएँ देखने से ठीक प्रकार से हो सकता है। 


ओटो किकेल्डी (१९५६) के अनुसार म्यूजिकोलाजी “संगीत के बारे म॑ क्रमबद्ध वह 
सम्पूणं ज्ञान है जो अन्वेषण एवं शोध की वैज्ञानिक प्रविधियों से परिणामित होता है अथवा 
जो दार्शनिक अनुमानों व तथ्यों की वैज्ञानिक क्रमबद्धता से बनता हे, सांगीतिक कला के 
विकास की प्रक्रियाओं एवं कला से मानवमात्र के (अथवा यहाँ तक कि पशु के भी) सम्बन्धों 
SS etre | 

१ मोटो किकेल्डी : म्यूजिकोलाजी, इन ओ० टामसन (सम्पादक) दी इण्टरनेशनल 
साइक्लोपीडिया आफ्‌ म्यूजिक एण्ड म्यूजिशियन्स, लन्दन : डेण्ट, पंचम सरकेण 

१९५६, To १२१८॥ , i 
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190 प्रज्ञा 
सास्फेड बुकोपजर (१९५७) के अनुसार “संगीत का वैज्ञानिक अध्याय... 
सभी पक्षों को अन्तर्हित करता है और इसीलिए वह कोई अलग क्षेत्र नी भ | 
aind दृष्टिकोण है जिसके द्वारा किसी भी सांगीतिक अभिव्यक्ति से निकट सस | 
गरि | 
॥ 


जा सकता है । १ 

पैलिस्चा (१९६३) ने म्यूजिकोलाजी के. क्षेत्र पर सर्वांग विचार 
व्यापक परिभाषा इस प्रकार दी है: ' म्यूजिकोलाजिस्ट अस्तित्वमान संगीत ते Re 
मौखिक हो अथवा लिखित परम्परा से प्राप्त हो, एवं हर उस पदार्थ से aa Ra / 
सन्दभों को प्रकाशित कर सकता हो, सम्बन्धित हे 1” मानके | 

स्लेन हेडन (१९७०) ने उपयुक्त सभी परिभाषाओं को घ्यान में w : 
विषयों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से एक परिभाषा इस प्रकार की है : मि 
का लक्ष्य संगीतीय ज्ञान और समझ को सुव्यवस्था एवं विकास है ।”३ 


उपरिवणित सभी परिभाषाओं पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह | 
ये सभी एक दुसरे से पर्याप्त भिन्न हैं किन्तु उनमे फिर भी एक आन्तरिक साम्य है भै | 
उनसे इतना ज्ञात तो होता हीं है कि म्यूजिकोळाजी सभी संगीतीय विज्ञानों का एक हाः | 
है जिसके अन्दर वह सभी कुछ समाहित हो जाता हे जो कि क्रियात्मक संगीत से भित्र h ; 
इस प्रकार स्वर संहति, काउण्टर प्वाइण्ट, संगीत का इतिहास एवं संगीत सम्वन्धी समू 
शोध आदि सब कुछ म्यूजिकोलाजी शब्द के अन्तगंत आ जाता है। इस सम्वन्ध गे wi ( 
यह विशेषतः ध्यातव्य व विचारणीय हे कि म्यूजिकोळाजी के अन्तगंत पाश्चात्य ai f 
अर्थात्‌ केवळ वाद्य और कण्ठ संगीत पर ही विचार होता है, किन्तु इसके विपरीत माखो | 
संगीत शास्त्र सम्पूर्ण संगीत के शास्त्रीय पक्ष की वैज्ञानिक विवेचना से सम्बन्धित है विळे 
अन्तत गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों आ जाते हौँ क्योंकि संगीत की परिभाषा ही ià | 
समुच्चय को ध्यान में रखकर की गई है--.''गीत॑ वाद्यं तथा नृत्तं त्रयं संगीतमुच्यते/ | 


-. भारतीय संगीतशास्त्र की विशदता, गम्भीरता व लक्ष्य को ध्यान में रखते a} 
Hs wy संगीशास्त्र की कोई समुचित परिभाषा वैसी नहीं दीख पड़ती जिसे उके | 
व्ष AN हृदयंगम हो सके, फिर भी स्वामी प्रज्ञानानन्द (१९६०) की.परिगाण |. 
अनुसार “संगीत प a से कम सहायक तो अवश्य ही होगी । स्वामी प्रज्ञानान के | 

ह अ हेग आ संगीत का विज्ञान कहलाता है क्योंकि यह हमें संगीत को से | 


हर | | 
Ha वुकोफ्जर : दी प्लेस आफ म्यूजिकोलाजी इन अमेरिकन eee | 
Svea St न्यूयाकं : लिबरल आटे प्लेस, १९५७, पृ० २१। . | 
° पेलिस्चा : दी स्कोप आफ अमेरिकन म्यूजिकोलाजी, इन एफ एए" 
ह्‌ न, एम० हुड, एवं सी०वी० पैलिस्चा : म्यजिकोलाजी, न्यू जर्सी ड 4) 

३ S १९६३, To ११६ । : S : | 
7 3 f 
on प्रोलियर म्यूजिकोलाजी, इन माड्न रेफरेन्स इन्साइक्लोपीडिया, गा q 

~ ० कम्पनी, १९७०, To २ १० | ०० : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म्यूजिकोलाजी एवं संगोतशास्त्र : एक तुलनात्मक परिदृश्य पछ 


ene एवं रस को समझने तथा अनुभव कराने में 3 
ae थि विचानों का निर्माण करता है जो संगीत के सही पता z 5 
padi एक ual [क्कालिक शुद्धता एवं ख्याति की os "a क) 
ह प्रकार संगीत की प्र शु » लक. रक्षा तथा संरक्षण करते ge 
`` हा० प्रेमलता शर्मा के अनुसार “भारतीय संगीतशास्त्र का दृष्टिकोण तथा उसकी 
- द्विया धार्मिक दार्शनिक हैं। उसका परिप्रेक्ष्य मात्र उपयोगितावादी अथवा क्रियात्मक 
कीं है, वरन्‌ उसका लक्ष्य व्यक्ति का उच्चतम एव शाश्वत कल्याण है, केवल व्यक्ति के 
अस्तित्व का ही नहीं जिससें हम अवगत हँ वल्कि उस शाश्वत आध्यात्मिक 
सत्ताका भी जो शुद्ध चैतन्य से संघटित हे और जो अपनी सम्पुष्टि के लिए आध्यात्मिक 
उपादान व वातावरण की अपेक्षा रखता है ।”२ - 
भारतीय संगीतशास्त्र कीं ये परिभाषाएं इतना तो स्पष्टतः बोध कराती até fe 
यद्यपि म्यूजिकोलाजी एवं संगीतशास्त्र दोनों के आधार एक हे- वैज्ञानिक: अध्ययन- तथा 
बह भी कि दोनों के अध्ययन की विधियाँ भी वैज्ञानिक ही हैँ लेकिन दोनों के दृष्टिकोण 
मे महदन्तर है । आज की भाषा में जिसे वैज्ञानिक विधि या पद्धति कहा जाता है वह 
निरन्तर परिवर्तनशील हूँ और स्पष्टतः उस रूप में भारतीय संगीत कभी भी विकसित नहीं 
हुआ, कारण यह्‌ है कि आधुनिक वैज्ञानिक विधि बहुत अर्वाचीन है जिससे स्थूलं संगीत का 
बिस्लेषण. अध्ययन, मनन व विवेचन सम्भव हे किन्तु भारतीय संगीत का मूल आघार 
अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण इस पद्धति से अविवेच्य हे । इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि 
आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा भारतीय संगीत सिद्धान्तो का परीक्षण व अध्ययन सम्भव 
नहीं हे। इन सिंद्धान्तों को यद्यपि आधुनिक विज्ञान की विधि से भीं सिद्ध कर दिया जा 
सकता है किन्तु उसकी सूक्ष्मता, जो कि. सृक्ष्य दानिक सिंद्धान्तों एवं योग पर आधुतं 
है-संगीत को नादयोग की संज्ञा देना उसका एक परिचय मात्र हे-कँसे आधुनिक उप- 
करणों से देखी परखी जा सकती है। इनके क्षेत्र विस्तार के पूर्व संक्षिप्त ऐतिहासिक 
विकासं पर विचार केर लेना अप्रासंगिक न होगा। इस क्रम मे पहले म्यूजिकोलाजी एवं 
तत्पश्चात्‌ भारतीय संगीतशास्त्र का परिचय प्रस्तुत किया जायगा । 


म्यूजिकोलाजी के ऐतिहासिक विकास कीं दृष्टि से यह मानना होगा कि ग्रीस में 
संगीत का वेज्ञानिक अध्ययन अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आता प्राप्त होतां हे । ग्रीक 
संगीतकारों की दृष्टि से संगीत एक. विज्ञान है. जिसमें सिद्धान्त व “क्रियात्मक दोनों पक्ष 
सम्मिलित है पायथागोरस, जिसका समय ईसा पुवं छठी शताब्दी माना जाता है, सम्भवत: 
हा ज्ञात म्यूजिकोलाजिस्ट है जिसने ait का संख्या सिद्धान्त' प्रतिपादितं किया और 
उके द्वारा संगौत के लिए एक विशेष स्केल के मापन की विधि प्रस्तुत की जो आजःतक 
जरान्तराछों के मापन एवं तुलना के लिए ध्वनिशास्त्रीय आघारं के रूप में मान्य हे ओर 
SSS eae 


* स्वामी प्रज्ञानानन्द : हिस्टोरिकळ डेवळपमेन्टः आफ इण्डियन म्यूजिक, कलकत्ता, 
२ फर्मा के० एल० मुखोपाध्याय, १९६०, भूमिका, To 1X1 
भमछता शर्मा : इम्पार्टेन्स आफ म्यूजिकोलाजी : सिम्पाजियम : म्यूजिक एण्ड 
म्यूजिकोछाजी, इण्डियन म्यूजिक जनल, १९६७, भाग ४; Ho ७, To ५७-९९ | 
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जिंसे आज तक परिवर्तित नहीं ie a bese i R किकेल्डी के अनुसार 
माना जाना चाहिए। प्लूटाच न, जसका काल ईसा को | 
सन्दर्भ उसने प्रस्तुत किए । एरिस्टाइडीज विवष्टिलियानुस ने ईसा की प्रथम ws । 
संगीत सम्बन्धी निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत की जो सर्वागपूर्ण कही जा सकती है! ‘i 
केवल क्रियात्मक अथवा सैद्धान्तिक पक्ष पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया हे वरन ne i 
पर समान बिचार किया है। उसके अनुसार संगीत के दो मुख्य प्रभाग होने ह | 
सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक, जिसके अन्तगंत निम्नलिखित विषयों का समावेश होना चाहिए | 
१--सैद्धान्तिक प्रभाग : (अ) विज्ञान: (क) अंकगणित (ख) भोतिकशाल | 
(व) तकनीक: (क) संहति (ख) छन्द (a) ey | 
२-आयोगिक प्रभाग : (अ) रचना : (क) संक्र (ख) ठय (ग) कक्ष | 
(ब) प्रदर्शन : (क) वाद्य (ख) गीत (ग) गात | 
यह तालिका संगीत के विविध सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पक्षों को समाविष्ट | 

हुए है और इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राचीन ग्रीक संगीत में नाट्य भी संगीत 
उसी प्रकार अनिवायं अंग थे जैसा कि भारत में माना गया जिप्तके अनुसार गीत को नात | 
की शय्या कहा गया।३ और क्योंकि भारतीय परम्परा की धारा वैदिक स्रोतों से समद 
है. अतः सम्भव है कि ग्रीक संगीत ने वह प्रभाव भारतीय संगीत से प्राप्त कर छिया a i 
चाहे जो भी हो कम से कम इस तालिका से नाट्य और संगीत के अभिन्न सम्बन्ध का बो ह 
स्पष्टतः तो अवश्य हो ही जाता हे । मात्र यही नहीं वरन्‌ अंकगणित, छन्द व काग ग्रे 

भी इसमें सम्मिलित किया गया है जो उनके अनिवाये सम्बन्धों को वताता है । 

एरिस्टाइडीज के पश्चात संगीत सम्बन्धी ४ दृष्टिकोण मिलते है जिनमें पहला है 
बोइथियस (ईस्वी सन्‌ ४७५-५२५) का जिसने संगीत सिद्धान्तो को नैतिकता से भी सद 
माना हे । उसने संगीत को-तीन प्रकारो में विभाजित किया : (१) म्यूजिका मुण्डा, | 
जो सृष्टि में व्याप्त संगीत से सम्बद्ध है, (२) म्यूजिका हचूमैना, प्रत्येक मनुष्य में विमाग | 
संगीत का अनुभव करना जिसमें शरीर और आत्मा का सम्बन्ध जाना जा सके, (३) AM || 
इस्ट इन बिवबुस्डम काल्स्टिटयूटा इस्ट इप्स्टरमेण्टिस अर्थात्‌ कण्ठ एवं वाद्य संगीत। र्णे | 
` अनुसार केवल गाने-बजाने वाला ही होना पर्याप्त नहीं है वरन्‌ वैज्ञानिक ढंग से इसका | 
प्राप्त किए हुए होना चाहिए। सेसियोडोरस (४९०-५८० सन्‌) दुसरे दृष्टिकोण क | 
प्रतिपादक है एवं उसका विभाजन अधिक व्यापक है। उसके अनुसार संगीत a? ५ 
तीन विभाग है: सिष्टिया हार्मोनिका रिस्िका एट मिटिका । तीसरा दृष्टिकोण ttf 
> एट मिट्रिका । तीसरा दु i 


” 1० १२२० | i 
२ ` e nat i 
Zo Jo ड्ब्ल्यू० म्यूजिकालाजी, इन एरिक लाला (सं० ) ग्रोब्स en i 
aR „S म्यूजिक एण्ड म्यूजिशियन्स, न्ययाक : सेण्ट माटिन, १९५% शा 
To १०२२। : È भी | 
२ निर्णयस l 
भरत नाट्यशास्त्र गर संस्करण; अध्याय ३२, इलोक ४४१ १० E 
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०) का हैं जिसने संगीत को दैवी (डिवाइन म्यूजिका नेचुरेलिस) एवं कृत्रिम 
(aa ९५ आथिफिदियछिस) के अन्तर्गत विभाजित किया। वारहरवी शती के मध्य में 
(ण प्रभाव में आया जिसके अन्तगंत संगीत कों म्यूजिका स्पेक्युलेटिवा एवं 
D एक्टिवा के रूप में वांटा गया ।* 
“ अध्यकाल में म्यूजिकोलाजी के वैज्ञानिक अध्ययन से एक प्रकार से बिरति सी दिखाई 
पइती है जिसका प्रमाण हमें केवळ संगीत के क्रियात्मक पक्ष के प्राबल्य से प्राप्त होता है । 
` अठारहवीं शताब्दी के उत्तराघं में जमंनी में योहान निकोलास फाकेल ने, जिसे 
अजिकोलाजी का प्रतिष्ठापक कहा जाता हे, संगीत के सैद्धान्तिक पक्ष को ५ भागों मे 
विभाजित किया, यद्यपि उस समय तक म्यूजिकोलाजी शब्द का अस्तित्व भी नहीं था! 
उसके अनुसार संगीत के ५ भाग हूँ: भौतिक घ्वनि (एकूस्टिक्स), गणितीय ध्वनि 
(वोटेशन एण्ड थियरी), सांगीतिक अलंकार शास्त्र (म्यूजिकल फार्म एण्ड स्टाइल), एवं 
साँगीतिक समालोचना (एस्थेटिक्स एण्ड पर्फामेन्स प्रैक्टिसेज) ।* 
उन्नीसवीं शती के उत्तरां म॑ संगीत से सम्वन्धित समस्याओं के अध्ययन में वंज्ञानिक 
दृष्टिकोण का उपयोग प्रारम्भ हुआ | फ्रीडरिक कऋाइसंण्डर ने जर्मन शब्द “म्यूजिक 
बिसेन्शाफ्ट” (संगीत-विज्ञान) का प्रयोग १८६३ में प्रकाशित “यारवुशेर फुर म्यूजिकालिशे 
विसेनशाफ्ट” की भूमिका मं किया था जिसका यह अर्थं था कि सांगीतिक शोधों मं भी 
गम्भीरता एवं परिशुद्धता aa ही आवश्यक है जैसे कि ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में, प्राकृतिक 
बिज्ञानों या मानवीय विज्ञानों में ।३ उसने कलाकार के संगीत के सौन्दर्यशास्त्र पर भी 
ध्यान दिया । इसके उपरान्त सन्‌ १८८५ में गाइडो एडलर “उम्फांग, मेथोडे, उण्ड त्सील 
डेर म्यूजिकविसेनशाफ्ट” (स्कोप, मेथड एण्ड आव्जेक्द आफू म्यूजिकल साइन्स) शीर्षक 
एक छेख प्रकाशित किया जिसके अन्तर्गत ग्रीक घारा का अनुसरण करते हुए एडलर ने 
संगीत को एक विज्ञान के रूप में रखा एवं उसके सम्पूण क्षेत्र का वर्गीकरण इस प्रकार किया: 
१ - एतिहासिक विभाग (हिस्टोरिकल सेक्शन) : 
(क) संगीत लिपि (म्यूजिकल पेलियोग्राफी) 
(ख) ऐतिहासिक मौलिक प्रारूप (हिस्टोरिकल बेसिक फाम्सँ) 
(ग) सांगीतिक नियम (म्यूजिकल लाज) 
(घ) सांगीतिक वाद्य यंत्र (म्यूजिकल इप्स्टू मेण्ट्स ) 
२- सुव्यवस्थित बिभाग (सिस्टमेटिक सेक्शन): _ 
१ Go जे० डब्ल०, वही, To १०२२-२३ 
२ नैक एल एल हैरिसन : ae म्यूजिकोलाजी एण्ड दी यूरोपीयन ट्रेडिशन, 
इन एफ० एलएल० हैरिसन, एम० हुड, एण्ड सी० बी० पैलिस्वा म्यूजिकालाजी, 
न्यू जर्सी : प्रण्टिस हाल, १९६३, To २५। पकड te 
रै आटिकिल आन ea इन हावंड डिक्शनरी आफ म्यूजिक हा 
नास प्रेस, हावं डं । न 
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(क) तियमों की खोज एवं यथार्थता (इन्वेस्टिगेशन एण्ड जस्टिफिकेशन आप 
ब) बहि (हती, (व) संकस (मेलाडी), एवं (स) ल्य (पे) | 
(ख) संगीत का सौन्दयंशास्त्र एवं मनोविज्ञान (एस्थेटिक्स एण्ड Tang | 
आफ म्यूजिक) 
(ग) संगीतीय शिक्षा (म्यूजिकल पेडागागिक्स) 
| (अ) संगीत की सामान्य शिक्षा (जेनरल टीचिंग आफ म्यूजिक), (व) कू f 
शिक्षा (टीचिग आफ हामंनी), (स) काउण्टरप्वाइण्ट की शिक्षा te 
आफ काउण्टर प्वाइण्ट], (द) संगीत रचना शिक्षा (सी | 
९ कम्पोजिशन), (इ) वाद्यवृन्द की शिक्षा (टीचिग आफ आरके १ | 
(फ) शिक्षण, गायन एवं वाद्य यंत्र बजाने की विधियां (मेयड्स बाए ; 
टीचिग, सिंगिंग एण्ड इस्ट्रमेण्ट प्छेयिग) । | 
(a) म्यूजिकोलाजी : लोकगीत एवं जाति संगीत के वारे में शोष एवं तुना | 
अध्ययन (रिसर्च एण्ड कम्परेटिव स्टडीज इन कनेक्शन विथ फाक्छोर एक | 
इथ्नोग्राफी) । 
इसके अतिरिक्त रीमान ने सन्‌ १९६४ में संगीत रचना की मनोवैज्ञानिक त्रिया क्र | 
वर्णन किया जिसके अन्तर्गत कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन की वस्तु वन जाता है। | 
इस पर्यवेक्षण से यह ज्ञात होता है कि म्यूजिकोलाजी के अध्ययन में पालात ) 
संगीतज्ञों की दृष्टि संगीत के मूल उपकरणों के भौतिक विचार पर, उनके उपयोग के प्रकार 
पर संगीत की विविध विधाओं एवं शैलियों के अध्ययन, निरूपण, अंकन व ge | 
विवेचन पर, संगीत के क्रमिक विकासात्मक इतिहास पर एवं सौन्द्यक्षास्त्र के अन्तरगत संगीत | 
का मानव मात्रःपर पड़ने वाले प्रभावों पर केन्द्रित रही हे । यद्यपि इसमें सन्देह नहींढ | 
' यह काय वैज्ञानिक विधि से सम्पादित होता है एवं किसी qing को वहाँ स्थान नहीं है फि f 
भी उसको वह पूर्णता उपलब्ध नहीं हो सकी है जो भारतीय संगीतशास्त्र की बी | 
विशिष्टता व मौलिक निधि है । | 
aa मयूजिकोछाजी की इस ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा की तुलना में भारतीय 
z अवतरण की तीन परम्पराएँ मुख्यतः प्राप्त होती हूँ: वेद-परम्परा, ar 
और पुराणों की परम्परा, एवं ऋषि प्रोक्त संहिता परम्परा ।* इन तीनों परम्सरबोंते 
माती संक्षिप्त परिचय भारतीय संगीतशास्त्र के इतिहास का एक साग 
gl 
उद्धरण = sae में हमारे संगीत की उत्पत्ति सामवेद से बताई गई है जैसा कि श॑ 
व्यक्त होता है : “सामवेदादिदं गीतं सन्जग्राह पितामह: ।” ब्रह्मा को 


2 ~ 
३० ज० डब्लू० : म्यूजिकोलाजी, वही, To १०२६-२७ | 
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ता अवर्तक पागा जाता है ना a ps भी ओर यह माना जाता है किये 
ad आदि उन्होंने सामवेद i Be रु वाद्य म क्रमशः नारद ओर स्वाति 
के शिष्य हुए और नाट्य म॑ उपयोग के लिए गीत और वाद्य को इन दोनों से ब्रह्मा ने 
किया | महषि नारद का आदि ग्रंथ “नारदीय शिक्षा" सामवेद की शिक्षा है जिसमें 
aft, स्वर, ग्राम, TOT सप्तगीतियों आदि का विवरण है एवं छ इनके अतिरिक्त सामवेद 
के सप्तस्वरो, लौकिक संगीत के सप्तस्वरों तथा इतर वेदों के स्वरों में परस्पर अन्तस्सम्बन्ध 
भी बताया गया है | 
इसी वेद परम्परा में संगीत के उपलब्ध सभी तत्वों का अत्यन्त पुष्ट और पूर्ण स्वरूप 
है भरत के आदि ग्रन्थ “नाट्यशास्त्र में जहाँ यद्यपि 'संगीत' शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं 
ही हुआ है एवं जो भी विवरण मिलता है वह गांधव के अन्तगेत मिलता है, फिर भी संगीत 
के सभी सिद्धान्तों को सूत्र रूप में गान्धव म प्रस्तुत कर दिया गया हे । संगीत सम्वन्धी 
अध्याय नाट्यशास्त्र में २८ से ३३ तक हैं एवं ३४ से ३६ तक भी संगीत से सम्बन्धित माने 
जा सकते हैं । इन अध्यायों का विषय विस्तार इस प्रकार किया गया है : २८वें एवं २९वें 
अध्यायो में आतोद्य विधि व ततातोद्य विघानो का क्रमशः वर्णन हें। इन दो अध्यायों में 
तत्‌ वाद्यों एवं उनकी प्रयोग विधि देकर शारीर और दारवी वीणा का स्वरगत, स्वर, श्रुति, 
ग्राम, मूच्छंना, साधारण, जाति, वर्ण, अलंकार, धातु वृत्ति आदि विषयों का पूरा विवेचन 
किया गया है । ३०वें अध्याय में विभिन्न सुषिर वाद्यों का विवेचन हैँ एवं ३१वें अध्याय 
में ताल विधि के अन्तगंत चन्चपुट, चाचपुट, आदि के विविध भेदों का विवेचन है । ३२वें 
अध्याय में पदगत विधि अर्थात्‌ ध्रुवागीति और उनके भेद, छन्दो विधि, पन्चबिध गान, 
गायक वादकों के गुण-दोष आदि का विवेचन है । ३३वें अध्याय में अवनद्ध बाद्यों की 
वादन विधि आती है । वाकी के तीन अध्यायों में रस तथा भाव से सम्बन्धित दो अध्य य 
हे एवं काकु से सम्बन्धित एक और अध्याय प्राप्त होता है जिसका संगीत से सीधा 
सम्वन्ध है । 
भरत के शिष्यों में दत्तिळ, कोहल और विशाखिल हुए और इन तीनों के द्वारा 
भी संगीत शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे गए किन्तु केवल दत्तिल कृत दत्तिलम्‌ ही उपलब्ध है 
वाकी दोनों ग्रन्थ उपलभ्य नहीं हे । दत्तिलम्‌ में रागो की उत्पत्ति, नाम और लक्षण के 
विवरण हैं। De 
a इसी परम्परा में आए हुए मतंग मुनि ने 'वृहद्देशी' नामक ग्रन्थ की रचना की है 
नाट्य से स्वतंत्र रूप में संगीत के सिद्धान्तों का निरूपण सर्वप्रथम मिलता हं । यह 
“न्य काफी बड़ा रहा होगा ऐसा अनुमान किया जाता हे किन्तु सम्भवतः आज अपने TET 
ou नहीं है । अब उसके केवल आठ अध्याय ही उपलब्ध हे जिनसे इस ह 
aan परिचय तो हो ही जाता हैँ। मरतोक्त सप्तस्वर मूच्छनाए वीकार its 
साथ उसके आकार का विस्तार करके उसके स्थान पर द्वादशस्वर मूच्छना का 7 
१ i 


* कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति : भरत का संगीत सिद्धान्त, लखनऊ - हिन्दी समिति, 
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पादन मतंग मुनि ने किया Zi देशी की बि m लक्षणादि वताने = | 
नादोत्पत्ति के अन्तरगत उसकी महिमा, उत्पत्ति प्रकार और भेदों का निरूपण fon ae | 
नादोत्पत्ति सम्बन्धी ४-६ इलोक अत्यन्त महत्व के हुँ जो उसके दार्शनिक व नो Rly 
पक्ष का सांगोपांग विवेचन करते हँ । मतग मुनि ही सर्वप्रथम ज्ञात आचार्य है करे | 
राग प्रकरण लिखा जिसमें रागों की व्यृत्पत्ति, लक्षण, वर्गीकरण तथा प्राम रो | 
किया गया है । यद्यपि शुद्ध ग्राम राग और उनके लक्षणादि का 

है लेकिन शुद्धा गीति के अतिरिक्त अन्य गीतियों का निरुपण ह 
स्वतंत्र रूप में हुआ है । देशी रागों का ग्राम रागा की भाँति नाट्य से सम्बन्ध हं चो । 
गया है जो इसका परिचायक है कि मतग के काळ म आकर सगीत का नाट्य से स्वतंत्र को ; 
भी काफी प्रचलन में आ गया था। यहीं से राग विवेचन i राग वर्गीकरण की क 
का उदय हुआ जो इतनी प्रचलित हुई कि वाद के शास्त्रकारों के लिए मात्र वही एक तिक 
की विषय वनकर रह गयी । भरत के अलावा राग वर्गीकरण मतंग की अपनी स्वतंत्र » | 
है और मध्यकालीन राग रागिणी के वर्गीकरण का मूल कम से कम ग्राम रागों, उनकी गप, | 
विभाषा अन्तरभाषा के रूप में यहीं से माना जा सकता हू । i 


नान्यदेव का रचित ग्रन्थ “भरत भाष्य” कुछ दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण कड़ी केल 
में प्राप्त होता है जिसमें शिक्षा, ध्रुवा तथा छन्द पर तीन महत्वधूर्ण अध्याय लिले गए ह। 
शिक्षा के अन्तगंत वैदिक वर्णोच्चारण का, भ्रुवा के अन्तर्गत धुवा गीतों का, तथा छद हे 
अन्तगत विभिन्न छन्दों का यथोचित निरूपण इस ग्रन्थ की विशेषता का परिचायक माना : 
जा सकता हे । 


इस वेद परम्परा से भिन्त आगम परम्परा में संगीत के आदि कर्ता महादेव मागे 
गए हैँ। छत्रीस हजार इलोको का एक ग्रन्थ wag नाम से शिव-शिवा संवाद स्मे 
प्रचलित था जो अब अप्राप्य है और मात्र उसकी विषय सूची अब यामलाष्टक में प्रा 
होती है। इसी परम्परा के ग्रन्थों में नन्दिकेश्वर संहिता भी मानी जाती है जो बबु 
अप्राप्य El इस प्रकार आगम परम्परा के कोई भी ग्रन्थ अब प्राप्त नहीं होते हैं। झं 
दोनों परम्पराओं से भिन्न ऋषि प्रोक्त संहिता परम्परा में काश्यपीयम्‌ मुख्य ग्रत्य है बो 
आजकल केवल उद्धरणों के रूप में यत्र तत्र उपलब्ध होता है । इन तीन प्रमुख 
के अतिरिक्त याष्टिक, दुर्गा एवं आन्जनेय परम्पराएं भी प्रचलित रही हें जितके प्रतिति 
ग्रन्थ काल गतं में समा चुके हे । 


७ इन सब परम्पराओं का विधिवत्‌ अध्ययन, मन्थन करके आचार्य निरशंक area 
ग सन्‌ १२०० ई० में “संगीत रत्नाकर” नामक संगीत के आकर ग्रन्थ की GAN | 
ae ग्रन्य ७ अध्यायों में विभाजित हे जिनके नाम र याची रगण 
a oe sel तालाध्याय, वाद्याध्याय तथा नृत्याध्याय | स्वरगताध्याय ust 
गया हे । tee आही को छोड़कर भरत के स्वरगत विषय को पूर्ण विस्तार से b 
समुर्ण अवस्थाओं «पि भकरण में जीव सृष्टि क्रम, मनुष्य देह की उति (शग 
अवस्थाओं का वर्णन बीज से लेकर जन्म तक की सारी अवस्थाओं तक 


पृथक्‌ र 
पूरा विवरण प्रस्तुत 
भरतानुसार ही हुआ 
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हा ता आत हृदय, अस्थि, स्नायु पेशी, शिरा षटचक्र ब्रह्मग्रन्थि, मुख्य afea आदि 
हो करने के अनन्तर मनुष्य देह द्वारा मुक्ति के उपायों के रुप में नादोपासना, 


लूप तथा ब्रह्म का विवरण हे और फिर सविस्तार संगीत का विवेचन हे । पहले 
- त्यों की अपेक्षा प्रकीर्णक के अन्तर्गत कुछ अन्य फुटकर विषयों का निरूपण मिलता 
? sis अतिरिक्त देशी ताल का विवरण आदि भी प्राप्त होते हे । शाँगंदेव के काल तक 
a का नाट्यसे स्वतंत्र प्रयोग स्थापित हो चुका था फलत: इसी रूप में विवेचनीय 
अनभव करके ही शागंदेव ने संगीत के तीनों अंगों गीत, वाद्य तथा नृत्त का स्वतंत्र विवेचन 
ह्या है। नर्तन पर स्वतन्त्र अध्याय लिखकर उसमें उन्होने नृत्य तथा नृत्त इन सबको 
समाविष्ट कर लिया है । 
इस भारतीय परम्परा का एक प्रमुख ग्रन्थ पण्डित मण्डली द्वारा विरचित “संगीत 
शिरोमणि” है जिसकी रचना कड़ा के मलिक सुल्तान के पुत्र बहादुर मलिक ने भारत के 
त्येक भाग से अनेक शास्त्रों के पण्डितों की मण्डली द्वारा सन्‌ १४२९ में कराई। यह 
र्य खण्डित रूप में उपलब्ध हुआ है, जिसमें सम्भवतः पांच या छः प्रकाश रहे होंगे, किन्तु 
अव केवल प्रथम और ATT ही उपलभ्य हैं । 
इस परम्परा की अन्तिम कड़ी के रूप में मेवाड़ के अपराजित महाराणा कुम्भा द्वारा 
रचित ग्रन्थ 'संगीतराज' है जो १६,००० इलोकों में विरचित है और अपने आकार के 
आधार पर 'संगीत रत्नाकर' से प्रायः तिगुना और “नाट्य शास्त्र' से प्रायः दुगना हे । विषय 
विभाजन में महाराणा कुम्मा ने शार्गदेव का अनुकरण किया हे तथापि अभिनवगुप्त, विप्रदास, 
बशोक, देवेन्द्र, मदन एवं पण्डित मण्डली'का प्रभाव उनके चिन्तन पर है यह स्पष्टतः ज्ञात 
होता है। यह ऐसा 'संगीत मीमांसा' ग्रन्थ ह: जिसमें सभी सम्बद्ध विषयों का इतना 
सांगोपांग विवेचन हुआ है जितना अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इस ग्रन्थ रत्न में ५ 
रलकोश हे : पाठ्यरत्नकोश, गीतरत्नकोश, वाद्यरत्तकोश, नृत्य रत्नकोश तथा रसरत्नकोश, 
प्रत्येक कोश ४ भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग ४ अध्यायो में । पाठ्य रत्नकोश में 
.साथंक पद को पाठ्य का विषय मानकर सार्थकता के लिए छन्द, अलंकार, काव्य के गुण 
दोष व लक्षणों का सुन्दर विवेचन किया गया है।२ इसके अतिरिक्त शेष विषय वे ही हैं जो 
संगीत रत्नाकर के है किन्तु और सरल तथा सुबोध ढंग से लिखे जाने के कारण सुस्पष्ट है । 
, इसके बाद के अन्य ग्रन्थों में संगीत के पूरे विषय विस्तार को समेटने की बजाय 
गयको और उसके बाद में केवल राग-रागिणी वर्णन और वर्गीकरण को ही संगीतशास्त्र 
मान fear गया, परिणामतः उनमें कुछ नावीन्य नहीं दील पड़ता । इसी से उस ग्रन्थ समूह 
WHR प्रस्तुत लेख की दृष्टि से अनावश्यक है | 
=~ म्यूजिकोलाजी एवं भारतीय संगीतशास्त्र के प्रमुख ग्रन्थों के इस अत्यन्त ue 
ग से भारतीय संगीतशास्त्र की कुछ मौलिक विशेषताएं उभरती हैं जिनका म्यूजिक 


र To ओंकारनाथ ठाकुर : संगीतांजलि, पंचम भाग, वाराणसी, १९५८ To ३१। 
' डा० प्रेमलता शर्मा: संगीत राज, प्रथम भाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
मकाशन, १९६४ | 
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छाजी में आत्यन्तिक अभाव ह । उन विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन अप्र rites. | 
प्रथमतः गन्धर्व के नाट्यांग होने के कारण इसके द्वारा मानव जोवन की विभिन्न परि mil 
मानव व्यवहार व अनुभव गम्य FF दुःखादि की यि सम्भव मानी i | 
यही नहीं उसे आत्मानुभूति का साधन माना गया है जो “वह केन्द्र बिन्दु है क 
सभी विद्याओं को उन्मुख रखा गया ह | अर्थात्‌ मानव जीवन की सभी. गै | 
घनिष्टतम रूप में इससे सम्बद्ध रहीं ह जिनके निर्वाहार्थं मानव मनोविज्ञान, इत 
आध्यात्म विज्ञान आदि इससे असम्बद्ध नहीं रखे जा सके । द्वितीयतः, संस्कृत र $ 
बिषय स्वतंत्र नहीं दिखाई देता । यही कारण ह कि संगीत के सभी मूल उरक 
पद, लय, ताल आदि का अत्यन्त सूक्ष्म वैज्ञानिक विवेचन प्राप्त होता हैजोप 
कोलाजी अनेक वर्षो के प्रयास के वाद अभी आंशिक रूप से सिद्ध कर सकी है। क 
मानव की अन्तश्चेतना को समग्र रूप से देखने के कारण रस, भाव, छन्द, rea Fi 
वर्ण, उच्चार, काकु, ध्वनि आदि का अत्यन्त गम्भीरता पुर्ण एवं सुक्ष्मविवेचन किया च्य ! 
जो मत्त्रद्रष्टा मुनियों की मौलिक देन हैँ और जो सावंजनीन तथा शाश्वत हे और mi | 
बिशव-संगीत पर लागू होते हँ । . चतुर्थतः, संगीत प्रधानतः श्रव्य माना गया है भौर बर | 
में नाट्य से स्वतंत्र अस्तित्व होने पर भी उसे श्रव्य प्रधान रखा गया । यद्यपि नत |. 
समावेश से वह मिश्र प्रकार का दृश्यांश व श्रव्यांश दोनों से संयुक्त माना गया है l i, ई 
भारतीय संगीत कण्ठ प्रधान है जवकि पाइचात्य संगीत वाद्य प्रधान हे । यही ari | 
कि म्यूजिकोलाजी के अधिकांश शोध वाद्यों पर ही प्राप्त होते हे । संगीत शब्द ही स | 
गीत का परिचायक हे और गीत का अथं है पदयुक्त' गेय, यहां तक कि वाद्यो का विशा ( 
भी स्वर वाद्य' तथा 'ताल वाद्य के रूप में किया गया है । | 


इन वेशिष्ट्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि भारतीय संगीत शास्त्र सगत 
व उससे सम्वद्ध सभी पक्षों का अत्यन्त सुक्ष्म तात्विक विवेचन करता है जब कि पाशात | 
म्यूजिकोछाजी में भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किए गए विइलेपण में क । 
अनुपलव्य हे । भारतीय संगीतशास्त्र और म्यूजिकोलाजी के मौलिक चिन्तन का यह बत । 
उनके क्षेत्र-वर्णन में भी देखा जा सकता हे । र | 


ध्वनिविज्ञान (एकूस्टिक्स) : घ्वनि की उत्पत्ति, ग्रहण, प्रसार व उपयोग सम्वत्वी गूर 
सिद्धान्तों का अध्ययन ध्वनिविज्ञानान्तगंत किया जाता हुँ । . जा सिद्धान्तों के उपयोग | 
संगीत भवनों के निर्माण, ध्वनि रिकाडिग, प्रसारण, ध्वनि ग्रहण व उसका विश्लेषण ak | 
का अध्ययन किया जाता हे । पैलिस्चा के अनुसार “ध्वनि मेकेनिक्स की TATE i 
होकर इलेकट्रानिक्स प्रयोगशाला में जा पहुंची है जिसके मूल उपकरण हैं RANT | 
Saves, अत: वहाँ संगीतशात्री केवल सहायक हो सकता ev" 
i ओंकारनाथ ठाकुर : संगीतांजलि, पंचम भाग, वाराणसी, १९५८० * . 
पलिस्चा, सी० वी० : दी स्कोप आफ्‌ अमेरिकन म्यूजिकोळाजी, इन ee 
दरसन, एम० हुड, एण्ड सी० वी० पैलिस्चा, म्यूजिकोलाजी, A : 
हाल, १९६३, To 203 | 
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उपलब्ध भारतीय संगीतक्षास्त्रीय ग्रन्थों से os ज्ञात होता है कि स्थूल विज्ञान की 
अपनाने के स्थान पर उन ग्रन्थों म॑ उनका विवेचन सूक्ष्म ढंग से दर्शन-मनोंविज्ञान के 

पर किया गया है। स्वरों के मन्द्र, मध्य व तार स्थान निरूपण से ध्वनि के प्रति 
आधार बैज्ञानिक दृष्टि ज्ञात होती हे । शरीर वीणा में ध्वनि का उत्पत्ति स्थान ऊपर तथा 
भारतीय वीणा में उसका स्थान नीचे की ओर वताया गया हुँ जो इसका परिचायक है कि 
णा ऊच्चता व लम्बाई उसकी तारता बढ़ाने या घटाने वाली होती हे । न्याय दर्शन 
ee घ्वनितरंगों का विवरण मिलता है तथा व्याकरण का स्फोटवाद ध्वनि उत्पादन 
उसके प्रभाव की दार्शनिक वेज्ञानिक समीक्षा करता हे । संवाद सिद्धान्त तो भारत को 
मौलिक खोज है एवं सा-म संवाद तथा सा-प संवाद तो ग्राम रचना के आधार ही हूँ। ये 
अल्तराल वैश्व संगीत को मान्य हैँ जो सहस्नाब्दियों पूवं भारतीय मनीषियों को ज्ञात थे । 

शरीर शास्त्र (फिजियोलाजी) : संगीत का सीधा सम्बन्ध कान एवं कण्ठ से है जो 
ध्वनि के ग्राहक तथा उत्पादक यंत्र | इस विषय पर शरीरशास्त्रियों ने विस्तार से विचार 
किया है और संगीत ने उन सिद्धान्तों का उपयोग। प्रसिद्ध भौतिकविद्‌ तथा शरीरशास्त्री 
sergeant ने संगीतात्मक ध्वनियों का ग्रहण केसे होता हे एवं उनका मन पर क्या प्रभाव 
पड़ता है बताया हैँ जो आज भी संगीतोपयोगी हे । 

भारतीय संगीतशास्त्र अपने उपांग व्याकरण के शब्द विचार से इस विषय में पर्याप्त 
प्रकाश डालता हे जिसके अन्तर्गत शब्द प्रत्यक्ष का विवरण देते हुए कान के स्वरूप का भी 
विवेचन किया गया है जो यद्यपि शारीरिक दृष्टि से आधुनिक नहीं हे परन्तु दाशंनिक दृष्टि 
से उसके स्वरूप का बताने वाला है । इसी प्रकार “संगीत रत्नाकरः के पिण्डोत्पत्ति प्रकरण 
में भ्रूण के गर्भाधान से लेकर जन्म व विकासक्रम तक की सारी अवस्थाएं वणित el इसके 
अनुसार ध्वनि की उत्पत्ति की प्रक्रिया आत्मा में विवक्षा से होती है जो मन को प्रेरणा देती 
है, मन प्राण वायु को प्रेरित करता है जिसके अग्नि से संयोग होने पर मन द्वारा वायु ऊपर 
की ओर उठाई जाती है । इसी वायु संचरण से ध्वनि की उत्पत्ति वताई गई है जो अत्यन्त 
Ge व वैज्ञानिक हे । 

मनोविज्ञान (साइकोलाजी ) : व्यवहार के अध्ययन का विधेयात्मक विज्ञान मनोविज्ञान 
है। उद्दीपक की उपस्थिति व्यक्ति के अन्दर क्या परिवतंन लाती है जिनसे व्यवहार उत्पन्न 
होते हें इनका अध्ययन ही मनोविज्ञान की विषयवस्तु है । संगीत उद्दीपक की उपस्थिति 
से क्या परिवतंन होते हैं उसकी अनुभूति कँसे होती है एवं प्रत्यक्षण, अनुभव, संवेगात्मक 
परिवर्तन आदि कैसे सम्भव हो पाते हें इनका क्रमबद्ध अध्ययत्त संगीत-मनोविज्ञान की विषय 
TIRI पाल, काले सीशोर आदि ने इन सबका विवेचन किया हे । ' 

भारतीय संगीतशास्त्र में भावानुमूति, संवेगात्मक परिवर्तन आदि का विवेचन रस 
by के अन्तगत किया गया है। मनोविज्ञान की चेतना भौर रस शास्त्र 5 न 

साम्य हे । इस चेतना के तीन स्तर बताए गए 2-- जाग्रत, स्वप्न, GUE व उल 
. कै अनुसार क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्रं उसकी भूमियां बताई गई हु । प्रत्यक 
= क प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है और योगशास्त्र ने तो इसका इतना सुक्म 

पा हैं जो आज भी मनोविज्ञान के लिए पथ प्रदशंक g । 
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ति संगीत समाजशास्त्र, एवं मानव शास्त्र (AN म्यूजि 
जाति क» सोशियोढाजी एण्ड एओोपोडाजी) एजकोढासी, 


जातियों की संगीत रचना का तुलनात्मक अध्ययन व विवेचन 
का कहँ a समाज-प्रक्रियाओं की संरचना व विवेचन समाजशास्त्र सो 
जाति संगीत के अन्तर्गत अन्य देशों की संगीत पद्धति के साथ तुलना भी की नो R if 
एंथरोपोलाजी के साथ संगीत का विस्तार बहुत कम वर्षों से प्रारम्भ हुआ है बवाल 
मे मनुष्य के संगीत की अभिव्यक्ति व उत्पत्ति म्यूजिकोलाजी के प्रारम्भ से हो है। | 
भारतीय संगीतशास्त्री भी संगीत पर मानव जातियों के पड़ने वाले पी i 
परिचित रहे हैं एवं 'जाति' शब्द का प्रचलन ही यह बताता हे कि वे ग्राम राग fir र 
विशेष के लोगों से सम्बद्ध रहे । उनक्रे भाषा विभाषाओ के नाम इसके परिचाक | 
गान्धारोदीच्यवा, सैन्धवी, गुजरी, मालव, गौड़ आदि जिनका सहज सम्बन्ध उन Ae । 
निवास करने वाली जातियों से स्थापित किया जा सकता हे । समाजशास्त्र का बल त q 
स्मृति ग्रन्थों में यत्र तत्र उपलब्ध होता हे जिसमें समाजानुसार संगीत की महिमा ay | 
हेयता वणित हे । संगीत के सामाजिक अध्ययन का सीधा प्रयास न होकर उगे का | 
अध्ययनों से संयुक्त किया जाता है । । 
सौन्दर्यशास्त्र (एस्थेटिक्स) : म्यूजिकोलाजी में सत्य, उचित और सुन्दर के बागा 
पर निर्मित मेटाफिजिक्स, इथिक्स एवं एस्थेटिक्स में से अन्तिम का विचार किया जाता ‘i 
किन्तु भारतीय संगीतशास्त्र सत्‌ चित्‌ आनन्द को अपना लक्ष्य मानकर आनन्द के aa | 
सौन्दयं का अध्ययन करता gl इसका ही विवेचन भारतीय संगीत रस शास्त्र के aa 
करता है जिसके परिपाक का सांगोपांग विवेचन नाट्यशास्त्र में सूत्ररूप में एवं अन्यत्र he | 
से हुआ है । 
संगौतशिक्षण (म्यूजिकल पेडागागी) : म्यूजिकोलाजी प्रारम्भिक स्तर से आरम कफे | 
विश्वविद्यालय स्तर तक संगीत के शिक्षण के ढंग पर विचार करता है जिसमें मतरोदेशकि | 
सिद्धान्तों के आधार पर नवीन विधियों से प्रशिक्षण देना सम्मिलित है । भारतीय संर 
गुरु शिष्य के गुणों दोषों का यत्र तत्र वर्णन उपलब्ध मिलता है एवं वह इस तकं को बाग | 
देता ह्‌ कि सम्भवतः भूतकाल की शिक्षण संस्थाएँ अपने सिद्धान्तों को लिए दिए ल्प्त हो il उ 
किन्तु शिक्षण के लिए विधि स्थिर नहीं की जा सकी इसके न मानने का कोई आधार #। | 
Fry ला Silas के समान भारतीय संगीतशास्त्र का क्षेत्र ie | 
mS अपनी आत्मा हे और अपना स्वरूप भी; अतः भा 
क्षप्त वर्णन यहाँ अभिप्रेत है । 1 
त्य र स्वर ताळ पद की व्याख्या के कारण संगीत मे हि | 
aes नक विधिसे किया गया | गुण, अलंकार, वृत्ति, हि | 
१ छन्द, रीति आदि सभी कुछ इस प्रकार संगीत के सहायक हो ज at 4 


म्यूजिकोलाजी का कोई भी क 
हमने देखा । EE शा अथवा अलंकारशास्त्र 
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शास्त्र : छत्दों को वेदांग में गिना जाता हूँ एवं नाट्यशास्त्र से लेकर संगीत 
» gag में छत्दों पर विस्तार से विचार किया गया है । छन्दशास्त्र अत्यन्त 
राज तर्क हैं जो संगीत के लिए पद व ताल दोनों दृष्टियों से सहायक हैं। इसको तुलना में 
साहित्य में प्रोसोडी नाम से जो छन्दः शास्त्र हुँ वह केवल विशेष वर्णों को बल देने 
आधत हैं । 
र बुद नाटयशास्त्र : संगीत का अध्ययन नाट्य के अंग के रूप में ही प्रारम्भ हुआ । अतः 
re संगीत में अंदूठ सम्वन्ध ह । किस प्रकार की परिस्थिति a किस जाति के 
E किस ग्राम राग का वणंन हो सकता हे इसका स्पष्ट निर्देश किया गया al नाट्य से 
त्र रूप में प्रयुक्त होने पर भी प्रबन्ध का एक अन्य नाम रूपक के रूप में जो कि नाटक 
स्वतंत्र अपर नाम है मान्य रहा । ज्ञान, कला, शास्त्र, शिल्प इन सवका समावेश नाट्य में 
काही भरत मुनि ने किया हैं जो सत्य ही है एसा म्यूजिकोलाजी में कहीं प्राप्त नहीं 
TR कुछ समानताएँ दोनों शास्त्रों में है जिनका संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक ह| 
स्वर शास्त्र का अध्ययन भारतीय संगीतशास्त्र व म्यूजिकोलाजी दोनों में अलग ढंग 
से हुआ। हमारा सप्तक और पाइचात्य म्यूजिकोलाजी दोनों म॑ अलग ढंग से हुमा, हमारा 
सप्तक और पाश्‍चात्य म्यूजिकोलाजी की मूलभूत यूनानी पद्धति का आधार स्वराष्टक रहा 
है। ताल अध्ययन भारतीय संगीतशास्त्र व म्यूजिकोलाजी दोनों में हुआ किन्तु पाइचात्य 
में उसका उतना विस्तार नहीं हुआ जितना भारतीय संगीत में । भारतीय संगीत, राग 
पद्धति के आधार पर वनने से संक्रम प्रधान और पाश्चात्य संहति प्रधान रहा। ये दोनों ही 
अविभाज्य है। वाद्यो का विकास दोनों पद्धतियों में प्रचुरता से मिलता हू, es अवनद वाद्य 
भारतीय संगीत की अपनी विशेषता हैं । प्रबन्ध का विचार दोनों परम्पराओं म हे किन्तु 
पाश्‍चात्य संगीत में किसी अन्य निबद्धकार की रचनाएँ गायी या बजायी, जा सकती हूँ जवकि 
भारतीय प्रवन्ध केवल गेय रहे है । इसके अतिरिक्त भारतीय संगीत म गायक तात्कालिक 
राग विस्तार की स्वाधीनता से युक्त होता है जो पाइचात्य संगीत में संभव नहीं है । 


भारतीय संगीतशास्त्र व पाइचात्य म्यूजिकोलाजी में कुछ समानताओं के बावजूद 
मौलिक भेद है । फिर भी म्यूजिकोलाजी की विधि का प्रयोग करते हुए प्राचीन सिद्धान्तों 
का उपयोग आधुनिक लक्ष्य संगीत के लिए करना अभी शोष है। प्राचीन भारतीय 
संगीत शास्त्रों को पुन: ठीक से समझने की प्रवृत्ति. विकसित करनी होगी अन्यथा तात्विक 
आधार ढूँढ़ पाना सम्भव न हो सकेगा । 


—— oe तिमी 
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भोजपुरी-व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली में प्रत्यय 
अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, एम ०ए० 
शोध-छात्र, हिन्दी-विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


व्यावसायिक शब्दावली के अंतर्गत अनेक प्रकार के विशिष्ट अर्थ-बोध के लिए प्रत्यय 
का प्रयोग हुआ हे । प्रत्यय, शब्द से आवद्ध होकर शब्द को अथंवत्ता प्रदान करता है | 
भाषा में प्रत्यय तत्त्व एक आवद्ध ल्प ह । * यह प्रकृति (रूट) से युक्त होकर विभिन्न प्रकार 
के पदों का निर्माण करता है । सामान्यतः प्रत्यय का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता 
gone a प्रत्यय प्रयोग की स्थिति तथा प्रत्यय का कार्य । कार्य की दृष्टि से पुनः प्रत्यय 
दो वर्गों में विभाजित होते हँ--व्युत्पादक तथा रूपसाधनात्मक । शब्द, उक्त दोनों प्रकार 
के प्रत्ययों में से किसी एक या दोनों के योग से निर्मित होता हे । इस प्रकार प्रत्यय प्रयोग 
से शब्द में एक ओर अभिव्यंजना शक्ति आ जाती है तो दूसरी.ओर उसमें भिन्न शब्द वर्ग 
(वर्ड क्लास) में परिवत्तित होने की क्षमता आती है । इसलिए किसी भी भाषा में प्रयुक्त 
प्रत्यय विधान के अध्ययन से उस भाषा की आधारभूत प्रकृति और प्रवृति के विवेचन में 
सहायता मिलती हू | 
व्यावसायिक शब्दावली में प्रयुक्त प्रत्ययों का “अध्ययन मुख्यतः प्रयुक्त प्रत्ययो के 
कायं की दृष्टि से किया गया है । पुनः स्रोत के आधार पर इन प्रत्ययों को दो वर्गों में 
विभाजित किया गया है--(अ) स्वदेशी प्रत्यय तथा (आ) विदेशी या आगत प्रत्यय । 
नीचे वर्णानुकम प्रत्ययों का विवेचन प्रस्तुत हे-- 
(अ) स्वदेशी प्रत्यय :-- 
(क) अक्‌- इस प्रत्यय के योग से घातु संज्ञापद बनता है । भाषाविद्‌ न्लॉख ने. इस प्रत्यय 
` का सम्बन्ध संस्कृत विशेषण से बताते हुए इसे द्रविड़ भाषांओं से आगत भी अनुम।नित 
किया है किन्तु sto उदयनारायण तिवारी का मत है कि मध्य भारतीय आयं भाषा 
में इस प्रत्यय का 'अक्क' रूप होगा । डा० तिवारी ने यह भी मत प्रकट किया हे कि 
उक्त प्रत्यय का सम्बन्ध प्राचीन भारतीयआय भाषा के क्रियामूलक विशेषण से है ।९ 
व्यावसायिक शब्दावली मे इसके उदाहरण इस प्रकार हे | 
केचकु--कच्‌ -- अंक; झूमक--झूम + अक्‌ 
(ब) जका- यह प्रत्यय उसी का विस्तृत रूप है । उदाहरण के लिए--तड़ाका--तड़(भा) 
TART; पड़ाका--पड़ (आ) --अका; फट्का-_फट्‌+ अका । 


` प्रत्यय को परिभाषित करते हुए ब्लूम फील्ड ने यह लिखा है कि 'आबद्ध xi जो 

गौण सिद्धि मे आघारवत्ती रूप के साथ जोड़े जाते है प्रत्यय कहे जाते हे । -- 
भाषा (Sto विश्वनाथ प्रसाद द्वारा अनूदित-- दिल्ली, १९६८, To २६०) | 

देखिए- हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास-द्वितीय भाग, ना० प्र० समा, [० २० १। 
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(ग) अन्‌ु'--इस प्रत्यय S Ca TEk: i भूक विशेष 
बने हे. STEHT कादून अनु; EH छेक | 

- पीटनू-सीदू-+अनू। पोतन्‌ पत्‌ अन्‌ । yee 

(ब) आ. हिन्दी भाषा में इस भर्त का प्रयोग वहुत अधिक हुआ है, साय ही Ra | 

बहुला भी है । इससे निश्चय, गुरूत्व, OYA, सम्बन्ध, स्वाथे तथा घृणा आदि al 

की अभिव्यक्ति होती है | ' 
उदाहरणार्थ- ` 

(१) निश्‍चय भाव--अंकुरा-अंकु र-आा; जांता-जांत--आ; फरसा-फरत आ, 
हथौरा--हथोरुन-आ | 3 

(२) qea भाव--अंगेठा-अंगेठन-आ; टांगा-टांग+ आ; Fea, | 
ढकना-ढकनू्नीआ।. . न 

(३) रुघुत्व भाव--खुटिला--खुटिल-आ; ठीहा--ठीह--आ । 

(४) सम्बन्ध भाव- गुटुकारंदा-गुटुक--आ (रंदा); चंपाकछी-चंप--आ (को; | 
झरनारंदा--झरन्‌--आ(रंदा); सोनगढ़आ सोनार--सोनगढ़-|-आ Am | 
उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि ऐसे प्रत्यय समस्त पदों में अपेक्षया अक | 
प्रयक्त हुए हैं। यहाँ मुख्यतः ये दो पदों में एक विशिष्ट सम्बन्ध स्थापि | 
करते है । एक अथे में ये 'वाला! अथे के पर्याय रूप सिद्ध होते हे । 


(५) स्वार्थे- हाथा (हस्त) 
(६) घृणा भाव--पिंडा--पिंड-|-आ; पिलण्डा--पिलण्ड-]-आ; धोंघा--धोंष+बा 
(ङ) आई*--इस प्रत्यय के योग से प्रेरणाथंक क्रिया के पद निमित होते हैं तथा भाववादढ | 
संज्ञापद और क्रियावाचक विशेष्य पद निष्पन्न होते है ।४ उदा०--कमाई-कम+बाई | 
उभराई--उभर-]-माई; खोदाई--खोद-|-आई; छिलाई--छिल--आई; पुनाई- | 
TH; घोआई--घो--आई । 1 
(च) आर*--इससे कर्तुवाचक संज्ञापद बनते है । उदाहरण- कुम्हार- eM 
चमार---चम-|-आर; सोनार--सोन-|-आर; छोहार--लोह--आर | 
(छ) इन--इस प्रत्यय के द्वारा स्त्रीलिंग शब्द बनते zl उदा०--चम- eI i 
डोम+-इन--डोमिन; धोविन--घोब-|-इन; लोहइन--लोह-|-इन | 


१ इस प्रत्यय की उत्पत्ति प्रा० भा० आ० भा० 'अन्‌' से है । 

* इसकी उत्पत्ति प्रा० भा० आ० भा०--आक' से हुई है । न 

* च्या ने इसकी व्युत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार से बताई है-प्रा० भा? आश छ 
णिजंत--'आप'-|-'इका? . . ag (९९ 

देखिए- हिन्दी सा० का बृहत्‌ इतिहास, द्वितीय भाग, न।० प्र? सभा, १० १९ 

* इसका विकास संस्कृत 'कार' म० मा० आ० भा०--आर आ० मा० MS 
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aw प्रत्यय के योग से कत्तुँवाचक संज्ञापद तथा संज्ञाओं के लघु रूप निमित 
(ज) ते हँ । उदा० --अरकसिय!--अरकस--इया; चुड्या-_चुड-]-इया; डोमिनिया- 
“aapa ; घुनिया- घुन--इया; नियरिया -नियर--इया। 
रूप-घड़िया--धड़- या; घरिया--घर-+-इया; डंड्या--डंड-]-इया ; 
pose ten; पहिया--पहर्न-इया; पुठिया--पुठ-|-इया | 
इला--पह प्रत्यय किसी भी शब्द में लगकर संज्ञापद तथा उसके लघु रूप को प्रकट 
करता है । उदा०--खुटिला-खुट--इला; दविला-दव-|-इला; वसिला-वस-|-इला । 
(न) ई- यह बहुत प्रत्यय हे । इसके प्रयोग से करणवाचक संज्ञाऐ, विशेषण, भाव- 
बाचक, लघुतावाचक, तथा व्यापारवाचक संज्ञाएँ वनती हे और संख्यावाची विशेषणों 
से समुदायवाचक संज्ञाएँ भी निमित होती हूँ। उदाहरण-- 
(१) करणवाचक संज्ञाऐ--खोरनी--(खोरना); चवेनी--(चवाना); चिमटी-- 
(चिमटना); रेती--(रेतना) । 
(२) विशेषण-तेजापी (तेजाप); निपरियागिरी--निपरिया (गिर){-ई। 
(३) भाववाचक संज्ञाएं-कसेरी-कसेर+-ई; लोहारगिरी-लोहार (गिर)+-ई; 
सोनारगिरी-सोनार (गिर)--ई । 
(४) रघुतावाचक--अंगुठी--अंगुठ+-ई; आरी-आर--ई; ओखरी--आओखर--ई; 
ढकनी--ढकन--ई | 
(५) संख्यावाची विशेषणों से समुदायवाची संज्ञाएं--चौलरी - चौ(छर)+ई; 
तिलरी-ति(लर)+-ई; पचलरी--पच(लर) --ई | 
(द) एरा--इस प्रत्यय का प्रयोग कत्तुंबाचक, व्यापार सूचक तथा सम्बन्ध सुचक आदि 
भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता हे । निम्नलिखित उदाहरण के अंतगत 
ही उपयुक्त सभी भाव समाविष्ट है- कसेरा-कसेर|आ; ठठेरा-ठठेर मा; 
पथेरा--पथेर--आ ।. 
(5) एला'- इस प्रत्यय के योग से संज्ञा एवं विशेषण पद बनते हूँ--उदाहरण-- 
अेगेला--अग-]-एला; पछेला--पछ-|-एला । 
(ड) ठ-ठा- प्रस्तुत दोनों प्रत्ययों के संयोग से संज्ञा पदों का निर्माण होता gl उदा०-- 
जूआठ--जूआ-|-ठ5; परिकठ--परिक--ठ; दबठा--दबर्न-ठा | 
(ढ) इ-ड्ीर इन प्रत्ययो के संयोग से भी संज्ञाएँ बनती हैँ । Tato EIT 
पन्वड--पच्च--ड; हाथड़--हाथ--ड़; पचडी--पच--डी | 


(a) 


` इसकी उत्पत्ति सं० carat तथा विशेषणीय प्रत्यय इल प्रा इल्छ wla) 
से हे l ० 

` तत्‌ सम्बन्धी विशेष जानकारी के लिए देखिए--भोजपुरी भाषा और साहित्य 
उदयनारायण तिवारी (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, १९५४, To १६७ । 
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(ण) ल'--इस प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा एवं विशेषण पद निर्माण के लिए होता; | 
प्रत्यय के पूर्व 'आव' लगने से क्रियावाची पदों का बोध होने लगता है। 5 ty | 
पायल (पांव का आभूषण)- पायल; गरमावल--गरम(आव)-{ छ तै ' 
चढ़(आव)--छ; घीपावछू--घीप(आव)-छ; पजावछ--पज(आव)- ७ । ॥ | 


(त) वंत्‌--यह प्रा भा० आ० भा? का प्रत्यय है। इसका अर्थ होता ह | 
उदाहरण--अखवत्‌--अखू--वत्‌; FIAT -कठ्‌+-वत्‌ | Tmi 

(थ) वाळार --भोजपुरी में इसका प्रयोग अल्पमात्रा में हुआ हैं। इससे पन 

और साथ ही व्यापार वाचक भाव भी प्रकट होते हैं। उदाहरण--का m | 

` कारचोब--वाला; तमाकुवाला--तमाकु--वाला; रवाइसवाला-रवाइ (को । | 

च ८३ | ) 

(द) सार--यह प्रत्यय किसी स्थान विशेष को द्योतित करने केलिए प्रयक्त sill 

उदाहरण-पघुनूसार--घुन्‌+सार; लोहू --सार । है |. 

(ब) हार-हारा*--अस्तुत दोनों प्रत्यय 'वाला' के अर्थ में प्रयुक्त होते है, परु बह | 

ये अल्पप्रयुक्त प्रत्यय हैं। उदाहरण--चुरिहार चुरि--हार; areas | 

हार; खटहारा--खट+-हारा; गोड़हारा--गोड़ + हारा । T 

(भा) विदेशी प्रत्यय :-- 


भारतवर्ष की अनेक भाषाओं की तरह भोजपुरी भाषा में भी विदेशी प्रत्यय प्रप्त न 
हुए हैं। भोजपुरी भाषा में ऐसा होना स्वाभाविक है । ऐसे प्रत्ययों का वाहुल्य इति 
द्वारा सिद्ध इस तथ्य को पुष्ट करता हे कि शताब्दियों से भोजपुरी भाषी तथा बिदेशी गे | 
संपक मे रहे हैं। ऐसा संपर्क भो० पु० तथा भोजपुरीत्तर दोनो क्षेत्रों में हुआ है। wet | 
पेशे और व्यापार के लिए भोजपुरी लोग समस्त भारत ही नहीं विशव के अनेक देशों में बो | 
हु या वसे हुए हैं। ` 

विदेशी प्रत्ययों की स्थिति भो० भा० में दो प्रकार की है--अथम ऐसे rama | 
बिदेशी शब्द के साथ ही प्रयुक्त हूँ और द्वितीय ऐसे प्रत्यय जो स्वदेशी शब्द के साध पत i 
Gl इन दो प्रकार के प्रत्ययों का नीचे विवेचन किया जा रहा है । : 
चा--इसकी उत्पत्ति Jo चा से हुई है और यह Alo Alo Aro भाषाओं में फासी | 

से आया है । इससे संज्ञापद्‌ सिद्ध होते हैं। उदा०--खानूचा- खानु) | 

खोन्‌ चा; दमदमाचा--दम्‌दमा--चा । 

ची“ दस प्रत्यय की व्युत्पत्ति भी तु० से हुई है तथा यह भी फारसी से आया ६ ५ 


उदाहरण--खलू्ची-खल-ची; डेगची--डेग--ची । 
ee b 


* इसका सम्बन्ध सं० छ प्रत्यय से है। 

* इसका विकास सं० | 

ie सि स० “पालक शब्द से हुआ है । 

$ इसकी व्युत्पत्ति सं : 3 

teeta Yo हारक हारअ हार-हारा से सिद्ध है | 
उत्पत्ति इस प्रकार है--फा० ची Go ची, जी । 
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उत्पत्ति फा० गर्‌ से हुई हे । इससे संज्ञापद एवं पद 

बनते हं | उदा० --जिल्दगर --जिल्द--गर i डंटीगर- डंटी-| गर ; सिकिल- 

गर--सिंकिल+गर । i 

cart 8 त्यय का मूळ फा० दान या दानी हे । इसके प्रयोग से संज्ञापद वनते हैं। 

यह 'रखने वाळा' अथे में प्रयुक्त होता है । उदा०-कवात्रदान-कवाव-|- 

दान; कवावदानी--कव।ब+ दानी; घूपदान--धूप--दान; घूपदानी-_ 
घूप--दानी । 

बन्द -यह प्रत्यय भी फारसी के 'बन्द' से निष्पन्न हुआ हे । इसका प्रयोग वन्वन के 
अर्थं मं होता हे । उदाहरण--वाजूबन्द- बाजू-! बन्द | 

बाज--फा० 'वाज' से इसकी उत्पत्ति हुई हे, जिसका अथं होता हुँ 'करने वाला! | 
उदाहरण--मोरवाज--मोर+-वाज । 

बीन--यह एक फा० प्रत्यय है जिसका अथे है 'देखने वाळा'। उदा०--हजारबीन-- 

हजार--वीन । 


गर 
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प्रशासक अशोक! आधुनिक परिप्रेच्य मै 
देवन्द्र प्रसाद, एम० ए० es 
शोध-छात्र, संस्कृत-पालि विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि देवानांभ्रिय प्रियदर्शी अशोक की अमिट छाप अभी भी 

है । भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के ऊपर लोक सभा में आज मी njaa- 
“gam” लिखा है जो हमें अशोक. के घमंविजय का स्मरण कराता है। अशोक के स्तम्भो 
के शीर्ष भाग पर अंकित चार सिंह, जो. मानों विश्व के चारों दिशाओं में निर्भयता पूर्वक 
धर्म की उद्धोपणा कर रहे हैं, भारतीय गणराज्य की मुहर (सील) के रूप में स्वीकार किये 
गये हैँ। इस प्रकार भारतीय गणतंत्र ने मूलतः अशोक की नीतियों को आदश रूप में 

स्वीकार किया है । ०९ = 
,  ' अशोक हमारे सामने कुशल प्रशासक ही नहीं महामानव के रूप में प्रस्तुत होते है । 
उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को -ऐसा मानवीय मोड़ दिया जिसमे कूटनीति से 
प्रसूत राजनीति लोकमंगलकारी नीति में परिणित हो गयी । विश्व की राजनीति को, अशोक 
की यह मौलिक देने हें। आज भी विश्‍व में जिन उद्देश्यों को लेकर संयुक्त-राष्ट्रसंघ की 
स्थापना हुई है और वह जिन सिंद्धान्तों का आश्रय ले विश्व में शान्ति की स्थापना तथा 
मानव-जाति के विकास के प्रयत्न मे. व्यस्त हैं,. वे सिद्धान्त नवीन न होकर अशोक के 
Rari पर आधारित प्रतीत. होते हैँ। | कट 
`, बीसवीं शताब्दी के संसार व्यापी दो मह्ायुद्धो-ने यह स्पष्ट कर. दिया है कि शस्त्र 
बिजय के परित्याग एवं घमे-बिजयं की स्थापना में अशोक सही मागं,पर्‌ था। आज की 
परिस्थिति में जब मानव-जाति युद्धों की बबरता, साम्प्रदायिकता एवं जातीयता के घृणित 
संघर्षो के परिणाम स्वरूप सिसृकियां भर रही है, अशोक के नैतिक सिद्धान्तों का पुनः 
अध्ययन एवं. मूल्यांकन अनिवार्यं होगया ह।  , . .. -- 
' कलिंग-युद्ध ने अशोक. की आंखें खोल दी और नये मानवीय मूल्यों को . उजागर 
किया । उसने भेरीघोष के बदले घमं-दुंदुभी बजायी | कलिंग युद्ध की भीषणता के सम्बन्ध 
में वह कितने ममंस्पर्शी शब्दों में कहंता है कि जितने मनुष्य कालि देश प्राप्त करने में 
मारे गये और अपहरण किये गये हैं, उसका सौवाँ अथवा हजारवां भाग भी देवताओं के प्रिय 
See को कारण होगार। . ee . 
__, -अँशोक पर कुछ इतिहासकारों का आरोप है कि उसकी अहिंसा की नीति के कारण 
भारत शक्तिहीन हुआ । उनका कहना है कि धर्मविजय की नीति अपनाने के परिणाम 
Ser यद्यपि यहां आध्यात्मिक दृष्टि से भले भारत की. उन्नति हुई हो, परन्तु राजनीतिक 
सै यह नीति विनाशकारी सिद्ध हुई है ।* कुछ विद्वानों ने अशोक की घर्मेविजय की 

को सैनिक दृष्टि से भारत को कमजोर बनाने में उत्तरदायी बताया है।* 


* ्रयोदश शिला अभिलेख | ` ३ भंडारकर : अशोक Jo २१२-१३ । 
२,ण्यचौषरी, हेमचन्द्र : पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्शियंट इंडिया, १० २९१ । 
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x मिथ्या धारणा प्रर आधारित है ; 
हमारी समझ में यह आरोप दफा है । । 
अशोक ने किसी भी अभिलेख में यह सरकत न! किया हँ कि वह अव सेना को से th 
चाहता है । इतना ही नहीं उसने मृत्यु दंड को भी अपने शासन में रह नहीं कि | 
क्तियो को तीन दीन की छूट दी थी ।९ अभिलेखों में farg | 


$ मृत्युदण्ड प्राप्त व्य a 
Ro शासक के रूप में नजर नहीं आता । मैत्री भावना से ओत-प्रोत an 
एक कड़े शासक के रूप में दिवाई देता है । तेरहव शिला अभिलेख मे वह दाह भे | 


चेतावनी देता हँ कि वे अपने किये हुये अपराधों पर सोचें। वह उन्हे केवळ वहा त ॥ 
कर सकता है जहां तक वे क्षमा के योग्य हैं, उससे अधिक नहीं । i 
वास्तव में अशोक की युद्ध-विजय के स्थान पर धमं-विजय की नीति ही थी बिल i 
मारत के पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाने में योगदान किया। महाभारत के rie | 
में भी कहा गया है “वंजनीयं सदा युद्ध राज-कामेन धीमता'* अर्थात्‌ राज्य की इच्छा कप | 
वाले बुद्धमान्‌ शासक को युद्ध सै सदैव विरत रहना चाहिये । सिंह देश इसी mifa | 
के कारण भारत के समीप आया एवं वौद्धधमे द्वारा वहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार P । 
"अशोक यदि युद्ध द्वारा लका पर विजय प्राप्त करता तो आज कदाचित्‌ भारत के साब छा 
का संबन्ध कुछ और ही होता । इस प्रकार अशोक की नीति ने लंका ही नहीं बस बे | 
देशों में भी भारतीय संस्कृति को फैलाया । f 
' ग्रह हमारी गलत धारणा होगी यदि हम यह समझें कि शान्ति की नीति wa | 
कमजोर बनाती है और युद्ध एवं सैनिक बल द्वारा ही शासन सशक्त होता aA \ 
शान्ति और स्थिरता आती है तभी आथिक एवं सामाजिक उन्नति होती है तया शग | 
सुचारु रूप से चलता है । व्यापार, कृषि आदि कार्य युद्ध के अभाव में ही अवाष लगे | 
चलते हैं और देश समृद्ध होता हे । अतः अशोक पर भारत को कमजोर बनाने का बाणे | 
सवंथा निराधारहैँ। | 
पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति भी शान्ति और सद्भावना पर आघार A | 
वे भी अशोक के नेतिक मूल्यों से अनुप्राणित थे । महात्मा गाँधी ने भी भारतीय स्वतंत्र |. 
संग्राम में अहिसा का मार्ग अपनाकर इस देश में जनक्रान्ति लायी भौर बिता सेन्स | 
एक सशक्त विदेशी शासक को भारत छोड़ने के लिये विवश कर दिया | 
न ei जानते हैं कि गत वर्षो में चीन एवं पाकिस्तान के साथ पुढ | 
oe से भारत को कितनी आर्थिक हानि हुई। देश में vay al 
oe is युद्ध किसी समस्या का निदान नहीं । किन्तु इसका अर्थ Pe ai! 9 
अंक ह TL दिया जाय और आक्रमणकारी के आगे घुटने z a | 
प Sa कभी नहीं सिखाया । अतः अशोक की be at 
नहीं रगा सकते हम उस पर हक दृष्टि से भारत को कमजोर कर 


चतुर्थ स्तम्भ अभि० । 
"हा TPIT ६८२५.। 
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ने अपने प्रशासन में राजनीति को एक नया मोड़ दिया । उसने यह अनुभव 
= भय एवं सन्देह की प्रवृत्ति से शासन चल नहीं सकता। न हों इस प्रवृत्ति 
oe राज्यों में शान्ति स्थापित की जा सकती है । उसने परम्परागत साम, दाम 
द्वारा ं 


त्त कूटनीति को परित्याग कर, राष्ट्र को सैनिक या राजनीतिक क्षति न पहुंचाते 
डा, देश और विदेश में घमं-विजय की उदार नीति अपनायी । इस नीति ने शान्ति, विकास 
fā ङ्क रूप में सुफल दिये और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुये । 
अशोक ने एक राष्ट्र से दुसरे राष्ट्र को अलग करने वाले विचारों, को fara के 
पेश द्वारा समाप्त किये । उसने अपने पराये में कोई अन्तर नहीं माना। उसने जन- 
कार्यों का क्षेत्र केवल अपने देश तक ही सीमित न रखा बल्कि विषव-वन्धुत्व के 
विचार ने उसे दूसरे देशों में भी कल्याणकारी कार्यों के लिये देश की सम्पत्ति का कुछ भाग 
ढगाने की प्रेरणा दी। जैसा हम जानते हैं कि उसने मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का 
प्रबंध पड़ोसी राज्यों में भी किया था। मनुष्योपयोगी और पशुपयोगी जो औषधियां 
जहाँ नहीं थीं वे उन स्थलों पर ले जायी गयीं तथा लगायी गयीं । 


एवं 


मारत में कई राजा और सम्राट हुये परन्तु अशोक सदुश सम्राट पाना दुलंभ है 
जिसने 'सवंलोक कल्याण” अपना आदशं रखा था। अशोक के अनुसार सवंलोकहित से 
बढ़कर कोई अन्य कायं AER सवंलोकहित के लिये उत्साह और कायं संम्पादन 
आवश्यक है । अदम्य उत्साह एवं पराक्रम के बिना किसी कायं में सफलता पोना असम्भव 
है। अशोक में अदम्य उत्साह था । वह स्वयं कहता है, सभी समय मं जनता कां कार्य . 
करने को तत्पर हूँ । चाहे में भोजनशाला में रह, अवरोधन में रह, शयनकक्ष में रहूं, पशुः 
शाळा में रहूं, विनीत (सवारी) पर रहूं या उद्यान में |, सवंत्र प्रतिवेदक प्रजा के काये 
की प्रतिवेदना करे ।१ इस प्रकार अशोक सदैव प्रजा के दुःख ददं सुनने तथा उसे दुर करने 
को तत्पर रहता था । आज कितने ऐसे शासक होंगे जो अहोरात्र जनता के लिये द्वार 
खुला रखने का साहस करेंगे | 

पिता अपने पुत्र का सदेव शुभ इच्छुक होता है और चाहता है कि मेरा पुत्र सदेव 
सुखी एवं प्रसन्न रहे । अशोक अपनी प्रजा को पुत्रवत्‌ समझता था तथा सदेव उनेकी सुख- 
समृद्धि का ध्यान रखता था । अशोक स्वयं कहता है 'समी मनुष्य मेरी सन्तान के समान 
है। मै अपनी सन्तान की तरह चाहता हूं कि सभी मनुष्य ऐहलौकिक और पारलौकिक 


सव तरह के हित-सुख को प्राप्त करें ।* 
Eee ० 


७ प शिला अभिलेख । अभिलेख गिरनार प्रति | 
नास्ति हि कंमतरं सवंलोकहितत्‌पा। _ षष्टम शिला अभिलेख गिरना > 
.` सवेकाले भुंजमानस मे ओरोधनम्हि गमागारम्हि वचम्हि व विनीतम्हि च उ 
adh sy पटिवेदिका Rear अथ मे जनस पटिवेदेथ इति : सर्वत्र च जनस 
रॉमि। षष्टम शिला अभिलेख, गिरनार । ९ 
* सवे मुनिसे पजा ममा । अथा पजाये इछामि हक, किति, न मि i 
-लोकिकायेकेन यूजेवूति तथा भे इछा सवमुनिसेसु | wei 


A oO 


प्रथम कलिंग शिला अभिघोली । . | 
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अशोक प्रजाजनों के हिंत-सुख के लिये सदेव यत्नशील रहृताथा।-_. 


ऋण से उऋण होना आवश्यक है। ` प्रजा को अत्यधिक सुख पहुंचाकर ह क | 


से उऋण हो सकता है pr Da स 
को सुख Waal अ ताद चा ay सोने 
प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है उससे मे मुक्ति पा सकूँ तथा लोगों को इस खो | 


करूं तथा परलोक में न ia | 
ऋणी समझता था और सदेव SRM होने को तत्पर रहता था।. आज कित |. 


. अशोक ने लोगों के feared अत्यधिक उद्योग (पराक्रम) किया था। वशे 9 
उद्योग का ही फल था कि ` जम्बुद्वीप के मनुष्यों को, जो देवों से अंलग थे, w Ni । 
मिलाया। अशोक के ऐसा कहने का तात्पयं. यह हो सकतां हे कि अपने परक्ा ul 
उत्साह के द्वारा उसने देवताओं के समान-प्रजा को सुखी सम्पन्न वना दियाहो। | 

प्रथम स्तम्भ शिला अभिलेख में तो अशोक जनमत के भय को rer! (माग) | 
बतलाता है अर्थात्‌ वह इस भय को अच्छा समझता | जिसके कारण लोग जनमत की जेब्रा | 
TH आज.हम देखते हैं कि अपने स्वार्थसिद्धि के लिये चुनाव के समय कितने नेता | 
जन साधारण की दुहाई ag किन्तु कितने ऐसे हें जो चुने जाने के वाद जनमत । 
परवाह करते हैं? यदि उन्हें यह भय हो कि लोगों का कार्य न करने पर वे wai] 
अप्रिय होंगे और उनका विश्वास खो देंगे. तथा फिर से वे कभी नहीं “चुने जायेंगे तो के | 
का कार्य सुचारु- रूप से चल सकता Fl. परन्तु. आज इतने . विवेकशील नेता का 
मिलते है ?. - = ae वक. >> 
धरम के क्षेत्र में भी अशोक का दृष्टिकोण उदात्त एवं संमन्वयवादी थां। आं | 

धामिक असहिष्णुता एवं साम्प्रदायिक -कट्टरता लेशमात्र भी नहीं थी । - यद्यपि बहे | 
व्यक्तिगत रूप में बौद्धधम का. अनुयायी था तथापि उसने बौद्धधर्म को :राज्य-बमे [छ | 
रिलीजन) कभी घोषित नहीं किया ।- यह आवश्यक है. कि उसने भिक्षु संघ में f | 
AN बौद्ध स्थानों की यात्रा की परन्तु उसने परोक्ष या अपरोक्ष इप से किसी aa) 
po के लिये वाध्य नहीं किया । यदि साम्प्रदायिकता विरे बा dl 
$ E का अध्ययन करें तो देखेंगे कि अशोक का दृष्टिकोण aa rat | 
कि वे आपस मे ee acs की निन्दा न करें अपितु उसकी हा a} 
रा का ena, Seed ON Tal 
> सम्प्रदायो के अनुयायी एक दूसरे के धर्मको $ | 


F म पालो 
को 4 च किचि. पराक्रमामि arg, किति, भूतानां आनणं TET न | 
ख़ापयामि परत्रा च स्वगं आराधयंतु । षष्टम शिळा अभि? गि i] 
अमिसा समाना मुनिसा जंबुदीपसि मिसा देवेहि। लघु शिला ay | 


२ 
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झे क्योंकि हर चमे में अच्छाई है जिसको अशोक ने 'सारबढी': कहा है । 
दूसरे को ग्रहण करनें से सम्प्रदाय एक दूसरे के समीप आयेंगे :और उनमें मेद-भाव, नहीं 
उस सार आज ऐसा सन्देश कौन शासक aig और यदि देता भी है तो उसे चरितार्थ 


एकै और बात जो ध्यान देने योग्य हैं वह यह है कि अशोक ने धामिक वादों को 
कोई प्रोत्साहन नहीं दियो किन्तु ऊर्जस्वी आचरण पर वल दिया । ` उसने घम के सार कों 
जाना औरं लोगों को 'उसे ग्रहण करने की प्रेरणां दी। सभी घंमों की उन्नति के लिये उसने 
बर्ममहामात्रों की नियुक्ति की जो सभी सम्प्रदाय के लोगों में व्याप्त थे।' तथा सभी घंमों 
की उन्नतिं करवाने में प्रयत्तशील रहते थे । इस प्रकार अशोक का राज्य पूर्णत धर्मनिरपेक्ष 
राज्य था .' ` = et न्‍ co a 2 
` - ` चूंकि अशोक का दृष्टिकोण. सदेव लोकहित से अनुप्राणित थां, इसलिये भाषा के क्षेत्र 
मसी उसने जतसाधारण की दृष्ट में रखकर उस समय प्रचलित. प्राइतों को प्रोत्साहन 
दिया। अशोक के अभिलेखों से पता चला है कि. उसने किसी iy वर्ग-विशेष या धम 
विशेष की भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया किन्तु जन-साधारण में बोली जाने वाली प्राकृत 
भाषाओं का ही प्रयोग-किया । इस प्रकार अशोक सदैव जनता[-जनादंन का उपासक रहा | 
:. अशोक ` की' दूर-दृष्टि उसके '. चितनमेमुखरित हुँ; जो. आधुनिक युग :में , भी 
महत्व .रखती हे ॥ . अशोक के, समय A यद्यपि ` भांरत, समृद्ध था तथापि : उसने 
छोगों को “अल्प व्यंयता एवं" 'अल्प “भांडता. की .बात़ ;कही |२ . प्रजा इन गुणों का 
पालन करती थी या नहीं इसकी देख-रेख के लिये युक्त नामक अफसर. नियुक्त 71 ये 
अफसर घर-घर जाकर निरीक्षण करते तथा यह हिसाब छगाते थे कि प्रत्येक गृहस्थ ने 
कितना व्यय किया और कितनी वस्तुओं का व्यय या संचय किया । आज के युग में तो 
अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह की विशेष आवश्यकता हे । करीब डेढ़ साल पूर्व महाराष्ट्र 
विधान सभा में विधायिका श्रीमती मुणाल गोरे ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये 
अपनी सम्पति का हिसाब देना अनिवार्य बनाने के लिये एक गैर-सरकारी विधेयक रखा । 
यह कैसी विडम्बना है कि ऐसा सुन्दर प्रस्ताव केवल बहुमत के अभाव में अस्वीकृत हो गया । 
उसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव समय संसदसदस्य शंभुनाथ मिश्र ने मंत्रियों के जायदाद का 
हिसाब मांगने की आवाज उठायी किन्तु उसका भी प्रभाव नहीं पडा । जापान के प्रधान 
मंत्री तकेओ मिकी ने तो प्रधान मंत्री बनने के साथ ही अपनी संपत्ति क पूरा हिसाब देश- 
वासियों के सामने रख दिया। परन्तु आज कितने ऐसे शासक हैं जो मंत्रियों, विधायकों 
एवं घनिकों के व्यय एवं संग्रह का हिसाब रंखने की व्यवस्था करते हे । 
e 


* द्वादश शिला अभिलेख । 

२ सप्तम स्तम्भ अभि० | 

१ अपव्ययता अपभांडता साघु । तृतीय शिला अभिलेख, गिरनार | 
* भंडारकर : अशोक, To २४५ | 


i 
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संग्रह की प्रवृत्ति अनेक अपराधों को जन्म देती है आज देश में | 
जमाखोरी और भ्रष्टाचार के मूल में यही अनैतिक संचय की प्रवृत्ति हे । यदि' wa | 
हम अशोक के अल्पसंचय और अल्पव्यय के सन्देश को चरिताथ करे तो देश भे || 
समस्याओं का हल हो सकता है । अशोक के अल्पव्यय की बात भी ध्यान देने योग मै | 
व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित करने के योग्य है । लोग राष्ट्रीय | 
कितना अपव्यय करते है तथा अधिक धन संग्रह कर किस प्रकार उसका दुख्पयाग ae 
यह हम जानते ही है । अतः आधुनिक संदर्भ म॑ भी अशोक के ये वचन फित ne { 
दायक हूँ | ॥ 
` यह भारत का दुर्भाग्य था कि अशोक के सिद्धान्तों और नीतियों को उसके बा 1 

वाले शासकों ने भुला दिया । यह विचित्र विडम्बना थी कि अशोक के बाद सिवाय at. | 
ग्रन्थों के, उसका नाम छेते वाला भी कोई नहीं रह गया, न हीं उसके बाद हमें | 
शासक मिला जिसने अशोक के समान नैतिक मूल्यों की आधार-शिला पर प्रशासन ean 
भारत के लम्बे राजनैतिक इतिहास में हमें लगता है कि केवल गांधी जी ने Ted 
अहिसक और मैत्रीपूर्ण नीति को अपने आन्दोलन का मूल आघार बनाया | भारत Fee 
असे के बाद गांधी जी ने कुछ नैतिक मूल्यों को उजागर किया और उन्हीं के आधार र| 
जन-आन्दोलन आरम्भ किया। इस प्रकार मानो अशोक के नैतिक सिद्धान्तों का पु | 
प्रस्थापन हुआ, वरना अशोक के धमं और अहिसा के सिद्धान्त तो भूतकाल के fee | 
गतं में पड़े रहते । भारत ने अशोक के महान कायं को सक्था भुळा दिया था। ata} 
की प्रेरणा और जवाहरलाल जी के शान्तिमय अभियान ने ही फिर से एक बार aes | 
आदशों को उजागर किया । 
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संहितायुग सें दान की परिकल्पना 
Slo सुशीळ कुमार शुक्ल 
पुर्व संहिता युग में बौद्धिक वर्ग को सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और उसको सामाजिक स्थिति 


ऋग्वैदिक समाज के व्यवस्थित होते स्वरूप के साथ सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित 
बायो के नैतिक मूल्यों का पारम्परिक संरक्षण अनिवायं हो गया । समाज को बौद्धिक 
इकाइयों के व्यक्तिगत संरक्षण (गुरुकुलीय पद्धति) में शिक्षा संस्थानों का परिगठन उक्त 
अनिवार्यता का ही परिणाम रहा होगा ।' इस पद्धति की शिक्षा व्यवस्था परम्परानुगतिक 
थी। उसका समूचा उपक्रम आचार्य के विधायी व्यक्तित्व पर निर्भर था। ऋकू” 
संहिता में शाइवत मानवीय मूल्यों के आपूर्ण उद्घाटन या “क्रत्‌' की प्राप्ति को ही बौद्धिक 
उत्कर्ष की दिशा में आर्यों का जातीय लक्ष्य बताया गया है। 'ऋत्‌' चित्‌-जगत के 
सदाचार शास्त्र का ही नाम है । इसका निहिताशय अंग्रेजी के “राइट' (Right) शब्द 
के पर्याप्त निकट था । वैदिक आचाये at स्थिति eq’ की नाभि में (नतस्य नाभो)१ 
थी। ऐसी स्थिति में उसके सतत साननिष्य और सम्यक्‌ निर्देश द्वारा ही आर्यो के अपेक्षित 
जातीय लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव थी ।४ गुरुकुलीय व्यवस्था के शिक्षा संस्थान भी इसी 
लक्ष्य के पूरक थे । 


समवेत निकास की आवश्यकता ने सामाजिक श्रम की दृष्टि से आयं समूह को 
चार वर्गों में पहले ही विभक्त कर दिया था। व्यष्टि के नैतिक ऋणों के दायित्व बोध“ ' 
और उनकी उपलब्धि के अनिवायं भाव से आर्य जीवन को भी चार समान भागों में बाँट 
दिया गया। चूँकि वेदिक युग के सारे सामाजिक प्रयास 'बौद्धिक उत्कर्ष द्वारा समष्टि 
के आधिभौतिक कल्याण से जुड़े हुए थे, यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय जीवन के 
उस प्रथम चरण में व्यवस्थाकार बौद्धिक साधना पर विशेष बल देता। शायद इसीलिए 
आश्रम' से सम्बद्ध आचारगत विधान ऋचासाहित्य के बहुत प्राथमिक अंशों में ही स्वरूप 


© ऋणगेद : ७६६, ७३६1१, ९:६६।१३, ९।७२।६, ९।६६।९ 

नोट---ऋग्वेद संहिता--भाष्य--आचार्यं जयदेवशर्मा कृतः प्रका०--आयं साहित्य 
मंडल लि० अजमेर, Ho १९९२ देखें । । 

वही, ६५१1२, ६:७५।१०, ९।८६।३७। 

वही, १०।३३।३ | . 

वही, १।१२८।२, ११३९५, १।१६३।६, ३।९।५, ९।६७।२९ । = 
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> छगेथे। द्वितीय मंडल के एक सुकत' में 'आश्रम' में : 
(दारो) की विविध उपकोटियों की गणना कं गयी है। यह me j 
बिधान की परिपक्व स्थिति का परिचायक कहा जा“ सकता हे । m | 
व्यवस्थाकारो ने बरह्मचयं आश्रम को जीवन-का प्रभात कहा है ॥१ 
प्रभात का द्वयाथे अभिप्रेत था? ब्रह्मचर्य की anes अवस्था में समाज का i 
वग जहाँ व्यक्तिगत साधना की चरम परिणति सें. ऊष्वंगृतिक आचायंत्व को प्रात री 
मे निमग्न या, वहीं अपने. सात्विक बळ. से ब्रह्मविद्या के इच्छुक शिष्यजनों को. बिदा f 
बार (तमसः) से मुक्त कर देने (निरअमोचि) के लिए मी aaa या “स 
खै ब्रह्मचर्य आश्रम को व्येक्तिगत सांस्कृतिक ' साधना और समष्टि के समवेत sms | 
निरधोरित 'प्रयासों का ' काल कहां जो'सकता हे । “इस आश्रम की ' ही उपलब्धियों | 
वह बौद्धिक और संस्क्ृतिगत आधार प्रस्तुत हो रहा था, जिस पर आयो के जातीय ts | 
की प्रतिष्ठा सम्भव हो पायी ।' व्यवस्थाकार शायद इसीलिए बाद'के आश्रमों में at 
आश्रम कीं विशिष्ट उपलब्धियों को संजोये रखने और उनके प्रति सामान्य रूप से सोपाक | 
सम्मान निवेदित 'करते “रहने की व्यवस्था: करता हुआ' दीखता EK seas | 
अपेक्षाकृत उत्तरवर्ती स्थलों में ब्रह्मचारी को-अन्य तीनों आश्रमों कां पोषक (अपने ज्ञात | 
से 'साधंक' का.पोषण करने वाला) बन्धु, कहा गया: है । साथ ही.उसके :परिदराक सल | 
को दृष्टिगर्त करते हुए (उसके लिए) वृद्धावस्था तक की. दीर्घायु की कामना की' गी है। | 
इस कामना में लोकाथं. अपनी उपलब्धियों को ..निवेदित ..करते. रहने वाले ब्रह्मचारी 
व्यक्तित्व की बढ़ती हुयी सामाजिक आव्रश्यकता का ही वस्तुतः: दर्शन: होता. Sb. | 
ब्रह्मचारी की व्यक्तिगत संस्कृति साधना दीर्घकाळ तक चलती रहतीयी। झ | 
स्थिति आगे के नैष्ठिक ब्रह्मचारी:के पूवं स्वरूप जैसी थी जिसमें. वह . आजीवन TET | 
हीः रहकर राष्ट्र के: सांस्कृंतिक' उत्कंषं को : अपना सम्पूर्ण जीवन? संमपित' कर देता | 
समाज की सारी बौद्धिक पृष्ठभूमि और 'गुरुकुलों में . अपने:व्यक्तित्व की अपेक्षित पू | 
को प्राप्त करते. हुए ब्रह्मच्रारियों की दायित्व चेतना . आचाय के. निःस्पृह और केस | 
६. , वही, २३१।१। | ea ' 
POR के ne no oe 
* प्रभात का प्रतीकात्मक अथ में उपयोग करते हुए ऋचाकार का मंतब्य, 
के प्रारम्भिक . चरण और ज्ञान प्रकाश के अर्जेन का. उपयुक्त काल, 1 
:. ही रहा होगा । प्रभात दिन का प्रारम्भ तो हैं ही रात्रि तमस्‌ सै लोक को पूत 


जीवा | 


करने का स्पृहणीय काळ भी हुं । 

४ ऋगवेद ५।१।२। i » nF ee 
अवोधि होता यजमांय देवानूध्वों अग्नि: सुमनाः प्रातरस्थात्‌ | 

„ भमि, दरदा, पाजो महान्देवस्तमसों ,निरमोचि ||... - 
RRR a RM 

$ वही, ७३७७ | 
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जुडी हुई थी । आंचाये अपने व्यक्तिगत संरक्षण में संगठित. 

दोप साधक ब्रह्मचारियों का नियोजन करता हुआ उन्हें मो 

ज्ञात के ज्योतिर्मय गर्भ में प्रविष्ट कराता था ।' वहाँ साधक ब्रह्मचारी मा..व व्यक्तित्व 
«ता को उपलब्ध करता हुआ सच्चे अथो में प्रकाशमय जन्म ग्रहण करता हुआ 
है। ज्ञान-गर्भ से लोक क प्रतीकात्मक द्विजन्म का यह संदर्भ ऋक्संहिता के 

aaa id में ढुहराया गया है । ऐसा लगता हे कि इस आवृत्ति में सारस्वतो के प्रति 

तमवेत सामाजिक कृतज्ञता का ज्ञापन ही अभिप्रेत था । 


इस प्रकार आयं चेतना में समाया हुआ समष्टि के बौद्धिक उत्कषं का यह सामाजिक 
open निश्‍चय ही महत्‌ और व्यापक था ।“ विधानकार की दृष्टि इस लक्ष्य के सैद्धान्तिक 
पहळू के साथ ही उसके व्यवहार पक्ष तक विस्तृत थी । एक विशिष्ट उद्देश्य की साधना के 
किए साधक के चरित्र में एक विशेष धारणा शक्ति का प्रादुर्भाव भी आवदयक प्रतीत हुआ, 
जिसके लिए ब्रह्मचारी के आचारगत नियमों में कठोरता लायी गयी । इन नियमों द्वारा 
जहाँ लक्ष्य के प्रति निःस्पृह और एकाँतिक समपंण निश्चित किया गया वहीं एक ऐसे मनो- 
बैज्ञानिक परिवेश का निर्माण भी हुआ जिसमें साधक की आस्था सामाजिक विकास हेतु 
स्थापित सुदुर लक्ष्य से विचलित न हो । 


आचायं एवं साघनारत साधक के अन्योनाश्रित* कतंव्यो के माध्यम से भौतिक उत्कर्ष 
की प्राप्ति का समूचा व्यवहारिक उपक्रम बहुत कुछ उपयुक्त मनोवेज्ञानिक परिवेश की ही 
देन थी। साधना बोध से अपनी इन्द्रियों को नियमित करता हुआ ब्रह्मचारी 'सप्तव्रधि'* 
(सात मनोरोगों को वशीभूत करने वाले) के एक ऐसे मानसिक स्तर को प्राप्त कर लेता 
था जिसमें निःस्पृहता, अहंकार का. विसर्जन और दायित्वबोध की एकान्तिक चेतना मात्र 
उसके पास रह जाती थी ।“ साधना के इस माग में जन्म से लब्ध ब्रह्मचारी का भौतिक 
शरीर (जन्मगत संस्कार) गुरु के सान्निध्य में उसके तप और ज्ञानतेज से स्वतः निखर 
उठता था। इस संदर्भ में अग्निदुप्त गुरु के ब्रत-बोघ में अपने को तपाकर शुद्धकर 


—— 
वही, १।१६२।१, CIV, ३।२२।१, ३।२९।१, ५।४५।३ । :. 
वही, ५।७८।७, ७।३२।१२, ९।३३।५ | ‘ 
ऋग्वेद, ११३९९, २।१४९।५, ४1१४, ५७७८५, ६।३९।३, ६1७७६, 
` १०।२।६। 
वही, १०१३1३ । 
वही, ५।२६।१, ९।३३।२ तथा १।१३५।५ एवं ९६७२९ | 
वही, ९८८२ । _ 
वही, ५।७५।५। 


SN ये after et सप्तवध्रिं च मुंचतम्‌ ॥' 

: ““इसकी व्याख्या के देखिए गो० ब्रा० Fo २।२; 
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केने का भाव बड़े महत्व का है । वस्तुतः सनक (शिष्य) की पूणता गुरु के 
जन्म संरक्षण का ही परिणाम हो सकती थी । R 
बाद की परम्पराओं का बौद्धिक तेज पूर्व पीढ़ियों के बौद्धिक और $ 

पर ही अवलम्वित किया जां सकता था । इस दृष्टि से यह आवश्यक हो गया | 
आचार्य निश्चित विधान के अनुरूप आचार नर दस महत्‌ लक्षणों" को अपने छ| 
उतारकर", वित्ता कें साथ ही वैयक्तिक शुद्धता को उपलब्ध करता तथा बफे || |; 
मे लोक संरक्षण की सम्यक्‌ सामथ्य पैदा करता । अपनी इन उपलब्धियों से l 
लोक-श्रद्धा का आस्पद बन गया | तपोतेज से युक्त आचार्य का यह स्वरुप A | 
पर्यायवाची बंन गया, जिसे समपित किया जाने वाला आदर अग्निहोत्र कहा जाने ना 
आचायंत्व की पूर्णता से ही सारे पार्थिव एवं अपाथिव एश्‍्वय उद्भूत होते थे॥ एः | 
वौद्धिकता की यह अन्तिम परिणति थी । पूण 'आचायंत्व' का सतत संरक्षण ही a | 
पिपासु साधक को प्रचण्ड रश्मियों से आवेष्टित (सूयं तेज से दीप्त) अभिनव दिन wt 
दान दे सकता था। यह उपलब्धि ही साघनारत ब्रह्मचारी का अन्तिम साधय all 
जाती रही । इसे प्राप्त करता हुआ वह आचार्य के विशिष्ट व्रतबोध के aa | 
संस्कृतिपरक संकल्प की अधिकाधिक साधना करता हुआ सच्चे अथों में उसका (बाण | 
का ही) वद्धंक (ववृधन्तः) बनता था। इस अवस्था तक आते-आते ae | 
स्नातक” (गुरु के ज्ञानजल से स्नात, जिसके साथ कालान्तर में समावतंन संस्कार न्न | 
रूढ्गित स्नान जुड़ गया) परिपक्व बुद्धि होकर विजिगीषु की भाँति सवंगतिक ओर वर्षा: | 
बाध्य हो जाता था ।० पर यह स्थिति, व्ववस्था की अंतिम बिन्दु न थी। परपरुम्न | 
दायित्व के बोध से 'स्तातक' हुआ समावतित साधक अपने ज्ञान को लोक के लिए सेमर | 
उत्तरदायित्व स्वीकार करता था । गुर के ज्ञान अंक में वरद्धित** होने के वाद उसका छे | 
संरक्ष्य व्यक्तित्व अतिभौतिक मातृत्व की विशाल गरिमा से भर उठता था।५ वॉल | 
के व्यक्तित्व का यह लोकानुप्रेरितं स्वरूप बाद की पीढ़ियों के लिए अभीष्ट बन गया। 


१ ऋग्वेद, ९।७०।२ | $ 
3 वही, ९:७० ¥ | S - 
: वही, ५।६५।१, ९।९७।७। 
वही, ९।१०१।१०। 
१ वही, ६।१।१०। 
१ वही, ९।६४।६ | 
० वही, ६।८।२। 
८ वही, ४।२।१७। 
९ 
१. तेद, ARIY, ९।६६।१३ । 
; वही, २।३८।६, 'समावर्वत्ति विष्ठितो जिगीषुविदवेषां कामचरतामभूर्व ! 
१ वही, ११२८२ | | | Es 
8 वही, ९८९१ । 
^ बही, ११२२।५, १। १४९५ | 
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द्वारा अजित अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के रक्षण और वद्धन की व्यग्रता 

गग का आचार्य उन योग्य साधकों को पाने की - कामनग करता दीखता है! 

कक ist TA बौद्धिकदाय सौंपता । गतिमान शिष्य परम्पराओं को ही वौद्धिको की 

बिहे वह माना गया, जिनके सम्मुख लकड़ी (समिधा) की भांति तेज (अग्नि) दीप्त 

: को प्रकाशदान का महान्‌ आदर्श उपस्थित था :' परम्परा के इस भाव से 
-ति-्साघना का समूचा उपक्रम अपेक्षाकृत अधिक सहज हो सका । 


a रुकुलों 
: इस तरह सांस्कृतिक चिन्तन से उपजी गुरुकुलों की शिक्षापद्धति संस्कृत और 
दोनों के संवद्धेन को दिशा दे रही थी। शिक्षा का स्वरूप नेतिक था।३ साथ 
इस युग का नीतिशंसी आचाय समस्त मानवीय धर्मों का नियामक भी था शिष्यो 
£ उसे ही उन नैतिक-मूल्यों के वीज बोने थे, जिन्हें अपने दिव्य ज्ञान के रस से 
gear? और जमाता हुआ वह अपने “ध्येय की सावना करता दीखता हे पर, 
वस्तुतः उसकी व्यक्तिगत साधना के इस उपक्रम में समूचे लोक की अभिवृद्धि का भाव 
संब्लिष्ट था ।' 
: उत्तर संहिता युग | सा 
उत्तर संहिता युग में समाज प्रायः व्यवस्थित हो गया और सांस्कृतिक चितन का 
उक्त भाव लोक के समूचे मानसिक परिवेष पर आवृत्त हो गया। प्रथम वर्ण के सम्यक्‌ 
संरक्षण में ज्ञानयज्ञ के सम्पादन द्वारा राष्ट्र के ऊध्वंगामी विकास का चिन्तन” और वौद्धिकों 
(प्रथम वर्ण) के सामाजिक महत्व की प्रतिष्ठा अब भी स्थिर रही । उनका ज्ञानमय संरक्षण 


वही, ३।३६।३ J 
२ बही, १।२२।८। 
३ ऋग्वेद, ९।६।८ 
४ वही, ९७१ 
४ वही, ९८८१ 
$ वहीं, ४५७ 
तमिन्ने डे ब समना समान ममि क्रत्वा पुनती घीतिरेश्या: । 
ससस्य चर्मन्नधि, चारु. GA रूप आरुपितं जबारु ॥ 
" बही ५।६६।५ 
: ऋग्वेद, ६।८।२ 
वही, १०1११ 
९० अथवे०, ५।१२।११ (जयदेव शर्मा कृत भाष्य) यजुः ११२, २1१९ ae 
(यजु० जयदेव शर्माकृत भाष्य) तथा साम०, उत्तरा०, प्रपा- T ae 
Ho २] खं० १--३।४ (साम० के उद्धरणों के लिए; as 
स्वामी श्री मगवदाचार्य कृत, प्रका० व्यासबाड़ा पेटलाद (गुजरात) देखें ।) 
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लोक चेतना का एकांतिक लक्ष्य वना रहा ।' अपने अवीन सावक के म 
द्वारा लोक को अभिप्रेत दिशा देने की इच्छा से वह व्यग्र था (९ चह a | 
आवाहक था ।* अपने शिशु-शिष्य के प्रति लत्सछा गी की भांति पोषण के नेतिक | 
का उसे ata था । इस प्रकार अपनी उपलब्धिपों के समूचे फल को समष्ठि इ ह | 
समपित करता हुआ प्रथम वर्ण स्वतः ही समाज का वरेण्य और नियंता वनता fay | 
विशिष्ट साधना के इस उपक्रम में महत्‌ व्यक्तिगत चरित्र अब भी है rh 
अपने इस 'शचित्रत' की साधना हेतु एक अनूठे आत्मविसजेन के कारण छा / 
आचार्य दोनों को ही इस युग में धमं के विशिष्ट माहात्म्य से विभूषित और श्त ah | 
का अधिकारी कहा गया है ।* m | 


वौद्धिकों की सामाजिक उपासना के पीछे थी उनके द्वारा प्रदर्शित नमार एरक | 
को नियोजित कर लेने की सामाज की सामूहिक इच्छा । समाज का यह समवेत सार 
अब तक काफी स्पष्ट हो चुका था ।* सम्यक्‌ चरित्र एवं प्रतिभा से दीप्त साधक गे | 
अपरिहाय॑ संरक्षण में अभीष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता था और ज्ञानमार्ग की साधना द्वारा गे | 


१ अथवं०, ४९७, ४२७५, ५१९१५, ६७६२, ७७४४, een, | 
२०१४३1१, | 
TT, ११।५, ११।५९, 
साम पुर्वा० प्रपा १, अ० Fo १, द० ३, अ० ३, Wo १,--८ 
वही, १।२।६।१।६--२ 
वही, २॥१॥३॥२॥२--८ 
वही, ४॥२।८।४।२--३ 
सा०, उत्तरा०--प्रथा १, अ० To १, अ० १, Wo १,--१1२ 
वही, १।१।१।२--२।४ 
वही. १।१।१।४-२।११, ` 
वही, १।२।२।२--२।७, 
वही, ५।२।१०।१--२।९, 
वही, ६।१।११।१-_२,२, 
वही, ६।३।१४।१-_३।१, | 

; साम० उत्तरा०, प्रपा--२।अ० To १ अ० ५ खं० ६।--३।१८ 
वही, १११।४--२।११ 

वही, ७।२।१६।४।--२।१९ 

साम० पुर्वा०, ३।१।३।२।२।-_८॥८॥ 

तथा यजु०--१३।१, : 

जान? उत्तरा०, प्रपा० Liao He १।अ० शाखं २।--३।५। 

Wo, Tato, प्रपा० ¥ | wo To 2 I Zo ८ाअ० ४। qo रा र?! 

वही, १२।३।३।१।--८” 


om 
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१ को क्षुधातुर की भांति उपलब्ध कर लेता था। मोक्ष ही उत्कपं की दिशा 
हा प्रयासों का अन्तिम लक्ष्य माना गया। इसी कारण विघानकारों ने सर्वोत्कृष्ट 
a ‘ali अर्जन के लिए सदाचारी महात्माओं के सतत संसगं' की आवश्यकता में 
णात की शिक्षा व्यवस्था को परम्परागत रूप मं स्वीकार किया । 


qain ~ 
संस्कृति साधना के इस उपक्रम में साधक ऋतपाछन द्वारा ईश्वर की, आत्मशुद्धि द्वारा 


अपनी बोध-प्राप्ति द्वारा विद्वानों की ओर काम-क्रोधादि विकारों के बहिगमंन द्वारा हृदय की 
as करता हुआ* लक्ष्य के बिन्दु (सर्व विद्याओं मे निष्णातता के भाव) तक पहुंचता 
था। यह उपासना व्यापक सामाजिक दायित्व की सूक्ष्म चेतना मात्र है । परम्पराग्रहीत 
संयमो में लगे हुए शिष्य के व्यक्तित्व में अपनी उपलब्धियों को व्यवहारतः व्यवस्थित करता 
हुआ गुरु उस आध्यात्मिक शक्ति की सजना करता था४, जिसकी उपलब्धियाँ समष्टि के लिए 
ही समपि थीं।* तपःप्रधान प्रथम वणं की विशिष्ट ज्ञानशक्ति (व्यचः)¦ और वैयक्तिक 
हेज भी केवल लोकहित की पूर्ति के लिए थे। समष्टि के पक्ष में कत्तंव्य के इस आदश 
बोध द्वारा ही वह अपने विद्यागभ से सामर्थ्यंशील यशस्वी शिष्य की उद्भावना कर पाने में 
सक्षम हो पाता था । । 


उत्तर संहिता युग में राजशक्ति का विकास और प्रथमवणे के सामाजिक बचेस्व 
की समस्यायें i 

उत्तर संहितायुग के समूचे विस्तार में सामान्यतः प्रथमवणं की विशिष्ट स्थिति और 
उसके व्यक्तित्व की सामाजिक प्रतिष्ठा यथावत्‌ स्वीकारी जाती रही। पर बाद में सामा- 
जिक विधान के इस उपक्रम में कदाचित्‌ कुछ विरोध की स्थितियां उत्पन्न होने गीं । 
अथवेवेद का युग राजनीतिक प्रयासों की दिशा में कुछ महत्‌ उपलब्धियों का काल कहा 
जा सकता है । इस वेद के कुछ अंशो में मंत्रकार बौद्धिकों. की मान्य प्रतिष्ठा को यथापूव 
स्वीकारे जाते रहने के छिए कुछ विशिष्ट सामाजिक विधान प्रस्तुत करता हुआ दीखता 
है। यह स्थिति ऐतिहासिक विकास के एक ऐसे स्तर की द्योतक थी जहां 'लौकिक शक्ति 
(राजशक्ति) की संप्रभुता ने प्रथमवर्ण के पारम्परिक प्रभुत्व को एक सीमा तक बाधित 
करने की चेष्टा की । फिर भी विधानकारों ने यह अनुभव किया कि प्रभुपद से विगलित 


राजसत्ता के संभावित निरंकुश स्वरूप को भी प्रज्ञाशक्ति के प्रचण्ड आध्यात्मिक तेज से 
L 


~ 


साम० उत्तरा०, प्रपा० १। Ho Ho १। अ० १खं० १।-२।२ 
वही, ६।३।१४।१।--३।४, 
वही, ६।१।११।१।--२।२, 
वही, ७२1१५ १॥--३1१, 
वही, ९।२।२।७।--२।९, र 
(शिवीयमरमे दित्सेयं शदीपते मनीषिणे । यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ 
अथव ०, ४।२७।५, 
५ वही, ६।६१।१ 

HTT, ५।१८।४,५।१८।१०, ५।१८।१३,५।१९।१०/ 


२ 


“« ५०० 


am K 
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उत्तर संहिता युग का रोहित ब्राह्मण या बौद्धिक वर्ण की वर्माथित नियंत्रण | 
को प्रतिनिधि था।९ विघातकार राजा के ऊपर धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा करता wee 
व्यह्यापन का पूरा अधिकार वौडिक (पुरोहितो) को ही सॉपता दीसता हे । gy | 
सार्थकता इस व्याख्याकृत विधान के अनुगमन और इसके संरक्षण में हीं निहित थी val 
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समाज का बौद्धिक वर्ग राजशक्ति द्वारा स्वयं अपनी ही तरह (प्रियतनो:) इन | 
था, क्योंकि उसकी साधना (ब्रह्मज्ञान के प्रसार) द्वारा ही राष्ट्रश्री का वद्धंन सो z 
वशाशक्ति* (बौद्धिको द्वारा लोक नियंत्रण) की साधना, ब्रह्मजाया' (ब्राह्मण da | 
ज्ञानशक्ति) की उतमुक्तता और ब्रह्मगवी (ब्राह्मण की वशवत्तिनी गो अर्थात्‌ पृथ्वी. | 
वेद, पंचम काण्ड) के प्रतीकात्मक विवरणों में भी प्रथमवणं के सामाजिक महत्त्व को = | 
कर प्रस्तुत किए जाने के प्रयत्न दिखायी देतें हें । पर आये व्यवस्थाकार इतने से dame | 
न हो पा. रहा था। आगे बढ़कर उसने मानवीय अंगों में ( बृहत्सामानमांगिरसमापक 1 ic 
arent जनाः) चेतन प्राणशक्ति की भांति प्रवाहित अथवा अंगारों की भाँति मीत हु | 
ब्राह्मण (बौद्धिक) के विनाशकर्ताओं को सवंरक्षक प्रभु के पृथ्वी और यौ: रूपी arta | 
ग्रास वताया ।? ब्राह्मण का अपमान अथवा उस पर राजशुल्कादि के प्रतिबन्ध शक्तित | 
के पक्ष में अहितकर एवं अतिभौतिक भयों के उद्भावक कहे गये ।* ज्ञान ani | 
परम्परा का बाघन राष्ट्र की शक्ति का विनाशक कहा गया ।* क्षत्रिय को स्पष्ट चेतावनी 
दी गयी कि यदि वह बौद्धिको के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करेगा (ब्राह्मणां यत्र हिसत 
तद्‌ राष्ट्रं हन्ति दुच्छुनां ।) तो उसकी सत्ता भग्न नौका की भांति (भिन्ना इव नावम्‌) 
जल के प्रवेश से (उदक आ स्रवति) अतिभौतिक विपत्तियों का ग्रास बन जायेगी ।* बहन 
हत्यारे के राष्ट्र में सूर्य और समुद्र से उठने वाली वर्षाओं का अप्रभावी होना और शासन 
समिति की अव्यवस्था तक के भय की सर्जना** द्वारा विधानकार ने उदीयमान सतित 
को अपनी वृद्धि द्वारा नियंत्रित करने में पर्याप्त सफलता पा ली थी। 


` वही, ५।१९।१५,६।२०।१, यर्जु०, १३।१, १८।६५,२३। १४, 

३ वही, ४३०५ । : | 

8 अथवं०, ५। १८६, 

४ वही, ५१८६, 
° वही, १२४५३, १२४४०, १२।४।३४, १२।४।२५,१२।४।१४, १२४३, 
* वही,५।१७।१३, | 

> बही, ५।१९।२ 

८ वही, ५।१९।३, 

* बही, पा १९।४-५, 
१८ अथवं० ५।१९।८, 

तद्‌ वे राष्ट्रमा ‘water नाव? भिन्नाभिवोद्कम्‌ । 


| आह्यणां यत्र हिसन्ति तद राष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ॥ 
AY बही, ५।१९।१५, eo 
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का प्रंथमवणं (बौद्धिक वर्ग) अब जंगलों में निःस्पृह संस्कृति-साघना तक 
परिसीमित न था। लोक नियंत्रण एवं स्वव्याख्यापित विधायक नियमों की व्यवस्था 
ही अब उसके लिए लौकिक और व्यावहारिक कदम उठाने आवश्यक हो गये । पुरोहित 
at समूची घारणा बहुत कुछ इसी व्यावहारिक आवश्यकता से ही उद्भूत हुई । 
क श थी कि अपने व्यक्तित्व मं शक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक दायित्व की 
at के होते हुए भी तथा विधायी शक्ति को हस्तगत करते हुए भी वह लोक नियंत्रण 
द तसम दायित्व मात्र का वहन करता रहा। उसकी सारी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी. 
तरह लोकार्थ निवेदितं थी । 
बैदिक दान : एक सामाजिक प्रतीकार 
अभी तक हमने पूर्व और उत्तर संहिताओं से उपल्ब्ध तत्युगीन सामाजिक संदर्भो 
को जोड़ते हुए यह देखने की कोशिश की हे कि किस तरह वैदिक समाज अपनी संस्कृति- 
परक चेतना से अनुशासित होता हुआ महत्‌ जातीय लक्ष्य की दिशा में व्यवस्थित सामाजिक 
विधान के अनुरूप गतिशील था । fe 
इस युग का आये वर्ग अज्ञान के घिरते हुए तम को भेदकर लोक को अपनी प्रकाश- 
पूर्णा संस्कृति के घेरे में डाळ लेने को व्यग्र दिखता हे आयं विधानकार की दृष्टि में 
नदी का बढ्ता हुआ जल दोनों कगारों को शुद्ध कर देता हे । ठीक उसी तरह आयंसंस्कृति 
की गरिमा से 'स्वपक्ष' और व्यवस्था के विद्वेषक वर्ग, दोनों ही शुद्ध हो सकेंगें, यह विश्वास 
एक सत्य के रूप में व्यवस्थित हो गया दिखायी देता हे ।' यही कारण हे किं यजुवद के- 
एक अंश में राष्ट्र'शरीर में प्रथमवर्ण (सांस्कृतिक उत्कर्ष के प्रयासों में निरत बौढिकों) 
को मस्तक की भांति श्रेष्ठ और सम्मान्य माना गया है । 
राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञानयज्ञ के सम्पादन का दायित्व बोघ .अव तक एक सुनिश्चित 
लक्ष्य के रूप मे प्रतिष्ठित हो चुका था ।* तथापि इस विशिष्ट यज्ञ के सम्पादन का संकल्प 
अपनी पूर्णता के लिए बहुत अंशों में आचार्य के लोकार्थं निवेदित व्यक्तित्व पर ही टिका 
Tl ऋचाकारों ने इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए . प्रथमवर्ण को ज्ञानयज्ञ के लिए 
(आवश्यक रूप से) - उद्भूत पवित्र वंहि-राशि की. साम्यता दी,` उसके अरिनधर्मा स्वरूप 
के अनेक उल्लेख बहुत पहले से दुहराये जा रहे थे ।* 
Ee 
१ ऋग्वेद, ६ १६1११, KIRK | अथवं, ५१२1११, ५।२४।१ यजु० २१२, 
साय० उत्तरा, प्रपा०१ । Ho Fo २। अ० रा. खे०१- रोई 
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जलती हुई अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए घृत की आहुतियां दी जाती : 
वारा अभिचोक्शीमिः) ।' प्रायः उसके समानान्तर रूप में अनेक बौद्धिक रूस (in | 
के ज्ञानतेज को उद्दीप्त करने का कारण वन रहे थे। पर घृत की आहुतियों इ | 
के भौतिक स्वरूप की प्रतिष्ठा के लिए एक ठोस sabe के रूप में 'समिष', या ee | 
। होती है । समिधायुक्त एवं घृत की आहुतियों से प्रदीप्त भौतिक अनि = 
उष्मा और प्रकाश का दान करता है। ठीक उसी तरह, समाज द्वारा प्रदत्त इ ९ | 
संरक्षण और श्रद्धा: प्राप्तकर बौद्धिको ने एक ऐसे सामाजिक प्रतिदान की बदला छ हि 
जिसे निरपेक्ष भाव से ग्रहण करता हुआ उस युग का समूचा बौद्धिक वर्ग समष्टि भे 
में अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को निवेदित करने के लिए व्यवहारतः बाध्य हो wil 
qr और 'त्याग' की इस विशिष्ट प्रक्रिया में ही दान संस्था के बीज और ir 
निहित थे | ए l 
पिछले Tat में संहितायुगीय समाज के सांस्कृतिक प्रयासों का सर्वेक्षण प्रस्तुत कते । 
हुए यह कहा जा चुका है कि जब आयं भारतभूमि में अपनी सामाजिक स्थापना के सक्न | 
के प्रारम्भिक काळ से गुजर रहे थे, वेदिकों ने संस्कृति साधना और उसके संरक्षण को | 
एकमात्र लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था।. ज्ञान के रहस्यों के उद्घाटन बोर | 
स्थापित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकान्तिक और सतत भाव से समपित frag बोर | 
सोद्देश्य व्यक्तियों की अपेक्षा की जाती रही । बाद की अनुवर्ती परम्पराओं द्वारा सार | 
के पक्ष में अजित वौद्धिक गरिमा को पोषित और संबद्धित करते रहने के भाव से गुळुगे \ 
की शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ। ये गुरुकुल राजनियंत्रणो से दूर, शान्त तपोबनोंग | 
विकसित होने वाले उस युग के शिक्षा संस्थान थे, जहां आचायं के सतत संरक्षण बौर | 
संसगं में साधक अपने को तपाकर ज्ञान की उपलब्धि करता हुआ स्थापित सामाजिक त॑ | 
(दायित्व) की सम्यक्‌ साधना करता था । इन शिक्षा संस्थानों का सारा विधान बार | 
के व्यक्तित्व में gt Feet था। इस प्रकार गुरु साधक के व्यक्तित्व में अवगत | 
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के उत्कृष्ट मूल्यों को वीज के रूप में स्थापित करता हुआ' उसे ज्ञान के 
a संचित कर लोकोत्तर उत्कर्ष की उत्थानगामी दिशा देते रहने का दायित्व पूरा 
fi 


३ 
करता था । 
क आचार्य अपनी BATON साधना से आत्मीकृत ज्ञान के विशद गभं में समष्टि को 


पा और पुष्ट करता हुआ न केवल लोक को सम्पूर्ण अर्थो में द्विजन्म* का दान देता रहा 
ag अपने इस लोकोत्तर गर्भ से प्रसूतप्राय-समष्टि के ज्ञानशरीर को माता की भांति 
वत्सर संरक्षण देकर निरन्तर पोषण द्वारा वद्धित करते रहने का दायित्व स्वीकार कर 
get at 

` दहाच आश्रम की विशिष्ट स्थिति और उसकी महत्‌ उपलब्धियों की चर्चा हम 
पिछले पृष्ठों में कर चुके हैँ। अपनी उपलब्धियों से छोक-पोषण' और समष्टि के 
क्षेकोत्तरीय ध्येय की. साधना का ब्रह्मचारी का भाव भी उस क्रम में विवेचित किया जा 
चका है। इस प्रक्रिया में ही आचाये के विधायी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा थी । 

लोक के पक्ष में अपनी समूची ज्ञाननिधि को अपित करते रहने वाले इस महत्‌ 
ब्यक्तित्व (आचार्य) ने गुरुकुलीय पद्धति के शिक्षा संस्थानों को सतत गति से चलाते रहने 
के लिए ही इस वात की कामना की कि समाज ब्रह्मचारी को सम्मानपूर्वक भिक्षा निवेदित 
ati’ भैक्ष्यचर्या काळान्तर में विद्यार्थी के ब्रह्मचयं जीवन का एक अनिवाय अंग बन - 
गयी." संचित भिक्षा के न्यूनांश से आचाय का पोषण होता रहा और शेषांश से शरणागत 
साधकों (ब्रह्मचारियों) की जीविका चलती रही ।११ कालान्तर में गृहस्थ के लिए पंचमहा- 
यशो! के दैनिक सम्पादन की अनिवायंता भी शायद भैक्षचर्या के सतत क्रम को बनाये रखने 
के लिए ही की गयी । बलिवैश्वदेव यां अतिथियज्ञ के अनन्तर गृही, परिव्राजकम्रह्मचारी 
को प्रतिदिन भोज्यअन्न का अनिवार्य भक्ष्य (दान) देता था।*९ 
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* वही, ७।३३।१२, ९।१२।२, ९।३३।५, ९।८९।१, १०४०८ | 

$ वही, ३।३७।७ 

5 अथवं०, ११।५।१ 


< PEAS, ३।१७।२, ३।३१।७, ४५०५, ५1६६५, ९।८६।२३, ९४६1१४, 
९।९७। । 


क RAT, ९।७०।२ | 

दात० Fo ११।३।३।४, ato To २१२, ato Fo १।२।१८। 
आप० To १।२५, ३१-३५ । 

९३ त" ब्रा» ११५६१, बौ० To २॥६1१-६, बौ० To १५२ । 

३३ ATO ५२५५, १।३।६ । 
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इस प्रकार इन संदर्भों के इदं गिदे ही दान की प्रारम्भिक संकल्पना | 
दुष्टिगतः होती है । दान के वैदिक स्वरूप के मूल म एक विशिष्ट अतिकास | 
स्थिति थी । | Ty 
लोकत्यागी बौद्धिको की उत्कषंपरक साधना का समूचा फल समान i 
विसजित होता आ रहा था। आवश्यक था कि समाज इस साधना की गति r à | 
के लिए कम से कम आजीविका के आवश्यक भोतिकसाघनों को लोकविरत साह र 
में निवेदित करता रहता | | क 
क्या वैदिक युग में दान एक सामाजिक अनुबंध था ? 6 
ऋग्वेद के पंचम मंडल के एक अंश में सम्यक्‌ प्रतिग्रहीता mire । 
` सम्पन्न (अद्भृतक्रत्‌), स्नेही दाताओं द्वारा निवेदित दान के किसी भी स्वरुप न | 
शरीर के लिए अभोग्य (तनूभिः माभुजेम्‌) बतलाता हे ।१ सम्भवतः प m | 
विधान के क्षेत्र में एक विशिष्ट आदश की उद्भावना ही अभिप्रेत थी । बि 3 | 
युगी समाज का सारा युगबोध दान के निमित्त अनेक ऐश्वर्यों की अपेक्षा करता हुआ tea | 
` है १ giai द्वारा संचित ऐशवयं को खुली नहरों के समान मुक्त कर देने की ami | 
तथा दानशील के विशाल कोषों की स्थिति उन्मुक्त दान के लिए ही बतायी गयी है।' | 
इस संदर्भ में यह कथन कि ग्रहीता के छिए दान अयोग्य है, निश्‍चय ही बड़ा बिच | 
हो जाता है । ॥ 
इस विषय की विवेचना के लिए हमें अथवंवेद के तृतीय सूक्त का एक मंत्र! देखा | 
होगा। यहां प्रतिग्रहीत द्रव्य को घारण करने की. शक्ति एक मात्र अंतरिक्ष और मृग | 
ही निहित बतायी गयी हे । भौतिक शरीर से इसके ग्रहण की कोई भी स्थिति प्रतिक्षा | 
के पक्ष में अपनी परम्परा (प्रजया) के प्रति किया गया एक ऐसा अपराध होता जिसकी ह| 
सम्भावित स्थिति के प्रति समर्थ प्रतिग्रहीता अत्यन्त सतकं दीखता हुँ । पूर्वो | 
'तनूमिः मा भुजेम्‌' यहाँ आकर अपनी व्याख्या की पूर्णता प्राप्त कर लेता है । attest? | 
व्रत की विशाल घारणाशक्ति में अंतरिक्ष तक व्याप्त समस्त लोकों की प्रतिष्ठा बी! 
ब्रतबद्ध साधना की पूर्णता के क्रम में लोक द्वारा निवेदित भौतिक (जीविका का) पश | 
(या 'दान') सामाजिक सहायता का एक रूप मात्र था । दूसरी ओर इस साना द्र | 
अजित की गयी दिव्य सिद्धि को समूची पूर्णता के साथ इसी लोक के पक्ष में पु र्ग | 
होना था।” उत्कर्षपरक साधना के अनवरत निर्वाह में स्थूल शरीर की भौतिक सत्ता | 
तिरोहित हो जाती थी i ज्ञान के दिव्य तेज से आदीप्त (बौद्धिको का) वेयि i 7 


नल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्च्सस्‍सः::ःौि 


१ ऋग्वेद, ५।७०।४। / 
° FEAR, ७।३७।८। ३ वही, ६।३६।४। 
४ वही, ३।३०।१५ | ५ grado, ३।२९।८। 
६ RA, ५।७०।४। ७ qao ८२। 
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झरीर का प्रतीकात्मक अभिधान वनकर रह गया था। इस तेजोदीप्त सुक्ष्म और 
म 


उपलब्धियाँ समाज के पक्ष में ही समपित थीं । अतः लोक द्वारा निवेदित 
दि यु ह अधिकारी होकर भी वौद्धिको के व्यक्तित्व सामान्य रूप से समाज को ही 


=) यदि सहज शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रतिग्रहीता के पक्ष में 
मित be भौतिक आजीव का वह साधन था जिसके सम्यक्‌ उपभोग के वदले प्रतिग्रहीता 
cs पक्ष में अपनी उपलब्धियों को पूरी ईमानदारी के साथ (कत्तंव्यत:) लौटाता था ।' 
F इस प्रकार वेदसूक्तों के विवेचन में समर्थं विद्वानों का यह रूप वगंगत कत्तंब्यों के 
प्रति आस्थावान था | शिष्यों का वरण करता हुआ गुरु पितावत्‌ उनके लोकोत्तर पोषण 
के दायित्व का संवहन करता था Co समाज द्वारा निवेदित दान की पात्रता का वह एक- 
मात्र अधिकारी था। अपन इस स्वरूप से हविपुत छोकिकआजीव (दान) को वह 
पज्वत्यमान शिशुसाधकों में पुरोडास के रूप में वितरित करता हुआ दीखता है ।* समाज 
के प्रति कत्तव्य के इस सामान्य और गौरवमय निर्वाह से लोककल्याण की भी स्वतः साधना 
हो जाती थी । इस काल में पुरोहित के स्वरूप की संकल्पना इस ज्ञानयज्ञ के रूप में ही 
थी । राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिककर्मो का दायित्व संवहन करता हुआ वह छोकनियंत्रण का 
अधिकारी बन गया था । 


निष्कर्ष 

इस प्रकार वैदिक दान में सामाजिक अनुवन्ध की एक विशिष्ट स्थिति छिपी हुई 
दीखती है। अन्ततः यजुर्वेद के मंत्रकार की भावना के अनुरूप इस युग में. दान 
संस्था एक सामाजिक समझौते के रूप में दिखायी देती है, जिसमें समाज से प्राप्त होने 
बाले भौतिक साधनों के बदले प्रतिग्रहीता अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों कौ प्रतिकारतः 
समष्टि के पक्ष में उत्सग करने को विवश था। 


SS 
र अथवं०, २०।१३५।१३ 
हे ऋग्वेद, १०।१५।९ 
द वही, ३।२८।१ 
3 वही, १०।३५।८ 
यजु०, २१।६१ 
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सातवीं सदी में मनोरंजन के साधन 
पारस नाथ सिंह 


मनोरंजन के साधन सभ्यता के विकास के मापदण्ड हें । मनोरंजन की आवश्यकता 
सुमी को होती है किन्तु उनका परिष्कार सम्यता के विकास की स्थिति का परिचायक 
a) मनोरंजन के दो प्रमुख उद्देश्य होते हे--एक ओर तो वह उवाने वाले कार्य 
a कुछ काल के लिए मुक्ति दिछाकर शरीर और मन को स्वच्छ बनाकर आगे के 
कार्य के लिए क्षमता में वृद्धि करता है, दुसरी ओर वह समाज की सांस्कृतिक परंपरा के 
अनहूप होकर उसके संचय और संवर्धन में भी योगदान देता है। सफल मनोरजन के 
साधन इन दोनों ही उद्देश्यों के समुचित समन्वय में सक्षम होते हैँ । मनोरंजन के साधनों 
का सम्बन्ध केवल शरीर से ही नहीं मन से भी होता हैं। यही कारण हैँ कि मनोरंजन के 
साधनों में शारीरिक प्रयास से सम्बन्धित खेलकूद ही नहीं आते, इनमें ऐसे कार्यों का भी 
समावेश होता हैं जिनमें शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी यथोचित समावेश 
रहता है | 
प्रस्तुत निबन्ध के लिए सातवीं शताब्दी का चयन सोह्देश्य है। यह काळ भारतीय 
इतिहास में अनेक अर्थो से महत्वपूर्ण हे। यह संक्रान्ति का काल था। प्राचीन काल 
समाप्त हो रहा था और मध्यकाल के आरम्भ की पृष्ठभूमि बन रही थीं। इस काल की 
सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान प्राचीन काल की अवस्था के विकसित रूप का दर्शत कराता ह्‌ 
और मध्यकाल के ज्ञान की भूमिका प्रस्तुत करता हे । 


सातवीं सदी में मनोरंजन के अनेक साधन थे । अनेक प्रकार के खेल-कूद, वाद्य, 
नृत्य, गान, आखेट, पाशा-जुआ, जादू, नाटक आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे । हम 
मनोरंजन के प्रमुख साधनों का नीचे वर्णन कर रहे हैं-- 
चिढ़ियाँ-- 

वच्चे खेल-कूद पसन्द करते थे। वे पालतू. चिड़ियों के साथ आनन्द लेते थे । 
कादम्बरी में कालिनी नामक एक सारिका की शादी परिहास नाम के एक शुक से की 
गई है। यह कहानी बहुत ही रोचक हैं। -वे दोनों कादम्बरी के द्वारा एक दूसरे को 
बार करते थे। उसने कालिनी को शादी में परिहास को सौंप दिया _ 

राजकीय अतिथि भवन में जहाँ चन्द्रापीड़ ठहरा था बहुत से मनबहलाव के साधनों 
का वर्णन किया गया है (१ चिड़ियों, पौधों तथा जीवों का विवाह करना बच्चों को खुश 
करने का बहुत ही सामान्य साधन था । कादम्बरी ने जो मरने के समीप थी माधवी 
Me 


दै रिडिंग: काद०, To १५०-१५१। 
वही, To १५२। ` 
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नाम के रेंगने वाले लता को जवान आम्‌ से शादी करने के लिए कहा १ नि 
पकड़कर सुन्दर पिजडो में रखा जाता था और बच्चे उसके साथ तब तक datas क्र 
कि बड़े न हो जाय। कादम्बरी ने अपनी सखी महारवेता से मैना, तोता तथा वेक 
को स्वतंत्र करके तारालिका के द्वारा एक मूगशाबक के आश्रम में भेजने के हिए a 
उसने हंस तथा अन्य जीवों के बारे में पूछा ।* हो ओर 
जादू (इन्द्रजाढ) 

उन दिनों उत्तर भारत में जादू अत्यधिक प्रचलित था। उवान्‌-च्वांग थानेसर 
लोगों के बारे में कहता है कि वे लोग इन्द्रजाल में अत्यधिक निपुण थे और अत्य = 
की तुलना में बहुमूल्य पुरस्कारों को प्राप्त करते थे ।* बाण के मित्रों में एक परि 
मन्त्रसाधक जादूगर था जिसका नाम कराल था । एक दूसरा चक्राक्ष नाम का एक 
या ऐन्द्रजालिक था ।* इन्द्रजाल इतना अधिक विकसित था कि रत्नावली के चोथे स = 
नाम 'ऐन्द्रजालिक' रखा गया हे ।* 

रत्नावली में उल्लिखित सम्बरसिद्धि नामक जादूगर उज्जयिनी का प्रसिद्ध ऐखजाति 
था। कांचनमाला ने उसका राजा से परिचय कराया । जादू में राजा की वहुत रुचि बी 
और वह जादूगर को हमेशा बुलवाता रहता था । जादूगर अपने साथ मोर के पत 
(पिनिच्छक्राम्‌) रखते थे। राजा का चरणस्पश करने के बाद जादूगर अपनी mart | 
दिखाने के लिये राजा से प्रार्थना करता था । इसके बाद जादूगर जितनी जादूगरी रिवा । 
सकता था, सब दिखाता था। जादूगर राजा से पृथ्वी पर चन्द्रमा या आकाश में प्त या 
जल में अग्नि अथवा दोपहर में सन्ध्या दिखलाने की अनुमति माँगता था ।९ राजा पुः 
ऐन्दजालिक से कहता था कि अपने गुरू के मंत्र के बल से दिखलाओ की मेरे हृदय में कोर 
सा उद्गार हे” । इससे यह स्पष्ट होता है कि इन्द्रजाल की शिक्षा दी जाती थी । जो हि 
अपने गुरु के प्रति जितना ही भक्ति प्रदशित करता था उतना ही उसके. इन्द्रजाल मे शे 
सफलता प्राप्त होती थी । अपने जादू को दिखलाने के पूव इन्द्रजालिक राजा की इच्छाओं 
आ TEN था। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, सिद्धिगण और नाचती हुई उनकी 
ललनाओं को आकाश में दिखाता था। राजा अपनी रानी से कहता था कि हें देवि! 


* उपरोक्त, पृ० १९४ | २ वही, To ९४-९५। 

* वाटस, जि० १, To ३१४ | 

> gio TTo Rae SG) कॉणे सगे १ To १९। 

अना काता मा पा R00 E 
कि घरणिये मिअंको अआसे महिहरी जले जलूणों । 
मज्झणहंम्हि Ta दा बिज्जइ देहि आणतिम्‌ ॥ i 

> अंक' ४, इलोक ८ 


carne रत्ना०, To ३०३, 
“ हरिहरवहमणमुहे देवे दंसेमि देवराअं च । 
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में ब्रह्मा, यह चन्द्रशेखर शंकर, घनुष, खड्ग, गदा, चक्र अपने ता 

देखो a SE att विष्णु, यह ऐरावतारु देवताओं के राजा कळक 

णक पड़ रहे हैं। इवर देवांगनाय नूर झंकारती हुयी नृत्य कर रही हैं ।* जादू की 

ह्रदयी FSA के अचानक दशन के कारण अवरुद्ध हो गया जो लंका के राजा 

के प्रधानमंत्री वसुभूति के पहुँचने का संदेश लायी थी। ऐन््रजालिक अपनी 

तियं से प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसने जिस जादू को राजा को दिखाने के लिये प्रतिज्ञा की 

थी, वह अभी तक नहीं दिखा पाया था। “रलावली' का चोया अंक इच्धजाल से भरा है | 
उसमें जाहूगरं महल के भीतर तथा बाहर आग छगाता हे । 


जुआ 

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में जुये का प्रचलन रहा है। आज भी भारत 
के मुख्य-मुख्य स्थानों में त्योहारों के अवसर पर जुआ खेला जाता हैँ। ऋग्वेद में इन्द्र की 
तुलना एक जुआड़ी से की गई हे जो अपनी कला में निपुण था इस प्रकार हम देखते 
हैं कि पून वैदिक युग में भी जुए का प्रचलन था. जो आज भी चला आ रहा है। जुए के 
लिये कौटिल्य का कहना है कि स्त्रियों को जुआ खेलना पाप हे तथा यह कतंव्य का उल्लंघन 
तथा राजनीति को समझाने में असमथंता उत्पन्न करता है ।* कामंदक भी जुये की कटु 
आलोचना करता हे । उसके कथनानुसार जुआ से मुद्रा का हास, अच्छे उत्सवों का ` 
बहिष्कार, अच्छे दोस्तों से अलगाव, शत्रुता मे वृद्धि, आवश्यक कतंव्यों का वहिष्कार तथा 
आत्मसम्मान में कमी आती हे ।* हुषं के समय के विद्वानों का भी यही विचार था। 
'कादम्बरी' में तारापीड़ .का प्रधानमंत्री शुकनास जुये की निन्दा करता है और वह चन्द्रापीड 
को जुआ न खेलने की सलाह देता हु । लेकिन उस समय के लोग खूब जुआ खेलते थे । 

अन्य विषयों के साथ-साथ चन्द्रापीड़ ने जुआ भी सीखा था।* इससे यह साबित 
होता हैं कि राजघरानों तथा अच्छे परिवारों के लड़के जुआ खेलने में निपुण होते थे । 
वाण के दोस्तों में भीमक नाम का एक जुआड़ी भी था ।* बाण से हमें ज्ञात होता है कि 
चारणों द्वारा थानेश्वर एक जुआ घर के समान दिखाई पड़ रहा था ।' लेकिन जुआ में 
वे वडी कठिनाई से इमानदारी वतंते थे । न 


9 वि 
' १ एवं ब्रह्मा ade दिव्यनाथः। वही ४-११। 
* एज आफ मन्त्राज, To ५६ | 
३ शामशास्त्री: कौटिल्य अर्थशास्त्र, अनुवाद, To ३५६ | 
र कामंदकीय नीतिसार, To २१२ । 
Rist: काद०, To ८१ | ु 
* बही, Yo ६०, सर्वासु द्युतकलासु । परवः काद०, Jo १६८ । 
१ Bio का० टा०, Jo ३३ | š 
, पृ० ८२, द्युतस्थानमिति बन्दिमिः । काणे, सग ३, पृ० ४४। 
१ हषं का० टा०, पृ० १७१-७२, कितवः Bea “जाति दुळभँः | 
'कॉणे, सर्ग ६, To ४० | 
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ae वे तवी शताब्दी मं हुः 
संभवतः शतरंज के खेल का प्रारम्भ स॒ ब्दी में हुआ। वाण ह 


में शतरंज के खेल का वर्णन किया है । एच० site पुरालिसन के अनुसार wae 
के रास्ते योरप से भारत में प्रचलित हुआ l os संस्कृत में शतरंज को चतुरंग a T | 
भाषा में इसे शतरंज कहा गया है। प्रत्येक पंक्ति में आठ घरों वाला शतरंज का कय | 
के समय में चल चुका था और उसके खान काळे या सफेद रंग के होते थे ।२ m 
की “मार्दागान-ए-शतरंज” नामक पुस्तक म आरम्भ म ही इस बात का we my 
दीवसारम्‌ नाम के भारतीय राजा ने खुसरू नौशेरवां की सभा के विद्वानों को | 
के लिये बत्तीस मुहरों वाला शतरंज का खेल ईरान भेजा था। खुसरु परवेज गाने | 
हर्ष का समकालीन था 1 उस खेल के बहुत से शब्द इस प्रकार हैं जिनको उत्ति पार | 
' से हुई है, जसे 'चेकमत' (शाहमत, राजा मर गया हे ), रुक (रुख) ।४ j 


आखेट | 
राजा तथा राजकुमारों को शिकार से बड़ी रुचि थी । वे अपना मनवहलाव fear: | 
से ही करते थे। यह एक प्रकार का राजकीय मनबहलाव का साधन था जो प्राचीन कह | 
से व्यवहार में था। वाण के हर्षचरित से यह पता लगता है कि हषं अपने भाई ay 
के साथ हुणों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये पीछे-पीछे गया, पर आगे उसकी रुचि शिका 
खेलने की हुई । अतः हष हिमांचल स्थित शिविर से दूर आखेट का आनन्द उठाता Ww 
तथा कुछ ही दिनों में उसने अपनी बाण-वर्षा से जंगल को - वन्य पशुओं से विहीन कर [ 
दिया । बाण आखेट का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता है । राजकुमार चन्द्रापीड़ मृगा 
.का शिकार अत्यधिक पसन्द करता- था । एक दिन वह पिता से आज्ञा लेकर सूर्योदय से पहु 
ही अपने साथ दौड़ने वाले हाथियों तथा घोड़ों को लेकर जंगल की ओर चला गया । उस्न 
हजारों की संख्या में जंगली भालू, चित्ता, सुरागाय (चमर) और विभिन्न प्रकार के म 
को जंगल में घूमते हुये देखा । उसने अपने को बचाकर खूब आखेट खेला । उपयुक्त विवरप 
से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काळ के राजा तथा राजकुमारों द्वारा विस्तृत रुप में आखेट घेरे 
जाते थे। शिकार का शिविर काफी सुरक्षित तथा आरामदायक बनाया जाता A! 
चन्द्रापीड के साथ बहुत बड़ी सेना थी । ये लोग हमेशा चारों तरफ की निगरानी करते बे। 
वहाँ पर वे स्नान, पूजा तथा व्यायाम आदि सभी दैनिक क्रियाओं में दक्ष थे E 
शिविर में हम वंड़े-बड़े प्रबन्धको द्वारा नियुक्त किये हुये . दरबारी लोगों को भी पाते ह। 
चन्द्रापीड का पिता इसके लिये स्वयं सोचता था । वस्त्र, आभूषण आदि ढोने के कि 
बह स्वय एक-एक सेवकों को नियुक्त कर देता था । उसके शिविर में ताम्बूलक बाह 

उ a टा०, १० ६, अंघकारितललाटपट्टाष्पदा । काँगे, To हे | 

न ‘gO ए० सां० ao, Jo १४। 

वही, To १४। 
* वही, । 
x हषे० का० टा०, To १३२] 
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थी 1९ कुछ समय में राजा अपने मनपसन्द तथा प्रिय हाथियों या घोड़ों को 
भी में छे जाते थे । हषं के हाथी दशंपात को लड़ाई तथा क्रीड़ा में उसका मित्र कहा 
शिकार । यहाँ पर क्रीडा का मतलब आखेट TE जिस प्रकार हषं का दोस्त दर््षपात 


गया 4 था, उसी प्रकार चन्द्रापीड का इन्द्रायुघ नामक घोडा था। 
है कि उन दिनों राजाओं तथा राजकुमारों के आनन्द का साधन प्रधान रुप 


ट ही था। कौटिल्य के पहले, आखेट एक चौकोर शिकंजा के समान थार लेकिन 
आखेट को प्राचीन काळ का एक राजसी (शानदार) कार्य वतलाता है । उसका 


समय में ब्राह्मणों के समझ से आखेट खेलना पाप था। कादम्बरी में अभिषेक समारोह के 
अवसर पर हम देखते हूँ कि शुकनास राजा चन्द्रापीड़ के आखेट में दिलचस्पी न लेने को 
बहता है । लेकिन हषं का आखेट में भाग लेना और इसके लिये एक विशेष हाथी का 
चयन करना और चन्द्रापीड का आखेट के प्रति उत्साह यही प्रदशित करता हे कि राजा, 
राजकुमार तथा उच्च वग के लोग आखेट में विशेष रुचि लेते थे । 


नाटक — 

नागरिकों के मनोरंजन के लिए नाटक खेला जाता था। अभिनय का वास्तविक 
कायं नाट्यशाछाओं में किया जाता था । अभिनय का उद्देश्य सभ्यों का श्रुतिप्रसाधन था। 
'शाकुन्तलम' में सूत्रधार कहता है कि दशंको को प्रसन्न करना अभिनेता का वास्तविक कायें 
है ४ यही कारण है कि प्रयोग विज्ञान की सफलता का निर्धारण परिषद्‌ के परितोष * 
द्वारा निर्धारित किया जाता था ।* प्रेक्षागृह में नागरिक अत्यन्त शान्तिपूर्वक बैठते थे । 
शाकुन्तलम्‌ में कहा गया है कि जिस समय इस नाटक का अभिनय हो रहा था, उस समय 
दशक चित्रलिखित के समान बैठे हुए थे ।« 


हषं के समय में भी नाटक मनबहाव का प्रधान साधन था। हषे के तीनों नाटक 
उसी समय के समाज पर लिखे गए थे तथा उनका अभिनय भी उसी समय किया गया 
जिसमें बहुत से माननीय अतिथि तथा सामन्त आमंत्रित किए गए थे। बहुत से नागरिक 


गाँवों से नाटक देखने राजधानी आये थे । सर्वप्रथम अभिनय कर्ताओं को सृत्रवार द्वारा 
२०२५ क नि कोर 


¦ रिडिग : काद०, To ७३-७५ | \ 

* ato का० टा०, पृ० ५१। 

र कौटिल्य अर्थशास्त्र, To ३५५-५६। 

* बही, To ३५६ | 

* रिडिंग: काद०, Fo ८१ I 

0 किमन्यदस्या: परिषद्‌ : श्रुतिप्रसादनतः | शाकुन्तल, प्रस्तावना । 

८ ला परितोषान्दिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ l उपरोक्त । 
` अहो रागबद्धचित्तवृत्तिर लिखित इव सबंतोरंगः | वही । 


३० 
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थी। जब वे अपना पूर्ण पाठ तैयार कर लेते थे तब नाटक 
प sas पीछे से भी बताता रहता था । उस दिन थानेदवर अनार He | 
के कारण एक प्रेक्षागृह की तरह लग रहा T ° अभिनेताओं के विवरण हे | 
स्पष्ट हो जाता है किं नाटक खेले जाते थे। शिखंडक नामक अभिनेता का आर x | 
किया हैँ।२ स्त्रियां भी नाटक में भाग लेती थीं । दरबार में एक सूत्रधार १ we 
रूप में रखा जाता था। इस कार्य को अधिकतर स्त्रियां ही करती थीं।” } 


नाम की एक सूत्रधारी को देखते हँ जो विन्ध्य जंगल में राज्यश्री के साथ रो a a > 


~— — — — 


TTE . 
२ S z क तिं a i rT l 
२ ae का० टा, To ८२-संगीतशालेतिं लासक॑ः। काणे, AT २, {° S 
७ हष० का० To, To ३३, काणे, सग? १, पृ» १९। i 
हृष० का० टा०, To २४८, काणे, सगं ८, To Zo ॥ 
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महाभारत काल में मद्यपान 
डाँ० श्याम विहारी राय 
इतिहास विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


लिक सांस्कृतिक एवं घार्मिक इतिहास की दृष्टि से वेदों के पश्चात्‌ महाभारत 

प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिये सर्वाधिक है। महाभारत 

का चिन्तन का विशाल विदवकोष हे । ग्रंथ का विषय इतना विस्तृत हे कि कृष्ण 

oe का यह कथन पूरी तरह चरिताथं है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का वर्णन 

इसमें हुआ है तथा जो इसमें है वह सर्वत है, जो इसमें नहीं ह वह कहीं नहीं हे । प्रका- 
रान्तर से कहा जा सकता है कि महाभारत भारतीय जनजीवन का समाजशास्त्र है । 


कई प्रकार की समाज व्यवस्था का वर्णन महाभारत में एक साथ पाया जाता हे । 
इसका कारण यह है कि यह ग्रन्य विकासवादी Z| विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा रचित होने के कारण अनेक श्रेणी एवं समाज के वर्णन एक साथ मिल जाते हैं । पण्डितों 
में जल्पना-कल्पना चलती रहती है कि इसका कौन सा अंश पुराना ह तथा कौन सा अंश 
नवीन । परन्तु महाभारत को खण्डों म विभाजित कर अध्ययन करन पर कोई भी 
निश्चित तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । इसीलिए विष्णु wo सुक्यंकर ने महाभारत 
के अध्ययन को सार्वकालिक माना है ।१ नवीन, प्रक्षिप्त एवं मूल इस प्रकार के खण्डित 
ष्ययन से कुछ मिल नहीं सकता । अतः महाभारत का सर्वांगीण अध्ययन ही श्रेयस्कर हे । 


` ज्ञान, विश्वास धर्म, कला, शिक्षा एवं खान-पान का वर्णन महाभारत में प्रचुर मात्रा 
में प्राप्त होता है। भोजन एवं पेय का महत्व मानव जीवन में सर्वाधिक है। मनुष्य के 
आचार विचार मे खान-पान का स्थान इसलिये प्रमुख है कि विचारों एवं आस्वादन म 
कायं-कारण सम्बन्ध होता है। मांस, मदिरा एवं रक्त पान का वणन महाभारत मं 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इन वस्तुओं को खाने-पीने वाले लोगों के आचरण की 
निन्दा महाभारत में सवंत्र की गयी ह्‌ । - 


उपर कहा जा चुका है कि महाभारत विकासवादी ग्रन्थ है । इसकी रचना ईसा 
की चतुथेशती तक आते-आते पूर्ण हुई है । क्योंकि महाभारत मे जहाँ एक ओर ar 
भाचीन समाज का वर्णन है, वहीं पर शकों, यवनों, ऋषिकों, तुषारो एवं हु 
है। इस प्रकार इन विदेशी जातियों के आस्तित्व से लगता है कि महाभारत का 
रूप तब तैयार हुआ जब इन सभी जातियों का आस्तित्व भारत म हो चुका था सह! 
अन्तिम संस्करणकर्ता को इनके विषय में भली प्रकार ज्ञान प्राप्त हो चुका या । gi 

जैसे विद्वान ने महाभारत का निर्माण चौथी दाती ईसवी तक a 

माना हे क्योंकि हण आक्रमण एवं उनका अस्तित्व चौथी शती तक TERI समाज 
भोपत हो जाता है। अत: विचार करने पर ज्ञात होता है कि हा जि 
अवस्याका वर्णन प्राप्त होता हे उसकी अस्तित्व चौथी शती ईसवी तक वर्तमान दे 
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महाभारत में मद्यपान _ . `q 
अब विचार करता है कि महाभारत काळ म मद्यपान का स्वरूप क्या था ) 


विषय में क्या विधि एवं आचार था ? विस्तृत महाभारत के शतसाहृस्री पह i 
कलेवर में मांस-मद्य को असेव्य एवं निन्दनीय माना गया है तथा इसे अनाय श भे | 
सेवनीय माना गया है जिसका वर्णन अनुशासन पव मं प्राप्त होता हे ।१ बत m | 
मद्य समाज की नीची जातियों द्वारा सेवनीय बताया गया है । भाव | 


आभिजात्य लोगों द्वारा मद्यपान 

परन्तु महाभारत के सम्पूर्ण अध्ययन से लगता है कि मद्यपान समाज के ae j 
के लोग भी करते थे। ब्राह्मण, राजन्य एवं वश्य संभी उच्च आभिजात्य a षं | 
सुरापान करते थे। ब्राह्मण आचाये शुक्र मद्यपान के अभ्यस्त थे :* असुरं ने उनके vi 
वृहस्पति पुत्र कच को जलाकर एवं उसकी भस्म शुक्राचायं की मदिरा में मिला दिया a | 
देवयानी के अतिशय प्रेम के कारण बाद में पता गने पर शुक्र ने संजीवनी बिद दा | 
कच को पुनर्जीवित किया एवं मद्य के सम्वन्ध म नियम बनाया कि जो ब्राह्मण मद्यपान | 
करेगा, वह इस लोक एवं परलोक में भ्रष्ट -हो जायेगा ।“ उद्योगपव में एक स्त 
कृष्ण एवं अर्जुन को मद सेवी कहा गया है। एसा वर्णन प्राप्त होता है कि mgin | 
को उनके निकट दुत बना कर भेजा था। संजय से हुए वार्तालाप में दोनों को मदत | 
कहा गया हे । वे दोनों (कृष्ण एवं अर्जुन) इतना मद्यपान किये थे कि सम्पूर्ण वार्त्र | 
उल्टा था तथा THAT पूर्ण अहंकार की बातें हुई थी । कारण यह कि दोनों महामखी \ 
बीर अत्यधिक मद्यपान किये हुए थे।९ कुरु सम्राट धृतराष्ट्र भी मद सेवी थे ।९ | 


खियो द्वारा मद्यपान 
उच्च गृह की कुल वधुओं एवं ललनाओं के द्वारा भी मद्यपान किया जाता बा! 
आदि पर्व में वर्णित है कि कृष्ण एवं अर्जुन जव जल क्रीडा के लिये यमुना तट पर गये थेत | 
उनके साथ द्रौपदी एवं सुभद्रा आदि कुल वधुयें भी गयी थीं । कोई प्रसन्नता में TTR | 
रही थीं तो कोई विनोद कर रही थीं तो कोई उत्कृष्ट सुरा का पान कर रहीथी | 
मत्स्यराज विराट की अग्रमहिषी सुदेषणा प्यास बुझाने के लिए मद्यपान किया करतीषी। | 
सुरा लाने के वहाने उसने द्रौपदी को कीचक के यहाँ भेजा था।* कामुक कीचक ने द्रौपदी ते i 
. कहा था कि द्रौपदी ! आओ मेरे साथ मधुक पुष्पज मदिरा का पान करो |” A | 
शव से लिपटी शोकसंतप्त उत्तरा को देख कर गांधारी ने विलखते हुए कहा था 'माध्वीक | 
के नशे.म मोहित होकर भी जो उत्तरा पति का स्पर्श नहीं करती थी, वही आज सबके व ॥ 
पति से लिपटी है ।९ इस विलाप से ज्ञात होता है कि उच्च श्रेणी की महिलायें भी गा | 
करती थीं। यह सुरापान उत्कृष्ट विछासिता एवं तत्कालीन सामन्तक्षाही का द्योतक है! 
at साधारण समाज की महिलायें भी सुरापान करती थीं । सामाज के नीची जाति : 
o एन उनकी feat मद्यपान करती थीं । आदिपवं के लक्षागृह विनाश के ० | 
त हैं कि निषादी अपने पाँच पुत्रों के साथ इतना अधिक मद्यपान किये थी La | 
१ परन्तु उसे ज्ञात ही नहीं हुआ और वह पुत्रों सहित मृत्यु को प्राप्त हो गयी । 
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aint में पच॑नद प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को शीलवर्जित एवं अनाय नता 
2 के निवासी गुड़ से वनी मदिरा पीकर एवं मांस लहसुन खाकर नाचते थे ।११ 
गया है गो को असंस्कृत एवं दुराचारी कहा गया है । पचंनद प्रदेश की स्त्रियां तक मद्यपान 
a थीं। पर्चनद प्रदेश की निन्दा एवं असंस्कृत आचरण के“ विषय में विचार करने पर 
करती > कि वैदिक संस्कृति की प्रतिष्ठा भूमि में विदेशी जातियों के आक्रमण वार-वार होते 
वी: आचार-विचार परिवर्तित हो चुके थे । ब्राह्मण विहित संस्कार भी नष्ट हो चुके 
< अतः खान-पान एवं विचार के ढंग बदल चुके थे। निरन्तर यवनों, शको, हुणों के 
sd के फलस्वरूप स्थानीय संस्कृति विनष्ट हो चुकी थी । इसी सन्दर्भ में पंजाव की 
र की गयी है | 
राजसूय यज्ञ एवं उत्सव में मद्यपान ie TA 
बड़े-बड़े उत्सवों एवं राजसूय यज्ञों में भी अत्यधिक मद्यपान के वर्णन प्राप्त होते हे । 
महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में खाद्य एवं पेय की सूची म॑ मद्य का स्थान ऊँचा था । 
इस यज्ञ में इतनी अधिक मदिरा पी गयी थी कि मद की नदी बह गयी ।** द्रोणपव के 
पोडशराजीय आख्यान में सुरापान का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ये सभी मद्यपान 
राजसूय यज्ञ एवं उत्सवों में ही किये गये थे । तत्कालीन समाज के महान्‌ उत्सवों के अवसर 
पर भी मद्यपान के उल्लेख मिलते हैँ। प्रभास क्षेत्र में अंधक वृणि एवं कुकुर जाति के 
यादवों ने उत्सव में इतना अधिक मद्यपान किया कि परस्पर के द्वन्द्व युद्ध में नष्ट हो गये is 


युद्ध यात्रा के समय मद्यपान : 
यद्ध के लिये प्रस्थान करते समय भी उत्साह वर्धन के लिए लोग मद्यपान करते थं | 
द्रोणपवं मे एक स्थान पर उल्लिखित है कि युद्ध में प्रस्थान करते समय भीम ने शांति हेतु 
स्वस्तिस्तवन्‌ करने के पश्चात्‌ कैरातक मधु का पान किया था तथा दूने उत्साह के साथ 
क्षेत्र मे प्रवेश किया था।१६ भीम एवं कीचक के युद्ध के प्रसंग म॑ भी मद्यपान का 
उल्लेख प्राप्त होता है । प्रतीत होता है कि ऐसे मद्यपान उत्साह सम्बद्धं के लिए ही किये 
जाते थे । शारीरिक स्फूति एवं द्विगुणित उत्साह के लिए मद्यपान तत्कालीन लोग करते थे | 


मदिरा के प्रकार । 

महाभारत में मद्य के कई प्रकार बताये गये हैँ । माधवी सुरा एव गौडी सुराके 
उल्लेख महाभारत में प्राप्त होते हैं। मधूक (महुआ) के पुष्प की सुरा का वरगन कीचक 
एवं द्रौपर के सन्दर्भ में देखा जा सकता है । जहाँ पर कीचक मधूक पुष्प से उत पय 
पीकर उन्मत्त था ।० गौड़ी सुरा (गुड़ की सुरा) पचंनद की स्त्रियाँ पीकर उन्मत्त ह 
थीं ।** समापव के उपायन पवे में कहा गया है कि वैराम, पारद, आमीर, कितव बरसत 
पर्वतीय अम्यागत राजसूय यज्ञ में उपहार (उपायन) स्वरुप जो वस्तु लाय 1 चतम र 

मधु ही प्रधान था। फलों के नाम और निर्माण की विधि महाभारत म कहाँ नह 
वणित है। वृक्षों के रस से बनी सुरा को मैरेय कहा जाता था I हिमालय 
से आये लोग पुष्प मद्य लाये थे । आज कल भी सन्तरे आदि के रस से मद्य बनता ह। १ 
मद्य को महाभारत में फलज मद्य कहा गया है ।\° इस प्रकार महाभारत म॑ देखने पर ज्ञात 

है कि मद्य कितने प्रकार का होता था, उसका वर्णन पर्याप्त मात्रा म ह । 
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सोमपान का वर्णन 

इतना निश्चित है कि भारती-काल (महाभारत-युद्धकाल) में लोग भई | 
वैदिक यग में भी लोग सुरा पेयी थे। ऋग्वेद में सोम एवं सुरा मे भेद किया à f 
सुरापान सभी लोग कर सकते थे परन्तु वह देवताओं को अपित नहीं किया जा ७७... | 
ऋग्वेद में सोम मिश्रित सुरा को सुराम कहा गया हू जो सोम देवता को के क| 
. जाता था।२२ वाजसनेयी संहिता में सुरा एवं सोम में अन्तर बताया गया है (३ 
संहिता में कषत्रियं के लिए सुरापान विहित बताया गया है तथा ब्राह्मणों को सुरा हे 
रहने के लिए कहा गया हूँ।* लगता हू कि इस काल में ब्राह्मण सुरापान कसा 
चुके थे। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में सुरापान को गहित एवं निन्दनीय को a | 
तथा ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य सभी को इससे विरत रहने को कहा गया है ix ih है | 
होता है कि कालान्तर मे सुरापान के प्रति घृणा का भाव व्याप्त हो चुका था | 


सोमरसपान का कोई प्रमाण महाभारत में नहीं प्राप्त होता है। शांतिपक गे हे 
स्थान पर सोमपान के अधिकारी का वर्णन किया गया है। तथा कहा गया है कि जिसे wh 
में तीन वर्ष के लिये प्रचुर खाद्यान्न हो, वही एक मात्र सोमरसपान का अधिकारी है a | 
होता है कि समाज के सम्पन्न व्यक्तियों को छोड़ कर सब लोग सोमपान नहीं कर सकते १ 


महाभारत के सन्दर्भ में मद्यपान की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता 

महाभारत मे मद्यपान के जितने वर्णन प्राप्त होते हैं, उनका समय शतसाहस ate | 
(वर्तमान महाभारत) के पहले का लगता हे । यह इसलिये कि शांतिपवे में एक स्पा | 
पर मद्यपान पंचपातकों में माना गया हे । महाभारत के बढ़ते हुए कलेवर के साथ-साप | 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया एवं सामाजिक सुसंस्कार बढ़ता गथा, सुरापान गहित मागा | 
जाने लगा । कच-देवयानी के आख्यान से लगता है कि यद्यपि शुक्राचाय मद्यपान करेगे | 
| परन्तु उसकी अनुपयोगिता के कारण ब्राह्मणों के लिये तिरस्कृत किया । क्योंकि मद्यपान | 
ast से बुद्धि का विनाश हो जाता है। स्वयं wer पीकर कच को ही पी गये थे। ऐ | 
वणन सुरापान के प्रति क्रमशः बढ़ते हुए त्याग के भाव के द्योतक हैँ । उत्सवों के अवसर र | 
तो बुल स्वीकार्यं था परन्तु अन्य साधारण अवसरों पर मद्यपान निद्य माना जाता था! 


मद्यपान राष्ट्रीय जीवन के लिये घातक 


तिष्कर्ष यह हे कि भोजन एवं पेय के सम्बन्ध में महाभारत काल में विचार T 
रहे थ। मास भक्षण एवं मदिरापान आयंजनों द्वारा गहित माना जाने लगा |. वख 
एव ब्राह्मण संस्कृति के व्यापक प्रचार के कारण मद्यपान गहित हो गया । 

` मद्यपान के कारण ही महाभारत काल के राष्ट्रीय जीवन में शिथिलता आ गयी t, 
स्ह का सम्पूर्ण यादव वंश प्रभास क्षेत्र में मद्य पीकर परस्पर कलहयुक्त होकर न 
eat) मद्यपान एवं यादव वंश के विनाश का सन्दर्भ आज के राष्ट्रीय जीवन म 
ता हू । अतीत के उदाहरणों द्वारा वतमान को समझकर राष्ट्रीय जीवन का arte? 

किया जाता हे । इतिहास की इतनी ही शिक्षा पर्याप्त है किसी भी जा 
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अतीत के प्रबळ ऐतिहासिक उदाहरणों के द्वारा राष्ट्रीय जीवन को आगे बढ़ाया जा 


सकता है: 
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- जाति के लिए आज के राष्ट्रीय जीवन एवं उसके उत्यान के लिये मद्यपान गाहित 
सशक्त राष्ट्र एवं संबळ नागरिक जीवन व्यतीत करनें के लिए महाभारत की इतनी 
पर्याप्त है अपने समय के महापुरुष कृष्ण का वंश मद्यपान करके ही नष्ट हो गया 


तभी हम कह सकते है-- 


१ विष्णु to सुक्थंकर, ओन्‌ दि मीनिंग ऑफ्‌ दि महाभारत, पृष्ठ २४ 
२ हॉपकिन्स ई० डब्ल्यू, दि ग्रेट एपिक ऑफ्‌ इण्डिया, पृष्ठ ३९७ 
३ महा०, अनुशासन०, ४८२४ 

४ महा०, आदि ७१।३३ 

१ महा०, आदि० ७१।३३-३८ 

६ महा०, उद्योग० ५८५६ 

© महा०, आश्रमवासिक, १२ । 

= महा०, आदि०, २२२.२४ 

९ भहा०, विराट०, १६-४ 

१० महा०, विराट०, १६।४-१० 

११ agro, स्त्री०, २०।७-८१ 


* १२ महा०, आदि०, १३७।६-८१ 


१३ महा०, वर्ण०, ३०११५ 

१४ महा०, आदइवमेधिक०, ८९।३९ 

१४ महा०, मौसल,३।८-३२ 

५ महा०, द्रोण०, १२५।१३ 

१० महा०, विराट०, १६1३ 

९" महा०, कणं, ३०११५ 

* विराट०, ७२।२८ 

१० महा०, सभा०, ५१।१३ 

१४ ऋ०, अष्टम०, २1१२ 

२ पाण्डुरंग वामन काणे, घमंशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४२८ 

१३ वाजसनेयी संहिता, १९।७१ 

`° काठक संहिता, १२1१२ 

= मनुस्मृति, ११।९३-९४, याज्ञवल्कय, ३।२५६ 
` महा०, शांति०, १६४५ 


— क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SS = 


पल्लव राजशक्ति का चरम विकास 
कामता प्रसाद मिश्र (शोध छात्र) 
प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व 


पल्ल्वों के मूल के विषय में विद्वानों की अनेक धारणायें हे, तथा इन का मल 
जान भी अनिश्चित ही है । इनकी उत्पत्ति एवं मूळ निवास स्थान के विषय में दो मान्य- 
ang प्रचलित है: १--विदेशीय उत्पत्ति या पाशियन उत्पत्ति की मान्यता, २- देशीय 


उत्पत्ति की मान्यता । 

डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रथम 
संस्करण में सुझाव दिया है कि पल्लव लोग पाथियन या पाशियन मूल के थे। श्री वेंकट्या 
ने इस मत का समर्थन विस्तार के साथ किया हे । जिन्होंने लिखा है कि जब तक पल्लवों 
के मल का प्रश्न विवाद शून्य तकों से सन्तोषजनकरूप से स्थिर नहीं हो जाता तब तक 
इनका समीकरण पुराणों में उल्लिखित Tea पल्लवों और पल्लवों के साथ किया जाना 
चाहिए। डा० राइस की धारणा है कि पल्लव शब्द पार्थव शब्द का प्राकृत खूप हूँ। 
जिसका अभिप्राय पाथियन विशेषतया एरसीडियन पाथियनों से हे । परन्तु यह धारणा 
निराधार है । डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के तृतीय संस्करण 
में पल्लो के विदेशी मूल की इस धारणा का खण्डन करते हुए कहा कि पल्लव किसी . 
सदेशोतपन्न कवीले वंश या जाति के थे । श्री गोपालन पह्लूव एवं पल्लव में कोई भेद _ 
नहीं माने फिर पल्लव अभिलेखों द्वारा उनके किसी भी प्रकार के स्थातान्तरण का उल्लेख 
नहीं मिलता । 

पल्लवों और Teal के समीकरण का प्रत्यक्ष अन्य प्रमाणो को ध्यान मे रखने से 
निरावार प्रतीत होता है। डा० कृष्ण स्वामी अयंगर ने इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध कवि 
राजशेखर का मत उद्धृत किया है, जो गुजर प्रतिहार नरेश महेन्द्रपाल या महीपाल की 
राजसंभा में नवीं शताब्दी के अन्त में रहा करता था । -राजशेखर के अनुसार पल्लव और 
पहुळ्व दो विभिन्न जातियाँ थीं । पल्लव दक्षिण में रहते थे और पहलव सिन्यु नदी के 


| . दसरी ओर सीमा प्रदेश में रहते थे । पल्ल्वों के पाथियन मूल की पुष्टि इस तथ्य से होती 


| 


है कि काँची के बैकुण्ठपेरुमल्ल मन्दिर में एक प्रस्तर. प्रतिमा मिली है, जिसके सिर पर हाथी 
को emi हे, जो यूनानी राजा डेमेट्रियस के सिक्को पर मिलता हे । इस समता के कारण 
उन्हें पाथियन मूल का माना जाता है, लेकिन उसी स्थान पर स्मारको में से एक स्केथियन 
कोर की प्रतिमा मिली हे । उसे नागाजुँनीकोण्ड स्केथियन से भी सम्बन्धित किया जा 
सकता हैं। ड्यूत्रील का मत है कि गिरिनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुविशाख 
दामन प्रथम का मंत्री तथा काँची के पल्लवो का पूर्वज था। वह भी पल्लव पा । 


मणिपल्लवम के रहने वाळे थे । चोल राजा 
श्रीयुत्‌ रसयानागम का मत है कि पल्लव मके रहने वालेथे। चो 


किल्लिवसवन ने मणिपल्लवम के नागराज की कत्या से विवाह किया था। इन्हीं का उन 


३१ 
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इलमति रैयन था। एक वार नाव डूबने पर बह गया, जब वह पाया गया त 
की शाखा से बंधा मिला । इसी से उसका नाम तोण्डमान इलमतिरेथन पड़ा | ३ 
पल्लव नरेश था। इसके वंश का नाम उसकी माँ के मूल निवास मणिपल Aea Ry 
पर पल्लव वंश पड़ा। इस प्रकार पल्लवों की उत्पत्ति चोलों नागो के स a 
जाती है । | - hi 

.रसनायगन के उपरोक्त मत का खण्डन श्री आर० गोपालन ने sere, 
द्वारा किया है । पहले तो अभिलेख में उपयुक्त घटना का विवरण मिलता ई भेळ, 
तोण्डमान इलमतिरैयन का नाम ही नहीं है, फिर आरम्भ के पल्लव नरेश अपने को झो 
गोत्रीय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों के आहर्ता बताये हे । इनके लेख भी प्राकृत दा | 
में लिखे मिले हैं, तमिल भाषा में नहीं। तीसरे इन लेखों में चोल इति 
मणिपल्लवम का कोई उल्लेख नहीं हे । चौथे तोण्डमान चोलों के अधीन we | 
शासक मात्र था। श्री आयंगर का कहना है कि आरम्भ के पल्लव केवल fits 
कहलाते थे । | 

संथियानाथैयर एवं कृष्ण स्वामी आयंगर पल्लव शब्द को तमिल wina | 
रूपान्तर मानते हे । अतः ये तोण्डमण्डलम सातवाहनों के अधीन था । पर परो | 
उनको हराकर २२५ ई० में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी । 

डा० जायसवाल के मतानुसार पल्लव' न तो विदेशी थे न द्रविण वरन्‌ गुद अभिबात 
ब्राह्मण थे जिन्होंने संनिक-वृत्ति अपना ली थी । ये वकाटकों की एक शाखा के थे। ब) ' 
आर० गोपालन भी इस मत का समर्थन करते Tl समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कारी || 
के विष्णु गोप का उल्लेख मिळता हे । पर यहाँ पल्लवों का प्रत्यक्षतः उल्लेख न होने | 
कारण उनके बारे में कुछ निष्कषे नहीं निकाला जा सकता । 


_ कुछ तमिल कवियों के अनुसार पल्लव क्षत्रिय थे । मेकेन्जी के अनुसार तोष्डमक्त 

. में आरम्भ में निवास करने वाले को कुरुम्ब कहते Zl पर पल्लवो के अभिलेखों में Fed 
का कोई उल्लेख नहीं है। प्रो० नीळ कंठ शास्त्री की यह धारणा है कि अपने समका 
कदस्य राजवंशों की भांति पल्लव शासक भी मळत: उत्तर भारत के ही थे। far 
अपने लिए दक्षिण में एक नया स्थान खोज निकाला था और वहाँ की स्थानीय परपरा 

| को प्रयोग में लाने के लिए ग्रहण कर छिया था, लेकिन पल्लवों को कदम्बों तथा TAH 
T as ब्राह्मण मानना असंगत लगता El डा० रमाशंकर त्रिपाठी की यह धारणा 
लोरे क सन्देह नहीं कि Tad के उत्तरी सम्बन्ध की बात कुछ सीमा तक रही ही 
गा प्राचीन अभिलेख प्राकृत में है, और वे संस्कृत विद्या तथा संस्कृति के परक || 


श्री आर० सथिया a Š 
तकं प्रस्तुत किये है :__ ने इनको देशीय मूल का माना है, तथा क 


जोकि ae maa सम्भवत; पलद शब्द का प्रारूप या बदला हुआ रूप हो सि 
* अभिलेख के पुलिन्द का संस्करण हुँ । | 
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२) इनके विचारानुसार दुसरी शताब्दी में करिकाल चोल के आक्रमण ने मौर्य 

आहत को अस्त व्यस्त कर दिया, ओर उस क्षेत्र पर प्रारम्भिक सातवाहनों का अधिकार 

गया था । और यही प्रारम्भिक सातवाहन पल्लव a इनके अतिरिक्त पुरा-कथाओं 
पता चलता है कि पल्लव ब्रह्मा के द्वारा भारद्वाज के माध्यम से उत्पन्न हुए थे । ` इस 
: प्र भी विश्वास नहीं किया जा सकता | फिर भी उन अभिलेखों जिसमें meai ने 
दं को अश्वमेध आहर्ता बताया है | इससे स्पष्ट हो जाता हे कि ये भारतीय क्षत्रिय ये, 
तथा सुदुर दक्षिण में राज्य करते थ । 
उपरोक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सका है कि पल्लव विदे- 
agora होकर स्वदेशीय ही थे। उनके इत्यों से हम उन्हें कभी भी विदेशी नहीं कह 
शकते हँ । अश्वमेध वाजपेय यज्ञ आदि निश्चित रूप से भारतीय चिन्ह ह, अतः ये 
विदेशी नहीं थे । 
(पल्लव राजवंश” 
दक्षिण भारत में पल्लवों के इतिहास एवं उत्थान को जानने के लिए जो तथ्य हमं 
उपलब्ध हैँ, वे अल्प हँ । जो थोड़े बहुत स्रोत प्राप्त हे, वे अभिलेख या साहित्य मात्र हूँ । 
अभिलेख तीन भाषाओं में मिळते है-प्राक्कत, संस्कृत और संस्कृत तथा तंमिलमिश्रित | 
ये अभिलेख या ताम्र पत्र, पत्थरों पर खुदे हुये हैं, बहुत से विद्वानों का मत हें कि इन ताम्र: 
पत्रों से राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा उनकी वंशावली का ही अधिक अच्छीं तरह से अंकन 
किया जा सकता है । इनके तीन प्रकार के ताम्रपंत्रों का अलग-अलग विवेचन करने से. 
पल्लवों के उत्थान पर कुछ प्रकाश पड़ता है । दक्षिण भारत में पल्लव शक्ति के आरम्भ 
और विकास का कोई सूत्रवद्ध इतिहास प्रस्तुत करना कठिन है, हम एक से अधिक पल्लव 
राजवंशों की जानक!री ऊपर बताये गये अभिलेखों से होती है, जिसका पारस्परिक सम्बन्ध 
स्थिर करना भी कठिन है । ऐसी परिस्थिति में इस राजबंश के अभ्युदय और उत्थान का 
इतिहास हम कई खण्डो में रखकर विचार करेंगे | 
प्राकृत भाषा में प्राप्त राजपत्रों पर किसी भी ज्ञात सम्बत्‌ की तिथि न होने कें कारण 
इनके समय का ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता; लेकिन लिपिशास्त्र के आघार 
पर प्राकृत में लिखित अभिलेख की तिथि २५० ई० से लेकर ३५० ई० तक निश्चित की 
जाती है। पल्ल्वों के तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण राजपत्र हूँ, जो उनका नाम मेडवोलुपत्र 
. हीरण्डगल्ली और ब्रिटिश म्यूजियम पत्र हैँ। इनमें पल्लवों की वंशावली हूं जिसके द्वारा. 
इनके इतिहास के वारे में जाना जाता है । प 
हर मेडबोलु ताम्रपत्र में एक ऐसे आदेश का अंकन किया गया है, जो घान्यकटक म हन 
बाले अन्य पथ के गर्वनर के नाम शिवस्कन्द पिता के शासन काल के १० वे वर्ष में कारच उ. 
मै प्रसारित किया गया था। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि शिवस्कन्द के पिता का 
आन्धपथ एवं तोण्डमण्डलम तक विस्तृत था। और घान्पकटक आन्ध्र म की 
Me प्रतीत होती है । शिवस्कन्दु वर्मन ने अपने शासन काल के आठव वे म gis 
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हीरण्डगल्ली पत्र से ज्ञात होता है कि शिवस्कन्द वर्मन ने अपने शासन 5 
में घम्म महाराज की पदवी धारण की थी । उसने अश्वमेघ वाजपेय और आळे 
का ओनष्ठान किया था । उसकी राजवानी कांची थी । उसका राज्य mae wy 
से पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। शिवस्कन्द वर्मन के adaa | 
है कि उसके राज्य का ,संगठन अशोक के राज्य के संगठन के अनुसार क्रिया नात हेत 
सम्पूर्ण राज्यविषयक | (राष्ट्र) और ग्राम में विभाजित था । इन विभिन्न 
नियुक्त कर्मचारी क्रमशः विर्षायक रष्टिक (राष्ट्रिक) और देशादिकट ( 
थे। ये राजकर्मचारी मुख्यतया राजपरिवार और सैनिक उच्चाधिकारियो में से kil 
थे, जो अधिकारी राजा को राजकीय कार्यों में सहायता देते थे। बे प्रधान a खे | 
अमात्य तथा रहस्पातिकत कहलाते थे। यह सम्भव प्रतीत होता है कि पल्लव a | 
अपने प्रशासनिक स्वरुप को अशोक की तरह बनाने में धमंशास्त्र और अर्थशास्त्र का = | 
लिया था | 


हीरण्डगल्ली ताम्रपत्र में शिवस्कन्द वर्मन ने अपने पिता के लिए “aor सामीहि वाह" | 
शब्द का प्रयोग किया हुँ। वप्य शब्द को प्राकृति शब्द मानना चाहिए, जिसका क | 
पिता होता है न कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम। विभिन्न राजकीय घोषणा पत्रोग | 
इसका प्रयोग पिता के अर्थ में किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर कालीन अनेक पर | 
वंशीय नामों में न तो इस प्रकार का नाम मिलता है, और न इसका कोई अर्थ प्रगट होता | 
@ | अतः वप्य शब्द पिता का प्राकृत रुप ह । आर० गोपालन इसे व्यक्ति विशेष काग ) 
बताते हें तथा इनका विचार है कि शिवस्कन्द वमन का पिता वष्य ही रहा होगा। झेन | 
इनका यह मत मान्य नहीं हे क्योंकि पल्लवों की वंशावली म कहीं भी इसका नागोल्हेर | 
नहीं है। कुछ ही समय पहले गुन्टूर जिले के पालनार तालुका में सिंह वमन्‌ कार | 
पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ हुँ, जिसकी भाषा प्राकृत है, और'लिपि बहुत कुछ प्र्न | 
अभिलेख से मिळती हे । यह अभिलेख शिवस्कन्द वर्मन्‌ के दानपत्रों से प्राचीन है। ग | 
माननीय मत है कि सिह वर्मन ही शिवस्कन्द वर्मन का पिता था । जिसका शासनका | 


तीसरी शताब्दी का अन्तिम समय था। शिवस्कन्द वमंन्‌ का शासन काल चौथी सादौ | 
आरम्भिक काल था । ` | 


म न्‌ शिवस्कन्द वमन का उत्तराधिकारी प्रतीत होता है, जिसे कि बिल | 
a प्लेट में श्री विजय स्कन्द वत्‌ कहा गया है । आरण गोपालन का मत है हि ; 
È S ae शिवस्कन्द वमन का पुत्र था। कुछ विद्वानों का मत है कि शिव छ 

UT सम्मान सूचक शब्द हैँ, जैसे श्री विजय स्कन्द वर्मन्‌ के नाम के पहले जोई i 
गया ह; अर्थात्‌ श्री विजय उसकी उपाधि थी । $ | 


os ire के अतिरिक्त ब्रिटिश संग्रहालय पत्र में बुद्ध वर्मन्‌ और बुद द P 
छि है एसा विदित होता है कि ये दोनों युवराज थे । किन्तु यह विवादास्पद t 
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इस वंश का अगला नरेश विष्णुगोप हे, जिसका उल्लेख समन्द्रग॒ुप्त की प्रयाग प्रसस्ति 
z > वकत 

समुन्द्रगुप्त ने पराजित किया था। लेकिन प्राकृत पत्रों में जिन नरेशों का नाम 
मह, नता है, उनसे इसका सम्वन्ध निश्चित करना कठिन हूँ । 


प्राकृत भाषा में लिखे हुये ताम्रपत्रो में पल्लव राजाओं की वंशावली निम्नलिखित 
ai? थी :--१-सिंह वर्मन्‌ २-शिवर्‌+न्द वर्मन्‌ ३-स्कन्द वमन्‌ ४-वुद्ध वर्मन्‌ और 

युर ५-विष्णुगोप । लेकिन आर० गोपालन ने इसी वंशावली को कुछ निम्नरुप से 
रुत किया है | इनके अनुसार वप्यदेव जो कभी भी शासक नहीं वना । शिवस्कन्द वर्मन 
gaip ४-वीर वमंन्‌ ५-विष्णुगोप । 


यह निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता कि प्राकृत अभिलेखों म॑ उत्लिखित पल्लवों 
और सकृत अभिलेखों में उल्लिखित पल्लवों में कोई सम्बन्ध था अथवा नहीं क्योंकि अनेक 
बभिलेखों में विष्णुगोप का उल्लेख किया गया हे । अनेक विद्वानों का मत है कि विष्णुगोप 
प्राकृत और संस्कृत पल्लवों के मध्य की कड़ी हे । SMe आदि विद्वानों के अनुसार ताम्रपत्र 
और प्रस्तर अभिलेख चाहे वे प्राकृत में लिखे गये हों, चाहे संस्कृत में या दोनों मिश्रित भाषा 
में, सवके लेखक राजा एक राजवंश से सम्बन्धित थे। जिसके प्राचीनतम या सव प्रथम 
नरेश वप्य देव थे । वहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि भविष्य के शोध ही इनके 
बीच के सम्बन्ध तथा शासन काल का सही मूल्यांकन कर सकते हे । 


संस्कृत भाषा में लिखित ताम्रपत्र भी कुछ वंशावली प्रदान करते हँ । इनके अनुसार 

राजवंश का समय लगभग ३५० Fo से लेकर ६०० Fo तक माना जा सकता हे। इन 

ताम्रपत्रों में पल्लवद में मातुर, दशनपुर, पीकिर, ओङ्गोडू, दरशी, रायकोट AAI उदये- 

fem, उरुवपल्ली, वापलूर और अमरावती के अभिलेख उल्लेखनीय हे । ये सभी अभिलेख 

संस्कृत में लिखे गये हूँ। जिनसे पल्लवों के इतिहास की जानकारी हो सकती है 

` जिनकी लिपि प्रारम्भिक ग्रन्थ पल्लव लिपि हँ, और इस प्रकार लिपिशास्त्र के अनुसार 

इनका समय Gat या छठीं शती ई० रखा जा सकता है। इन अभिलेखों में भिन्न-मिन्त 
वंशावली दी ŝi 


कुमार विष्णु द्वितीय के चन्दलूर ताम्रपत्र के अनुसार स्कन्दवर्मन प्रथम, कुमारविष्णु 
प्रथम, वृद्धवमंन और अन्तिम राजा कुमार विष्णु द्वितीय था । 
यह विवादास्पद है कि चन्दळूर अभिलेख में उल्लिखित स्कन्दवमन वही व्यक्ति as 
जिसका उल्लेख ब्रिटिश संग्रहालय ताम्रपत्र में है, चन्दळूर में उल्लिखित कुमार विष्णु प्रथ 
. और वुद्धवमेन का तादात्म्य कांची के विजेता. कुमार विष्णु और बुद्धवमंन से =: el 
है, जिसका नाम पल्लव परिवार के एक उत्तर कालीन पत्र में चोल सेना के लिये वड्या 
के रुप में आया gi 
नन्दिवम 9 जिसमे एक 
न प्रथम के द्वारा उद्पेन्दिरम्‌ अभिलेख प्रशस्ति किया गया था। ए 
रग वंशावली का उल्लेल किया गया है। इस मिलेल के अनुसार सम वितीय 
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fag वर्मन प्रथम स्कन्दवर्मेन तृतीय और नन्दिवमन प्रथम का स्कन्दवर्भन 


i तृ 
सिंह वमन प्रथम का पौत्र और स्कन्दवमन द्वितीय का प्रपौत्र था । सिह Se Bah | 
स्कन्दवर्मन ततीय का ताम गंग पत्रों में भी आया है। जैनग्रन्थ लोक i Tma | 


३८० शक सम्बत्‌ अर्थात्‌ ३८०७८२ ४५८ ई० में हुयी थी। कांची s 
राजा fag वमंन का उल्लेख ह । इस AT की रचना सिंहवर्मन वमन के bas 


बर्ष में हुयी थी । इस प्रकार सिंह वमेन का शासनकाल ४३६ से ४५८ ई, w | 
उदपेन्दिरम ताम्रपत्र में पल्लव नरेशो की कांची शाखा की चार पीढ़ियों तक नामों का a 3 


है जिनका शासनकाल ५वीं शती ई० तक मानना चाहिये । , 


कांची के राजा चण्डदण्ड ने ६ठीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षो में कदम्व नरेश रि 
के साथ युद्ध में भाग लिया था। यह ज्ञात नहीं है कि चण्डदण्ड उदपन्दिरम पत्र नान 
4 


का विरुद्ध था अथवा उसका कोई उतराधिकारी । लेकिन एक शान्तिवर्भन नामक कब | 
पल्लव नरेश का नाम ज्ञात होता है, जो कदम्व विष्णु वमन का राजाधिराज था fa | 


रवित्र्मन ने मार डाला था अर्थात्‌ सम्भावना यही हूँ कि चण्डदण्ड राजा शात्तिवमन शा 
विरोधी था । 


कांची ने पल्लव नरेश के साथ ही साथ इन पल्लव समूहों के राज्य के उत्तरी भागमं | 
एक अन्य समकालीन पल्लव परिवार की शाखा राज्य कर रही थी । इस शासा के yaw | 
के बारे म॑ इन्हीं के द्वारा उत्कीर्ण कराये गये संस्कृत. दानपत्रों से पता चलता है। इता 


समय लगभग ३७५ Fo और ५७५ Fo के मध्य था । 


इस शाखा के राजवंश की ब्रंशावली भी विवादास्पद हैँ। अपूर्णदर्शी पत्र को ए | 
पल्लव नरेश ने अपने निवास स्थान दशनपुर से प्रसारित किया या । इस राजाकेबारेग | 
दुसरा ज्ञात तथ्य यह हे कि उसका प्रपितामह वीर कूर्चवमेन के वंश के किसी अन्य सदस्य झा | 
उल्लेख नहीं किया गया हे । ओङ्गोडु ताम्रपत्र नम्बर १ में पल्लवों की वंशावली उर्ल्गिक | 
हे । यह ताम्रपत्र स्कन्दवमन द्वितीय के शासन काल के ३३वें वर्ष में ताम्रपत्र Tae | 


किया गया था। इसमें निम्न प्रकार से वंशावली दी गई हुँ :-- 


१-वीरकूचं वमेन २-कुमार विष्णु द्वितीय ३-स्कन्दवर्मन प्रथम ४-बीरमंत x 1 
विजयस्कन्दवर्म द्वितीय । कुमार विष्णु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। विवो का बि | 


ह कि पल्लवों के इस वंश की स्थापना किसी बाइसराय द्वारा की गई थी । 


EPN और मंगळूर. में प्राप्त ता म्रपत्रो में ७वीं पीढ़ी तक की mm i 

Riess जु पल से विष्णुगोप के पुत्र द्वारा सिंह वर्भन के सता 

वर्ष म उत्कीर्ण करवायी गई थी | m या दित 

: Frag का युवमहाराज की संज्ञा दी गई है । इस अभिलेख में निम्नलिखित मार 
है :-- १-स्कन्द व्मृत प्रथम २-वीरवर्मन ३-स्कन्द वर्मन द्वितीय ४-युवराज = ` 

बिष्णु गोप | es a 
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विष्णुगोपकन्दवमंन द्वितीय का पुत्र था । en | 


पल्लव राजशक्ति का चरम विकास 247 


शाखा का अन्तिम राजा विष्णु गोप वर्मन द्वितीय था। जो सिंहवमंन द्वितीय 
इस तथा इसने पछक्कड सेन्चूर पत्र प्रसारित किया था । 
था, 
| r . इस शाखा पर महान पल्लव राजा सिहृविष्णु के ६ठीं शताब्दी के अन्तिम 
अधिकार कर लिया और इसके शासन को समाप्त कर दिया। इस प्रकार इस 
में 


an का अन्त सिंहविष्णु के द्वारा होता हे । यहीं से महान्‌ पल्लव राजाओं की 
= ती हँ । सिह विष्णु का शासन काल ५७५ से ६०० So तक माना जा 


सकता है । 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि दक्षिण म॑ पल्लव शक्ति तीन छोटे राजवंशों के रुप में 
होकर eat शताब्दी के अन्त में एक महान राजवंश वन जाती हे । 
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प्राचीन भारत में शूद्रों को सामाजिक स्थिति 
रामप्रसाद YS 


gat की वर्तमान स्थिति को लेकर यह प्रश्‍न उठता है कि इस स्थिति की शुरुआत 
के लिए साहित्यिक साक्ष्य किस सीमा तक उत्तरदायी रहे हैं 1 प्राचीन भारत में शाद्रों 
की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी? ऋग्वेदिक समाज में दासों के रूप में स्त्री व 

दोनों समांन रूप से गृहस्थ सेवक थे पर उनमें उतना महत्व नहीं आ पाया था 
जिसके कारण उन्हे सेवक के एक वर्ण के रूप में देला जाए। अपने आप में एक ही 
ऐसा उद्धरण, जो Yt को एक सामाजिक वर्ग मानता है, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में पाया 
जाता है और जिसकी पुनरावृत्ति अथवंवेद के उन्नीसवें भाग में होती है। अथवंवेद के इसी 
भाग में दो उद्धरण और मिलते हूँ जो सम्भवतः चतुवंणं के अस्तित्व को प्रस्थापित करते 
है। इनमें से एक में पुजारी ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्र और आये का प्रिय बनने का यत्न करता 
है [ आये सम्भवतः वैश्य के लिए प्रयुक्त हुआ है ] । दूसरे अवतरण में भी ईश्वर, राजा शूद्र 
और आर्य का प्रिय बनने की इच्छा व्यक्त की गई हे । यहाँ ईश्वर, ब्राह्मण और आये 
वैश्य के लिए हैं। ये अवतरण जो अथववेद के १९वें भाग में परिलक्षित होते हैं-- 
मुख्य भाग के पूरक हैं। अन्य अवतरण जिसमें ब्राह्मण राजा और वस्य का वर्णन है तथा 
जिसे तिथिक्रम के अनुसार निश्चित करने का यत्न हुआ है। व्हाइट ने इन्हें अयवंवेद 
के प्रारम्भिक काल का माना है । इसमें शूद्र को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार यह. 
स्पष्ट है कि एक सामाजिक वर्ग के रूप में शूद्रो का अवतरण अथवंवेद के अंतिम काल म 
होता है जव fer gal की व्युत्पत्ति वाला पुरुष सूक्त ऋग्वेद के दसवे मण्डल में प्रक्षिप्त कर 
दिया गया है । È | 


स्वाभाविक रूप से एक प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि क्यों चौथे वर्ण को शूद्र नाम दिया 
गया? सम्भवतः जिस प्रकार यूरोपीय शब्द दास (Slave) एवं संस्कृत 'दास' विजित 
जातियों के नामों के ऊपर रखे गये थे उसी प्रकार शूद्र शब्द भी किसी विजित जनजाति का 
नाम रहा होगा । प्रो० ए० यल० बाशमर का यह मत है कि आर्यो में भी ऊंच नीच का 
ARR वर्तमान रहा होगा--उनमे भी शारीरिक, मानसिक व अन्य विकृतियों ने इस 


`A 


बिशेवको और भी चौडा किया होगा। तत्पर न रहे होंगे । जैमिनीय ब्राहमणः म 
Tm या 
` ह्वाइट हाड ओरिएँटर सिरीज VIT, qo OXLL VIL 800 7 
२ शर्मा, आर० एस०--शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया ऋग्वेद इंडिया x; 90.12 


` बाशम, ए० एल०-अद्भुत भारत Jo 197 


; जैमिनीय ब्राहमण 1 . 68.79 उत्यावा सूदो दक्षः ककत्ता 
R 
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250 जला ; 
उल्लेख है कि शूद प्रजापति के चरणों से ईश्वर विहीन पैदा हुआ। इस षर 1 
मालिक ही उसका ईश्वर है और वह उनके चरण घोकर ही अपनी जीविका भित Ry | 
इसी श्रोत से यह भी पता चलता हू कि अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर्‌ = Ry | 
बन जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद म शूद्र को पूषन कहा गया! = कि ie Ty | 
ब्राह्मण में वैद्य को यह नाम मिला । Ze इससे यह पता चलता है कि qi के | 
समाज का भरण-पोषण होता था । लीन शूद्र दासवत था या नहीं पाजो | 
पर नहीं कहा जा सकता । यद्यपि मजदुर वर्ग के रूप में इनका वर्णन है । ये राह i 
रूप में एक व्यक्ति की सम्पत्ति न थे। शूद्र वग ने राजनेतिक क्रियाकलापो मे mf 
लिया क्योंकि रथवार व नसन शूद्र वर्ण के शिल्पी थे। ये राजसूय यज्ञ में पाहे के |. 
तीन वर्णों के साथ भाग लेते थे\। राजसूय यज्ञ में यज्ञकर्ता UT को सोमपात्र कर ना | 
जीवन क्रय करता था*। कुछ मान्य Tat को युधिष्ठर के राज्यारोहण के सभय ही रे दीप. | 
किया गया था, और उस समय यज्ञ करने वाला कोई भी शूद्र उपस्थित नहीं चार। कन | 
mg स्पष्ट होता है कि बाद में इन्हें राजनैतिक अधिकारों से च्युत करने का यल fy | 
गया। इस स्थिति का दुसरा प्रश्‍न भी था कि इस काळ में शूद्रों को सामुदायिक Ri | 
निकालने का प्रयास भी प्रारम्भ हो गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में तीनों उच्च बड़े || 
लोग राजसूय यज्ञ के अवसर पर काना से ईश्वर की पूजा के लिए स्थान का अन्रोव ag | 
हुए चित्रित किए गए हे । यद्यपि यहाँ यह भावना कार्यरत थी कि शूद्र भगवान ङ | 
जन्म छेता है । यह तथ्य उसकी गिरती हुई राजनैतिक स्थिति का ही एक दृष्टांत है। | 


परवर्ती वेदिक काल में ब्राह्मण व क्षत्रिय. अपनी सामाजिक स्थिति को dara | 

रहे थे, वेश्य व शूदरों की समाज में उपेक्षा प्रारम्भ हो गयी थी । स्मृतयो व बहुषो |: 
म'इन दो वर्गों की रक्षा सम्बन्धी प्राथनाएँ मिलती है । शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गाह | 

किजो न क्षत्रिय है और न पुरोहित वह अपूण है ।* इस प्रकार हम देखते है कि | 

किनी संस्कारों में शूद भाग लेता था तो किन्हीं विशिष्ठ धार्मिक अनुष्ठानों और वदिक यों |. 
म वह उपेक्षित भी था, इस प्रकार संहिताओं ओर ब्राह्मणों में शूद्रों की स्थिति संदिख हँ।' | 


` * बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.13 

Ri जैमिनीय ब्राह्मण 11.266 

१ ब्लैक यजुज्‌ टेक्स्ट सेरीज 11] 3.3.24 

डी तत्र पष्ठउहीं विदीव्यन्ते ब्राह्मणो राज्यन्नो विभासुद्रः 
कुला संहिता XXXVIII I. 

* महाभारत,11.30.41 

: महाभारत 1.33.9 

a बाजसनयी संहिता xvii. ३८-४४ कण्ठ XX. २ 

९ संतपथ ब्राह्मण vi ६, ३, १२-१३ | 
कीय-ईडियन कल्चर, xii १८३ 
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प्राचीन भारत में शूद्रों को सामाजिक स्थिति डो 


act मौर्यकाळ में जव वर्ण व्यवस्था पूर्णरूपेण स्थापित हो 'गयी वैदिक युगीन 

संस्कार) और आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक व घामिक असमर्थताएँ Yat के 
म चुस आयी थी । ऐतिहासिक घटना हे कि निम्न आयो ने अपनी स्वतंत्र सत्ता 
क उठायी पर वे नष्ट कर दिए गए या दलित वन कर रह गए। 


gat लगता हे कि आर्यो और अनार्यो के बीच संघर्ष में पराजित एवं निष्कासित 
क्षण शूद्र बता लिए गए और विजेताओं के सामूहिक धन के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ 
क्योंकि धू आर्यं समुदाय के एक महत्वपूर्ण भाग रहे, इन्हें जनजाति अधिकार विशेषकर 
आशिक परवती समाज म मिले । साहित्यिक एवं अन्य साक्ष्य यह सिद्ध करते है कि मारत में 
दास प्रथा का प्रादुर्भाव वैदिक काळ में ही हो गया था आये जब सप्त सैन्धव पर आकर 
रहे तो उनका युद्ध अनार्यो से हुआ और उसमें बड़ी संख्या में अनायं गायो द्वारा दास बना 
लिए गए ऋग्वेद में १०० दासों के उपहार का उल्लेख आता हुँ^। एतरेय ब्राह्मण में 
भी १०००० दास-दासियों का वर्णन है जहाँ राजा उन्हे अपने पुरोहित को सौंपता है।* 
इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद a भी वर्णन आता हे कि किस प्रकार राजा जनक ने 
अपनी समस्त प्रजा सहित अपने को ऋषि याज्ञवल्क्य के दास के रूप में प्रस्तुत किया । एक 
सम्भावना के रूप में यह स्वीकारा जा सकता है कि शूद्रो का भारत में प्रादुर्भाव ई० पू० 
दो हजार वर्ष हुआ होगा जब वे वेदिक आर्यो द्वारा पराजित हुए और घीर-घीरे उत्तर 
बैदिक समाज में चतुर्थ वर्ण के रूप में सम्मिलित कर लिए गए। 


T 


परवर्ती वैदिक साहित्य (c. 1000-0. 600 B. ०.) से ज्ञात तोता है कि शूद्रं के पास 
पशुधन था जो यज्ञों के समब उच्च वर्ग द्वारा छिया जा सकता था" । एके प्रारम्भिक ब्राह्मण" 
में आपस्तम्ब के अनुसार शूद्र करों से मुक्‍त रहते थे*। पर वास्तव में शूद्रों के पाठ भूमि ही 
नहीं थी जिस पर वे कर दे सकते । वे तो दूसरों की भूमि पर ही कार्य करते थे। इस बाते 
की पुष्टि मज्झिम निकाय के उस अवतरण से हो जाती है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों 
की जीविका दान पर, क्षत्रियों की धनुष और बाण पर, वैश्य की कृषि और पशुपालन पर 
एवं शूद्रों की हेंसुआ एवं कंधे पर लदी फसल के ढोने पर आश्रित है । 


/ f 

शूद्र वर्ण के सदस्यों की अवस्था पर थोड़ा प्रकाश धमंसूत्रो द्वारा पडता दिखाई देता 
है। गौतम० के अनुसार शूद्रोंदासों को चाहिए कि वे उच्च वर्गों द्वारा फेंके गए जूतों, 
= ० 

१ ऋग्वेद viii, ५६, ३ 

२ एंतरेय ब्राह्मण xxxix, ८. 

* मेत्रायणी संहिता iv, २, ७ और १०. 

` पंचविश ब्राह्मण vi, १; ११ 

४ आपस्तम्व घर्म To ११, ११, २८, १ विथ दी कमेंद्री आंब हरदत्त | 

१ मज्झिम निकाय ii, १८० z 

$ गोतम x, ५८ 
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छातों, कपड़ों और चटाइयों का प्रयोग करें। ऐसा ही चित्रण हमें एक : | 
देखने को मिलता है जहाँ यह दर्शाया गया है कि दासों एवं कमेकारो कों च ahji 
गए कपडे घारण करने होंगे ।' बचा हुआ भोजन शूद्र-दासों द्वारा ग्रहण करने का गा | 
मिलता है 1! आपस्तम्ब ने लिखा हू कि यदि खेत का मजदूर अपना = Aad | 
तो उसे शारीरिक दंड देना चाहिए । यदि पशुपालक पशुओं से अपना सम aif 
तो उसके लिए भी यही विधान है ।* इस समय निम्नवगं के प्रति ae स! | 
दायित्व न था इस प्रकार अपने स्वामी की तुलना में यह वर्ग अ भक 
सामना कर रहा था। धमंसूतरों ने तो इनकी आथिक स्थिति को और भी गिर का | 
पुत्र को एक ही भाग मिलेगा, वशिष्ठ तो शूद्र के पुत्र का भाग स्वीकारते ही a Ki | 


मजदूर वर्ग के एक सदस्य के रूप में शूद्रो ने प्रारम्भिक उत्पादको की | 
की और इस प्रकार समाज को उन्नति के लिए भौतिक आधार दिया । कौटित्य ने भी न | 
भूमि पर शूद्र श्रम के प्रयोग की बात की, लेकिन शूद्रों का जीवन अपेक्षाकृत हीन ही छ। | 
अंगुत्तर निकाय में प्रथम तीनों वर्णो को 'महामान्य' कहा गया SS मञ्झिम निकाय श्र | 
गया है कि यदि शूद्र घनवान होता हे तो वह केवल शूद्र को ही नहीं क्षत्रिय, राह्मण, वन्न | 
भी अपना सेवक नियुक्त करेगा । इस प्रकार शूद्रो की अच्छी स्थिति समाज में आदरणीग 7 | 
बी, राजनेतिक अधिकारों से भी इन्हे वंचित कर दिया गया । आपस्तम्व के अनुसार रा | | 
प्रथम तीन वर्गों के लोगों में से ही गांवों व शहरों में राजकीय पदाधिकारी ean |. 
सकता था । राजाओं का दरवार शुद्ध और सच्चे आयों से विभूषित होना चाहिए।' ए | 
जैन विधि के समक्ष इनका कोई मूल्य न था। गौतम धमंसूत्र के अनुसार यदि ब्राह्मण, प्राग | 
या वेश्य को अपशब्द कहता है तो उसे कुछ अथंदण्ड देना पड़ेगा पर शूदो के लिए प्रदत्त | 
अपशब्द के लिए दंड की आवश्यकता नहीं”, इस समय शूद्रों से सामाजिक सम्प हेप दृष्ट 
से देखा जाता था। बोधायन एक स्नातक को शूद्र के साथ यात्रा करने को तिमि पो | 


. * जातक १, ३७२ 
* आपस्तम्ब घमंसुत्र १, १, ३, ४० 
दै आपस्तम्ब घमंसूत्र म, ११, २८, २ 
v वही ; 
* बौघायन Fo qe IT. २. ३.१० 
१ वशिष्ठ घ० qo X. VIII. ४७-५० 
° अंगुत्तर निकाय IV. २३९ 
८ आपस्तम्ब IT, १०, २६.४ 
© वही L १०. २५. १२-१३ 
गौतम घ० Yo XIT. 22-23 
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»। बौधायन और आपस्तम्व तो शूद्र की हत्या को उसी प्रकार नगण्य समझते हें 
करते की हत्या का प्रायश्चित मोह, हंसावर कोवे, उल्लू या मेढ़क के वरावर ही समझते 
या T ax की हत्या के लिए ये ही विधि प्रणेता दस गायों एवं एक वैल का विधान रखते 
eT तापि यह तो स्पष्ट है कि प्रारम्भिक ब्राह्मण विधियां शूद्रों के जीवन का मूल्य कम 

वकती हैं । यह धारणा fr Yat द्वारा छुआ गया भोजन दूषित हुँ, सवं प्रथम घम शास्त्रों 
z ही वर्णित पाया जाता है । आपस्तम्व के अनुसार यद्यपि एक अपवित्र ब्राह्मण अथवा 
द्य बर्ग द्वारा छुआ गया भोजन दूषित हो जाता है फिर भी वह न खाने योग्य नहीं रहता।१ 
शेकिन अगर वही अपवित्रता शुद्र द्वारा हो जाती ह तो उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता i 
बरिष्ठ के अनुसार योग्यतम ब्राह्मण वह हँ जिसके उदर में शूद्र का भोजन नहीं है ।« यदि 
पेट में शूद्र का भोजन लिए ही मर जाता हे तो उसका जन्म या तो गांव में सुअर 
के रूप में होगा या फिर उसी शूद्र परिवार में ।* बोघायन के अनुसार आठ प्रकार के 
भित विंवाहों में से गांधवे व पिशाच विवाह ही शूद्रों के लिए वैधानिक थे 1° 


"मम्मा e 
९ बौधायन 1. १०. १९.६ 
. * आपस्तम्व 1. ९. २५-१३ 
* वही 1. ५. १६.२१ 
* वही 1. ५. १६.२२ 
* वशिष्ठ VI. २६ 
` बही VI, २७-२९ 
° बोघायन I. ११. २० १३ 
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१८५७ का जन विद्रोह और बाँदा 
महेन्द्र प्रताप सिंह: चंदेळ 
राजनीति विज्ञान विभाग, काशी हि० वि० fro 


१० मई १८५७ को महारानी विक्टोरिया के ३८वें जन्मदिन से १४ दिन पूर्व मेरठ 
में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जो कि कम्पनी के शासन को उखाड़ फेंकने वाली 
साबित हुई । मेरठ की घटना के वाद सारे भारत में हुई भारी परिवतंनकारी घटनाओं के . 
क्रम ने तत्कालीन तमाम देशी-विदेशी चिन्तको का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। 
यगचिन्तक माक्स ने परिस्थितियों का पैना एवं खरा सैद्धान्तिक विवेचन करते हुए कहा कि 
“भारतीय जनता की गुलामी का आधार देशी सेना की स्वामिभवित है परन्तु देशीःसेना का 
गठन कर अंग्रेजों ने प्रतिरोध का एक ऐसा केन्द्र गठित कर दिया हे जो इसके पुवे भारतीयों 
के हाथों में नहीं था । पहली बार देशी फौजों ने अपने यूरोपीय अफसरों को मौत के घाट 
उतारा है एवं हिन्दू तथा मुसलमान प्राचीन विरोधों को भुला कर एक साथ अपने मालिकों 
के विरोध में, खड़े हो गए हैं । यह बगावत सिफ कुछ स्थानों तक ही सीमित नहीं है तथा 
विद्रोह ऐसे समय में हुआ है जब कि अंग्रेजों के प्रभुत्व के. खिलाफ महान्‌ एशियाई राष्ट्र 
आम असतोष प्रकट कर रहे है; बंगाल.की सेना के विद्रोह का. गहरा सम्बन्ध फारस और 
चीन के युद्धों से ह।. शीघ्र ही दूसरे ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे जो खुद जानबुल को भी 
विश्वास दिला देंगे कि यह विद्रोह मात्र, फौजी बगावत नहीं हे ।' | 


विद्रोह का नैतिक आधार एवं चरित्र इतना स्पष्ट, एवं उच्चकोटि का था कि विद्रोह, 

के वारे में कहा गया: “हिन्दुस्तान के विद्रोह के बारे में सारे यूरोप में “सिफ एक ही 
राय होनी चाहिए। विश्‍व के इतिहास में जितने भी विद्रोहों की चेष्टा की गई है, यह 
सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण, भद्र: और आवश्यक विद्रोह है।” इतिहासकार जस्टिन मंकार्थी 
का मत था, “सच्चाई यह थी कि भारत के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में अंग्रेजों की 
पत्ता के विरुद्ध भारतवासियों ने जो विद्रोह किया था वह सिर्फ सिपाहियों ने अकेले ही नहीं 
किया था ।'--""“मेरठ में सिपाहियों ने क्षणभर में एक नेता, एक झंडा एवं एक उद्देश्य प्राप्त 
कर लिया था***---जब वे दिल्ली पहुँचे तब तक उन्होंने अनजाने ही इतिहास का एक संकट- 
जनक क्षण हस्तगत कर; सिपाही विद्रोह को राष्ट्रीय एवं घामिक युद्ध में बदल दिया या । ३ 
लेकिन लेखको का एक वर्ग १८५७ के आन्दोलन को मात्र सिपाही विद्रोह मानता है। 
सिपाही विद्रोह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तत्कालीन भारत मन्त्री अलं स्टेनले ने किया a | 
तु स्टेनले के बाद तो ate लेखको ने साम्राज्यवाद पोषण के पूर्वाग्रह हेतु इस शब्दावली 
hg को सार्थक करने का पूर्ण समर्पित भाव से प्रयास किया । वाल बुल, 
भरेर, होम्स, काए, लो, इच्नेस, मालेसन, मान मौरिस, हैरिस, कोलियर, नाटंन आदि लेखको 
धारणा को पोषित किया । कुछ भारतीय इतिहासविद्‌ एवं लेखको ने मी अंग्रेजों के 
विचारें का समर्थन किया । लेखको का यह वर्ग क्रान्तिकारियो के प्रति हेय एवं घृणा 


‘N 
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प्रतिपादन करता है । उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग भी lia | 
हरो तब स्पष्ट होता हे जब पे आन्दोलन की प्रगति एवं क केस | 
में असमथं एवं असहाय पड जाते et यथा काए कहते है “गंगा एवं क” m Pr | 
दोआब में शायद ही कोई व्यक्ति एसा बचा होगा जिसने हमारे खिलाफ fag fe | 
लिया हो।"* या फिर यह, “चार प्रान्तों--उत्तरी प्रान्त अवध, रूहेलखण्ड, र if 
सागर-नवंदा--आदि में ब्रिटिश साम्राज्य कै विरोध में जनसामान्य की भारी भीह Ra yf 
सक्रिय भाग ले रही थी।”* चाल्सबुल न प्रत्यक्षतः देखा था, “अवघ मे a ik 
कि क्रान्तिकारी अपने लिए बिना भोजन-पानी की परवाह के जिघर भी जाते थे र vy 
स्नेह के साथ जनता उनकी सभी आवश्यकताएँ पूरी करती थी। उन्हें बपने महो । 
आवश्यक सामान को खुलेआम छोड़ कर अन्यत्र जाने पर भी उसके लिए चिन्ता को" ै | 
नहीं होती थी क्योंकि जनसामान्म उसकी रक्षा करता था । सैनिकों को गस बा 
कारियाँ एवं अफवाहों का निदान जनता स्वयं सेवा की भावना से अपने आप स्न | 
कराती थी ।”६ मेलियोड इन्नेस ने देखकर कहा था कि “कम से कम अवध प्रान्त ial 
समय राष्ट्रीयता की पवित्र भावना अपने चरम रूप में विद्यमान थी ।”७ l 


` इतने प्रकट सत्य को ठुकराकर जब अंग्रेज लेखक यह कहते हूँ कि यह मात्र fim || 
विद्रोह था तो इनका पूर्वाग्रह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता हे । उस समय अंग्रेज हेलो न | 

. उद्देश्य शायद यह रहा हो कि आने वाली भारतीय संतति इस जन आंदोलन से घुग के | 
तथा घृणित समझ कर इस रास्ते को कभी भी न अपनाए । परिणामतः साम्राग्यार | 
सदैव सुरक्षित रहकर भारतीयों का नित नया शोषण जारी रखने में सफल रहे। 


साथ ही वी० Sto सावरकर द्वारा इसे “भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता बन्दो | 
कहना भी शायद अतिशयोक्ति का परिचायक होगा । क्योंकि, उस समय के छिन्न-मिन्न वगः | 
जित भारत की बात तो बहुत दूर की है, जागृत इटली एवं यूरोप के कुछ अन्य देशों मग | 
राष्ट्रीयता की भावना अभी परिपक्व होना शेष थी। परन्तु यह आन्दोलन एक बा | 
आन्दोलन था, इसमें सन्देह नहीं क्योंकि उसमे सभी तरह के लोग शामिल थे। ए || 
लेखक ने अपने चित्रण में व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है : “स्वभावतः रूढ़िवादी व ढोंगी बराह | 
के साथ अल्लाह को मात्रं ईश्वर व मुहम्मद साहब को एकमात्र पैगम्बर मान्ने a í 
Wea, स्वसंतानधाती राजपूत, विलासी जीवन के आदी मराठे, गोरक्षक एवं गोग ; 
सुअर से घृणा तथा सुअर का मांस खाने वाले, शोषक जमीदार व सामन्त तबा श | 
कृषक व मजदूर, काजी तथा मुल्ला और रामनामी ओढ़नी ओढ्ने वाले पंडित रोहि 


एक साथ क्रान्ति की भयानक विभीषिका ~ i ए a ~ 111८ aiid bi 
में सम्पूणं एकता के साथ कूद पड़ थ। 
स्थिति यह थी : a 5 


चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी | 
“हर फिरंगी को करने की, सवने मन में ठानी थी ॥ 


कवि यित्री सुभद्राकुमारी चौहान की उपरियुक्त पंक्तियाँ परिस्थिति की सार्थक ai 
साथ ही जन भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करती g । 
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| दोलन की विशद व्यापकता को देखकर मन में सहसा ही भसत अंकुरित होना 
> कि आन्दोलन वड़े पेमाने पर इतने लम्बे समय तक कंसे चला होगा ? 
are Es पूर्व नियोजन तथा समुचित संगठन विधि को व्यवहार में छाए बिना ene 
तिश्वित छिन्न-भिन्न होकर दूट जाता । ट्रिवेलियन के अनुसार “शान्ति-ओर सदिच्छा के 
afta ही सन्देशों का प्रचार करने में लगे घनी और सम्य ईसाइयो की किसी भी मिशनरी- 
me ने संगठन की इतनी पूर्ण एवं सशक्त व्यवस्था नहीं अपनाई थी जितनी कि इन 
बदमाश ने अपनाई थी जिनका उद्देश्य राजद्रोह तथा कल्लेआम के सन्देश का प्रचार करना 
qt सूकम विदलेषण करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आन्दोलन के नेतृत्व वर्ग 
गुप्तस्तर के विचार विमश के बाद आन्दोलन प्रारम्भ करने की तिथि रविवार 
2 १ ज्य १८५७ निश्चित की थी । कारण कि मई माह की भीषण गर्मी से अंग्रेज युद्ध में 
काहिळ एवं नाकारा सावित होते तथा अंग्रेज सेना का एक बड़ा भाग चीन तया फारस के 
ढ़ं मे फंसा हुआ था। फिर ३१ मई को रविवार के z अंग्रेजों को गिरजा घरों में 
आसानी से घेरा जा सकता था। जन-सामान्य एव सैनिको को संगठित करके एक साथ 
हाने के लिए गुप्त रूप परन्तु प्रकट उद्देश्य से कमल के पुष्प तथा चपातियाँ घुमाई गई । 
वस्तुतः भारतीय सैनिको को संगठित कर एकता के. सूत्र में बांघने का काय कमल के 
पुष्प ने सम्भव बनाया था । | a 
आन्दोलन में सैनिकों तथा जनसामान्य का सहयोग देखकर ' ने संसद के. 
समक्ष स्वीकार किया : “यह मात्र सिपाही विद्रोह नहीं हे क्योंकि यदि केवल फौज का 
विद्रोह होता तो हमारी फौज ही नष्ट कर देती परन्तु यह तो राष्ट्रीय विद्रोह ES 
इस व्यापक विरोध को संगठित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई ? भारतीयों की . . 
तत्कालीन दयनीय दशा का पता कुछ घोषणा पत्रों से लगता हे । दिल्ली से २५ अगस्त 
१८५७ को बहादुर शाह ने एक प्रपंत्र निकाला था जिसमें स्थिति की दुरूहता प्रगट की गई 
थी। पत्र का सारांश कुछ इस तरह है: “अंग्रेज शासन हिन्दू एवं मुसलमानों को अष्ट कर 
रहा है । - जमींदारों पर अतिशय ज्यादा लगान लगाकर तथा जमीन छीन कर निम्त स्तर 
पर पहुंचा दिया गया है । कानून की शरण न लेने देने के लिए कोर्ट फीस, स्टाम्प फीस 
आदि वढ़ाकर सरकार घातक नीति अपना रही है । लोक कमंचारियों को अपना आत्मा 
सम्मान तथा घामिक भावना की रक्षा करना मुश्किल हो रह्न हे। लाभ के व्यापार 
अंग्रेजों ने हथिया कर छोटे-मोटे तुच्छ व्यापार भारतीयों के लिए छोड़ दिए हूं। ब्रिटिश 
माल भारतीय बाजार में wre देने तथा भारतीयों द्वारा निमित माल न बिकने देने से बुनकर 
तथा दस्तकार भूखों मरने को बाध्य किए जा EL भारतीयों को उनके सम्माननीय 
भ से च्युत किया जा रहा है। अतः पंडित व मौलवियों को अपने घरे एवं संस्कृति पर 
किये जाने वाले हमले से समाज की रक्षा करने में आगे आना चाहिए। अंग्रेजों के विरुद्ध 
है जा रहे इस घर्मयुद्ध में सभी को तन-मन-घन से पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति में शामिल 
होकर इसमें सहायक बनना चाहिए। सभी भारतीय एक हैं।. = 
५ जुलाई १८५७ को अवध के mmo नवाब बिरजिस कादिर ने जो घोषणा a 
a 'इसमें कहा गया; हिल एवं मुसलमान सभी को चार चीज ST ११ 
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होती है; धार्मिक भावना एवं विश्वास, व्यक्तिगत विचार एवं उनका का | 
सम्बन्ध तथा सम्पत्ति आदि | परन्तु सरकार इन सवंप्रिय सिद्धान्तो का «४. पन ॥ 
ह ega आम, सम्पत्ति छीनना, भारतीयों को शारीरिक दंड देना, 5 2 my | 
चोज बन गई है। भारतीयों का स्वाभिमान असुरक्षित होकर रह गया है। ९ शात | 
तबाही फैली हुई है । | “iy | 

बिठर के पेशवा नाना जी ने देश-विदेश के सभी सम्भव क्षेत्रों को पत्र क्ल 
घम-घम कर तया अपने विशेष सलाहकार की सहायता से जन सामान्य के र T 
करने में सहयोग के लिए कहा। नाना जी ने फ्रांस के नेपोलियन को २५ aie d 
३१ मई १८५८ के मध्य तीन पत्र भेजे, जिनमें भारतीयों के कष्टों की ओर ३ ae a | 
का ध्यान खींचने का प्रयास किया गया था: अंग्रेज भारतीयों की धार्मिक "en है 
कुठाराघात कर Wel यथा, राजा दिलीप सिंह को मजबूरन ईसाई a S | 
निष्कासन की सी TAA इंग्लैण्ड में रहना पड़ रहा हे । सतारा, नागपुर, अवघ एना 
आदि कई जागीरें नवावों-राजाओं से छीन ली गई हे । उन्हें प्राप्त पेंशन तथा al 
सुविधाएं खतम कर दी गई हँ। सामान्य जनता को किसी प्रकार का हित नही प | 
जा रहा। सम्पूर्ण भारत में कम्पनी का कानून विहीन एवं पक्षपात पूर्ण शासन wa | 
राज्य कर रहा हँ” IS 


भारतीय सैनिको में असंतोष का एक तात्कालिक कारण निरिचित रूप से चरवी न्न | 
कारतूस था । पर इसके पूर्व, सैनिक कम्पनी के प्रति अच्छे विचार रखते हों ऐसी = 
नहीं थी। कई छिट-पुट विद्रोहों का सामना कम्पनी ने किया था । कुछ महत्वपूर्ण व्र | 
भी हुए थे, यया १८०६ में वेल्लोर में कम्पनी द्वारा सैनिक वेश भूषा में परिवतंत बिग | 
गया । परिवतंन शरारतपूर्ण एवं धमं व व्यक्तित्व पर हमला करते थे aN | 
सैनिकों ने बगावत कर दी थी। १८२४ में कम्पनी ने भारतीय सेनाओं को उनकी बाकि |. 
मान्यताओं के विरुद्ध बर्मा युद्ध में भेजना चाहा था । सैनिकों द्वारा उग्र विरोध TAN || 
पगट महोदय ने उनपर गोली चलवाई थी । उसका कहना था कि में किसी भी तह! | 
बात को स्वीकार नहीं करता । वह भूल गया कि धार्मिक आस्था तको पर नहीं दिला! | 
ST भावना पर आधारित होती है। १८४४ में पुनः बर्मा भेजने के प्रस्ताव पंर fate | 
का रुख जानते ही डल्होजी ने बहुत समझदारी से मामला सुलझाया था। R | 
पटना में मंगल पांडे ने शहीद होकर, सेना को आगे आने वाले विद्रोह के लिए जग | 
जा । ` यह घटना १८५७ के विद्रोह का पूर्व अभ्यास थी | इसको विशाल पैमाने पर mm | 
का माध्यम व आघार बनाकर क्रान्ति के लिए भारतीयों को एक स्थान पर लाया गाग! 3 


भारत का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी था कि युद्ध में सैनिक जत =i 

` वि हे ७ कों ढा 

ध्यान... तो शासक उनको स्वयं वीरोचित सम्मान देते ये। सैनिकों की | 
g Tl वेतन वृद्धि, पदोन्नति, जागीर, नजराने आदि Aa 

"ए जाते थे। कम्पनी की सेना में भी यह सुविधा Ma gee sat! | 


अंग्रेज सैनिकों को हिस्सा प्राप्त था भारतीयों को इनसे पूर्णतया वंचित रखा 
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के दो शब्द भी इनके ए नहीं होते यः! IEEE अफसरों को हिन्दी माषा 
ही आती यं । जितका इस्तेमाल कले भने कभी भी संकोच नही करते 
a ला से पेशावर तक अनेकों युद्धों म॑ भारतीय सैनिकों ने वीरतापूवंक लड़कर 
a! va की it अपनी इस प्रतिष्ठा को विदेशी मदानों में भी उन्होंने साकार fear 
विजय a में उन्हें क्या मिलता था यह अफगान युद्ध में भाग जेने वाले सैनिक सीताराम 
अली के यें शब्द बताते हे, : “अफगान युद्ध ने हमें सिखा दिया कि अंग्रेजों के 
रखने से हम कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिवाय घुणा और नफरत के 
जो अंग्रेज व भारतीय दोनों से प्राप्त होती थी। युद्ध से लौटने पर हमें जलील होना 
पड़ा था, अपने ही साथी हमारे साथ छुआछूत अपनाने ठगे थे। हमें सैन्य समाज ने 
समाज बहिष्कृत कर दिया था ।”१२ इस अपमानजनक स्थिति के साथ अन्य परेशानियाँ 
aaa, सेवा शर्तों, पदोन्नति एवं पेंशन आदि की थीं । यथा जमादार सीताराम को ६५ वर्ष 
की उम्र में ४८ वर्ष की सेवा के वाद सुवेदार बनाया गया। जब कि पदोन्नति का यह 
हक उन्हें ३० पर्ष qa fae जाना चाहिए था। जब कि अयोग्य, अकुशल अंग्रेज के लिए यह 
पदोन्नति तथा कमीशन प्राप्त करना बहुत आसान था | वेतन में भारी असमानता थी। 
एक भारतीय सैनिक को मिलने वाला ७ रुपए प्रतिमाह का वेतन, समानपदीय अंग्रेज के 
वेतन के लगभग ३ भाग के बरावर था । एक घुड़सवार सैनिक को घोड़े का खर्च मिलाकर 
देने पर भी वेतन मात्र २४ रुपये प्रतिमाह ही मिलता था। एक विश्लेषण के अनुसार 
“सैनिक सात रुपये में से ३:८ भोजन पर, २:८ भाग जीवनोपयोगी आवश्यकताओं पर खच 
कर देता था उसकी मासिक बचत शून्य थी । तंगी का जीवन विताना सेनिकों की आदत 
बन गई थी। परिवार के लिए कुछ भी न बचा पाना उनके हृदय को वडी पीड़ा 
पहुँचाता था । १६ 
वेतन के साथ ही रहन-सहन पर आने वाले खर्च में भी भारतीय सेनिकों के साथ 
पक्षपात पूर्ण व्यवस्था थी । एक उच्च पदासीन सेना के अंग्रेज अफसर के अनुसार “उस 
| कम्पनी की सेना में कुल ३१५,५२०' सैनिक थें जिनपर ९,८०२,२३५ पोंड खर्च किया 
 जानाथा। इस धनराशि में से ५,६६८,११० पौंड की रकम केवळ ५१,२१६ अंग्रेजों पर 
| व्यय कर दी जाती थी ।”९४ होष घन तथा सेना की संख्या को देखते हुए सहज ही भारी 
असमानता का बोध होता हुं । : 
पेंशन को व्यवस्था भी निरंकुश एवं पक्षपातपूर्ण आधारों पर frie थी। सेवा 
की शर्तों को देखकर तो विश्‍वास नहीं होता कि एक भारतीय कैसे कम्पनी की सेना मं 
इतनी एकपक्षीय बातों के होते हुए सेवा में बना रहता था। घामिक भावनाओं पर 
ब्यय पूर्ण कटाक्ष करना अंग्रेजों का स्वभाव बत गया था। वें भारत की प्राचीन समय से 
पली था रही पवित्र सैनिक परम्पराओं को तोड़कर मा सिपाहियों का नख-शिख 


gaai ‘ 


को के समय चुकाया । इस आन्दोलन के पूर्व 
7 ईषणा था। इस बार भारतीय सैनिक के हृदय में ऐसी आग जळ 
र्ष और दबाए न दबे' की हाछत चरिताथं करती थी । 
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कम्पनी की बंगाल सेना का गठन.अवघ प्रान्त के नवाब की सेना : | 
तथा इसी क्षेत्र के अन्य नययुवको को भर्ती करके किया गया था | सैनिकों पे शश | 
भारतीय समाज के सम्मानित तथा उच्च जाति वर्ग के थे। सम्मानित : = * | 


_ 


के होने के कारण यह ज्योदतियों के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति स 
थे। जब भी कम्पनी कोई आघात संनिक-हितों पर करना 


ad 


से विरोध का प्रस्फुटन निश्चय ही होता हे। इसी से बंगाल सेना मे as १ 


विद्रोह के बाद (बंगाल सेना में) कम्पनी ने इसकी डिवीजनें तोड़ दी तथा Bry 
जबरन सेवा निवृत्त कर दिया। सैनिक जब अपने घर-गाँव को लोरे हो tris f 
असंतोष भाव भी लाए। इस असंतोष से इन्होंने जन सामान्य की भावनाओं क af 
जनसामान्य को भी उग्र विरोध के लिए तैयार किया । यही कारण.हे कि न 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो कम्पनी के विरोध में गांवों के नागरिक, कृषक, न केरा | 
उठ खड़े हुए। अवध में तिलोवी, वशीरतगंज, मगरवारा तथा महराजपुर ween 
ग्रामीणों ने उग्र तथा लम्बे समय तक चलने वाली कार्यवाहियों ने कम्पनी ने पा क १ 
„ रख दिया । वैसे भी सैनिक कृषक वर्ग की ही सन्ताने थीं । वो एक-दूसरे के | 
कब तक निरपेक्ष रह सकते थे । 
अंग्रेजों ने कमी भी भारतीय गाँवों तथा ग्रामीण समस्याओं को समझने का i 
नहीं किया था। बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे जमीन पर किसानों के सागत | 
अधिकार को समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने लगान की रकम निश्‍चित कर a | 
वसूली अनिवार्य बना दी जव कि इससे पूवं खराब समय में लगान माफ कर राज्य ae) 
को सहायता देता था। परन्तु अंग्रेजों ने वसूली बहुत ही कडाई व कूरता mà | 
छूट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी । इतना ही नहीं लगान में बढ़ोत्तरी भी जाते खो, | 
यजा बंगाल म मुगल साम्राज्य के अन्तिम वर्षे १७६४-६५ में मात्र. ८१८,००० पाकी || 
वसूली हुई, अगले वर्ष कम्पनी ने शासन सम्भाळते ही यह राशि बढ़ाकर १,४७०,००० पा 4 
काम अपने ऋर हरकारों क के लिए कर चुकाना होता था। अंग्रेजों ने = Ti 
अंग्रेजों को समय से न JEn वग को सोंप रखा था। जो मनमानी हि | 
ज्यादती के लिए किसान.को कोई कत ये कि A दीत न्स | 
व्यवस्था में घूसखोरी तथा भ शरण देने वाला न'था। क्योंकि, “तत्का =| 
व्यक्ति के लिए कोई म्यान नह haa व्याप्त था । न्यायालय 20) | 
शोषक नजर आ रहे ये). ae था। ~ कृषक समाज को चारो तरफ 
जमीन छीनने में सफल था बानया-साहूकार वर्ग ऋण के एवज में महंगे कानून द्वारा 
की सरकार Tl सरकार कर लाद कर उसे अपंग बना रही थी। 

माणिक तोड़फोड़ के कायं तो जानती. थी पर निर्माण कार्य से उसे बोई बल 

महीं था। यथा उसने तो जानती, थी पर निर्माण का | 

चौकीदारी की पैतृक सेवा को तो समाप्त कर दियां थी 


बेकार पासी 
शातती थी | दा नह शि अब क्या करे - इसकी व्यवस्था करना वह 
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(रकार के इन तोड़-फोड़ तथा अनुचित हस्तक्षेप से समाज में एक विशेष प्रकार 
DA छा गई थी। व्यक्ति किकतंव्यविमूढ़ हो गया था क्योंकि उसकी 
ही खाम उससे विछुड़ गई थी और नई दुनिया का उसे कहीं पता नहीं था। उसका 
प्राचीन ढुनिया तें से भी बदतर हो गया था । फ्रांस की क्रान्ति के अवसर पर कार्लाइल 
* तीय कृषक दशा पर लिखा था : “विधवा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जंगल 
ने दया बुत रही है । और होटल के वरामदे में भद्र पुरुष नजाकत के साथ लेटा है, चिकने 
काम पुरुष के पास एक ऐसा जादू हे जिससे वह बुढिया की हर तीसरी जड़ छीन लेगा 
हीर कहेगा यह कानून और लगान का जादू El भारत में कृपकों की दशा बदतर थी | 
अंग्रेजी राज्य में भारत ने इससे भी बड़ा जादू 'देखा, यहाँ किसान के पास एक जड़ बचती 
थी वाकी दो भद्र पुरुष पर न्योछावर हो जाती थीं US 


कम्पनी की सरकार शोषण खूब जमकर करती थी और बेहिसाव लाभ कमाती थी । 
पर लोक कल्याण की ओर जरा भी दिलचस्पी नही थीं । १८५०-५१ में ने अपने विशुद्ध 
ert का केवल, "८ प्रतिशत ही उसने लोक कल्याण पर खर्च करने के लिए सोचा था । 
वास्तव में देखा जाय तो उस समय जेल के एक कैदी पर किया जाने वाला व्यय एक 


 , नागरिक पर किए जाने वाले खर्चे से कई गुना था । कम्पनी सदैव व्यापारिक लाभ के लिए 


चिन्तित रहती थी । तभी तो १८४९ में अकाल के समय जब डेढ़ लाख व्यक्ति पीडित 
थे तब उसने ८५८००० पौंड कीमत का खाद्यान निर्यात किया । १८५८ में जब विद्रोह से 
फसल नष्ट हो गयी थी तब ३२ लाख पौंड कीमत का खाद्यान्न बाहर भेजा इतना ही नहीं 
कम्पनी के अधिकारी अलग से कमाई करते थ। “क्लाइव लाइड ने १७६५ के पत्र.में 
डायरेक्टरों को बनिये के बहीखाते की तरह पन्द्रह लाख पौंड का शुद्ध नफा दिया था । स्वयं 
क्लाईव जो यहाँ खाली हाथ आया. था ढाई लाख पौंड की रकम लेकर गया साथ ही २७ हजार 
पौंड वाषिक आय देने वाली जागीर भी यहाँ वना गया । उसने स्वयं स्वीकार किया कि अंग्रेज 
अफसरों ने भारत से दो-दो वर्ष के अल्प समय म एक लाख पौंड से अधिक तक की रकम 
कमाई थी ।"१० इस तरह से शोषण के इस क्रम में अंग्रेज व उनका देश भारत से भारी 
मात्रा में घन ले गया । जब यह पूंजी ब्रिटेन पहुँची तभी वहाँ की औद्योगिक कान्ति प्रारम्भ 
हुई। औद्योगिक क्रान्ति का आधार भारत में की गई छूट ही थी । प 

ं पूंजी की प्राप्ति ने इंग्लेण्ड में औद्योगिक .क्रान्ति ला दी। तब इसको आगे 
बढ़ाने के लिए कच्चे माल तथा तैयार माल को खरीदने वालों को दूढ़ना जरूरी 
a अन्यत्र कहाँ जाते गुलाम भारत जो था। ये दोनों आवश्यकताएं उन्होंने यहाँ से. 
पूरी को । i 


“पहले भी अंग्रेज भारत में अपना माल भेजते थे परन्तु १८१३ के बाद इसमे तीन 

गति से बढ़ोत्तरी हुई, यया सन्‌ १७८० में कुल ३८६,१५२ पौंड कीमत का माल भारत के 

बाजारों में जाता था । . १८५० तक यह कई TT बढ़कर ८,०२४/००० पौंड तक पहुँच 

x । अर्थात्‌ १७८० में ब्रिटेन अपने कुछ तिर्यात्‌ का १/३२ भाग भारत भेजता था जब 
१८५० में यह १/८ द्वो गया । | 
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¬ भारत का व्यापार सन्तुलन उसके पक्ष में था । अंग्रेजों ने उसै 
दिया। १८१४-१८३५ के मध्य भारत में ब्रिटिश निमित कपड़े की = 


से कुछ कम से बढ़कर ५१० लाख हो गई थी । जब कि इसी आलोच्य अ जा a 
सुती कटपीस टुकड़ों की खपत १२ लाख गज से गिरकर मात्र ३ लाख qa 

सन्‌ १८५० आते आंते तो भारत सूती कपड़े के लिए पराभित हो विदेश से TRN, 
लगा । क्योंकि सन्‌ १८४४ में मात्र ६३००० सूती कपड़े के टुकड़े इन्लण्ड 3 आयात करे 
जो १८५० में विल्कुल ही भेजना समाप्त हो गया था। हालात इतने वदले x st i 
विदेश भेजे जाने वाळे सूती कपड़े का १/४ भाग भारत आनेकगा। सन ब्रिटन 


१८३६ के मध्य भारत में इसकी खपत में ५२०० गुनी वृद्धि हुई ap ye ` teoei 

अंग्रेजों के इस व्यापार से ढाका जो faa प्रसिद्ध कपड़ा, उत्पादक शहर था उस्न 
भावादी.घट कर केवळ १/२० रह गई। अंग्रेजों ने कर्षे और चर्खे को नष्ट कर व्यं 
बुनकर रोजगार छोड़कर गाँवों की ओर भगने को विवश. हो गया । इससे बुरा बर 
ag हुआ कि पहले से ही नष्ट प्राय खेती पर जनसंख्या का अधिक भार बढ़ा और भोजन 
की कमी रहने लगी । तब असंतोष उप्र होना स्वाभाविक था क्योंकि भूखे आदमो हे 
सन्तोष को चिकनी चुपड़ी अपेक्षा नहीं की जा सकती । 


अंग्रेज अपना माळ भारतीय बाजारों में लाकर ही चूप नहीं बैठे बल्कि उसे भारतीय 
माल से होने वाली प्रतिस्पर्धा से तो पूर्णतया बचाया ही साथ में विदेशी माळ जो ब 
देशों से आता था उससे भी सुरक्षित रखा । इसके लिए उन्होंने एकपक्षीय कर छगाए। 
१८२४ में भारतीय सुत उद्योग पर ३०% से ७०% तक-का कर था। कभी-कभी यह 
वस्तुओं के मूल्य का तीन गुना से अधिक हो जाता था । यह कर इंग्लेण्ड से वनी wal 
वस्तुओं के मुकावले करीब ४००% तक की ऊंचाई तक पहुंचाया जाता था । यह सव 
इसलिए किया जाता कि भारतीय वाजारों में भारतीय भी भारत में बना माल न खरीदें! 
जव अंग्रेज यह भारतीय माळ खरीदते तो यह कर समाप्त तक कर दिए जाते था । अंग्रेज 
की औद्योगिक क्राति भारतीय पूंजी पर खड़ी हुई थी, इसने भारतीय उद्योग पर ही केवढ 
दुमला नहीं बोला था। बल्कि भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्रतिस्थापित कर 
दिया था। कच्चे माळ का निर्यात जेट गति से बढ़ाया गया ।. १८१३ में कपास निर्यात 
केवळ ९० ठाख पाउण्ड भार था।. . १८३३ में यह ३२० लाख पाउण्ड तथा १८५० i 
बह्‌ बढकर ८८० छाख पाउण्ड तक पहुँच गया । इसी प्रकार १८३३ में केवळ ३३०० 
ASS HS का ऊन विदेश भेजा गया था। वर्षे १८४४ तक के दस वर्ष के मध्य यह 
बढ़कर २७ छाख पाउण्ड हो गया । इसी दस वर्ष के अल्प समय में तिलहून २१०० TH 
से बढ़कर २,३७००० बुशळ की सीमा पार कर गया । 


उस समय अंग्रेज जोर दे-दे कर कहते थे कि भारत के विदेश व्यापार में बढ़ोतरी 
हई । निस्चित आंकडे मी उपछब्ध कराते थे जो सहसा किसी को भी भम में डा 
q1 सस व्यापार की बढ़ोत्तरी तैयार माळ में नहीं हुई थो यह तो ऊपर दिए गएं ated 
बताते है ag कच्चे माळ के निर्यात से हुई थी । अंग्रेज भारतीयों से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FT 


J 
१८५७ का जन विद्रोह और बाँदा 269 


ही माल जबरदस्ती ह उनका na पीठ दोनों मार रहे थे । 
ai अंग्रेज बोली लगाते थे । भारतीयों की दयनीय दशा से उन्हें 
। a पर गा ia यह सोचते थे कि भारत की विशाल आवादी में हमारा बात 
की थी र जायेगा पर क्या भारतीय उसकी कीमत अपनी घरती की पैदावार देकर 
| कही पर इषे लिए उन्हें कमी गह फा नह रह कि तो पे 
¢ aed हँ उक्षा सकते हैं या नहीं । पर कृषि के लिए उन्हें कभी यह चिन्ता नहीं रही 
$ gat > विना खाद-पानी के नहीं ली जा सकती । अतः खाद-पानी की व्यवस्था 
| रे न खर्च को कम्पनी नहीं कर्‌ सकती थी। उसे लाभ का व्यापार 
नी शतान पूर्ण दक्षता से व्यस्त थी । भारतीय कृषक, मजदूर, व्यापारी सभी - 


। | आता था बह्‌ जा (फा मारक शक्ति से हताहत हो गए थे। उस समय शोषण के क्रमको 
बसती z कहावत पुर्णत; चरितार्थ होती थी, 'जब रोम जल रहा था, नीरो बाँसुरी 
देवकर \ : 

ag! | 


. आरतीयो में अपने धमं में अटूट विश्वास होते हुए भी सदैव से ही सवंघमं सहिष्णुता 
gic रहा है । उनका धर्म उन्हें सहिष्णुता सिखाता था । भारतीयों में 'वसुधव 
' का. अद्वितीय गुणं होने के कारण ही यहाँ पर अनेक विदेशी जातियाँ वस गई 
| १ उनले भारतीयों को कोई द्वेष नहीं था । वे न तो दूसरों के घर्म पर हस्तक्षेप करते 
| बेन अपने प्रति ऐसा चाहते थे । परन्तु महान ईशु के तथा कथित घृणित अंग्रेज भक्त 
| शायद दूसरों का धमं नष्ट करके ही ईशु को प्रसन्न करना चाहते थे। अंग्रेजों की तो 
विवेचना यह थी, 'विइव के सभी THT में ईसाई घमं ही ऐसा है जो सच्चे ba, सत्य 
की उपासना करता है | अतएव बाकी सारे अन्य धमं मतावलम्वियों को ईसाई घमं 
स्वीकार कर, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए । इस मत के प्रसार में मिशनरियों 
को कम्पनी की सरकार का भी पूरा सहयोग प्राप्त होता था। यथा बनारस के जयनारायण 
कालेज में बाइबिल की सिक्षाएँ दी जाती.थी। seta पादरी होते थे। फतेहपुर के 
पटवारियों को प्रशिक्षण के समय ईसाई घमं की शिक्षा दी जाती थी । ऐसे अनक उदाहरण 
है फौज में भी पादरी उपलब्ध थे। पादरी सरकार से इतनी छूट रखते थे कि किसी भी 
मं की खुली आलोचना मंदिरों में जाकर भी कर सकते थे। यही कारण है कि भारतीयों 


ने समझा कि सरकार मिशनरी द्वारा तथा सीधे प्रहार कर उनके घमं को नष्ट करन TS 
पुढी हुई। 


र्‌ घामिक हस्तक्षेपों का भारतीय जनमानस पर अत्यन्त तीक्ष्ण असर पडा या । | - 
aren को भारतीय जन घमं युद्ध या जेहादे कहकर पुकारते थे । वै प 
सौकार करने को. तैयार नहीं थे। इसके स्थान पर अपने प्रिय धर्म के लिएम 


० ` उन्होंने T का चयन 
a गौरव की बात थी । समय आने पर उन्होंने इसी गौरवमय आदश क 
किया] __ . 


कम्पनी की विस्तारवादी नीति से राजा, नवाब तथा सामन्त वर्ग पीडित था । जब 
TRR जनसाघारण से सहयोग का निश्चय लिया तो आन्दोलन की नई दीजा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


264 अज्ञा 


सकी । रानी झाँसी, तात्या, नाना, बाबू कुंवर सिह, बेगम हजरत महल, नवाद ster 
नवाब बाँदा, मौलवी इलाहाबाद के चतुर, योग्य नेतृत्व ने जनता की भारी भीड़ शका 
कर आन्दोलन में हिस्सा लेने की प्रेरणा प्रदान की। ; न 


परन्तु आन्दोलन की,विफलता का आधार भी इन्हीं की कमी.थी कि ये it me 
साथ संगठित होकर नहीं लड़ सके । पर इसके लिए यह अत्यधिक आलोचना के = a 
बनाए जा सकते क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व वे आन्दोलन इतने लम्बे समय तक खींचा 


परिवतं नों चा था i 
बह फौरन कुचल दिया जाता तथा नए परिवतंनों के लिए ब्रिटिश सरकार को de | 


न पड़ता । 


मेरठ में अपने ८५ साथियों द्वारा कारतूस न स्वीकार किये जाने पर १० ata 
सजा दिए जाने पर वेश्या बाजार में सेनिकों को जलील किए जाने से उकसाकर सैनिकों पे 
बिद्रोह का प्रारम्भ किया । वास्तव में सन्‌ १८५७ के विद्रोह के शुभारम्भ करने का a 
२० वीं देशी डिवीजन के किसी सिपाही की उस दनदनाती गोली को जाता है जिस गोह 
ने कर्नेल जान फिनिस (११ वीं डिवीजन) को चिरनिद्रा में ger दिया । सैनिक बिद्रोह 
को जनता ने पूणं सहयोग देकर इसे जन आन्दोलन में बदल दिया था। अगले fa 
११ मई को सुप्रभात में दिल्ली में प्रवेश कर दोपहर को दिल्ली के किले में मुगल साम्राज्य 
का शाही परचम छहरा दिया गया । सम्राट बहादुर शाह को इन्होंने दिल्ली की गही पर 
बैठाया । उसे ही सारे भारत का साम्राज्य सौंप दिया । इस जबंदस्त एकता तथा सफलता | 
के वाद भी निश्चित तारीख के पूवं घटना होने के कारण अल्प समय तक खामोशी : 
फिर जव प्रारम्भ हुआ तो सूखे जंगल में लगने वाली आग के समान २० मई बजमगढ, 
३१ बरेली, ४ जून बनारस, ७ फैजाबाद, ८ सीतापुर, ५ जून गोंडा, ६ जून को लाइ Hh 
का घोषणा पत्र पढ़े जाने के ४३ घंटे बाद सैनिकों ने इलाहाबाद में विद्रोह किया, ६ पूत 
कानपुर; जून के अन्त तक लखनऊ, बिहार, बंगाल, उडीसा, मध्याभारत तथा पूरे उत्तर 
प्रदेश आदि में तथा इनसे लगे क्षेत्रों में पूरी तरह फैल गई। इसके अलावा भार मे 
अनेकों क्षेत्रों से विद्रोह की आवाजें बुलन्द की गई । | 
: _ कानपुर में २१ दिन लड़ने के बाद फिरगियों को नाना ने भागने का अवसर दिया, 
२३ जून १८५७ के दिन कानपुर में पलासी युद्ध की १०० वर्ष गांठ तोपों से गोठे छोई 
मनाई गई। २७ जून को जब दुष्ट अंग्रेज नाना के सहयोग से भागे जा रहे थेतोसती- 
चौरा घाट में उन पर गोली वर्षा दी गई । नावों में छदे अधिकांश अंग्रेज खेत रहे l | 
को लाकर बीबी घर में निवास दिया गया। कानपुर की वेइ्या के अजीजन वाई ने हह न 
देकर जन आन्दोलन के नाम को सार्थक बनाया । सैनिकों की चहेती अजीजन की क. 
वाहियों का याद ताजा करा देने वाळा कुआ आज भी कानपुर, माल रोड पर 
उसने अंग्रेजों की लाशो से भरा दिया था । अंग्रेजों ने निश्चित रूप से वने 
नीचता का व्यवहार किया था तभी तो उन्हें इतने सुन्दर-भयानक प्रतिकृती | 
`. करना पड़ा था। ae - 
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में जलाई के प्रथम सप्ताह में युद्ध शुरू हुआ । ९ माह से ऊपर के समय 
ह्र i रेजी Fat, आलमबाग, केशर बाग, आलम वाग, दिल खुश वाग, हजरत 
हा गया शाह नजफ मस्जिद आदि स्थानों को जीतने के अंग्रेजों को छाशों से गुज- 
PE मोती महर, मार्च के अन्त में जव अंग्रेजी सेना ने लखनऊ पर कब्जा तो जमाया । पर 
दा पडी था न को सेना न पकड़ सकी । मृत हृवलाक के पुत्र नै रोते हुए कहा था 

è सेना सभी कुछ नष्ट करने तथा कब्जा जमाना तो जानती है परन्तु बिद्रो- . 
हज पकड़ पाने में इसकी असफलता प्रकट न| 
feat दा जनपद के उत्तर पूर्वी सिरे पर यमुना नदी बहती हे जो इसे इलाहाबद से. 
got करती है । जनपद के उत्तर (पश्चिमी) भाग की सीमा का निर्धारण केन नदी करती 
3 बो इसे जनपद हमीर पुर अलग करती हे । दक्षिण में मध्यप्रदेश प्रान्त के रीवा पन्ना 
a है। तथा दक्षिण पुवे में मध्यप्रदेश प्रान्त का सतना जिला इससे जुढ़ा हुआ है । 


जनपद के पूर्वी भाग में स्थित मऊ तथा कर्बी तहहीलें Cl इन तहसीलों के क्षेत्र के 
काफी वडे भाग में विन्याचळ की पहाड़ियां फेली हुई । वैसे पूरे जनपद में पहाड़ियाँ देखी 
बा सकती ह । . परन्तु कुछ भाग मैदानी है। वाँदा शहर में भी विश्व्याचलछ श्रेणी की 
giat विद्यमान Z| i | 

जनपद की कर्वी तहसील में बाँदा से ३५ कि० मी० की दुरी पर पवित्र तीथ स्थान 
चित्रकट है जिसका सम्बन्ध रामायण की राम कथा के राम वन प्रवास से जुड़ा। नगर 
राजापुर दूसरा पवित्र तीर्थ स्थान हे'। जहाँ कि महाकवि तुलसी दास जी का जन्म हुआ 
बा। हर माह अमावस्या के रोज लाखों की भीढ़ का चित्रकूट में मेला लगता है । चित्रकूट 
में पाषाण काल के अवशेष अन्यधिक मात्र में देखे जा सकते हुँ। 


१८५७ की क्रान्ति के समय वाँदा जनपद, बुन्देलखण्ड का पुर्वी हिस्सा था । प्रशास- 
निक दृष्टि से वुन्देबखण्ड जिले के पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र बाँदा-हमीरपुर को मिलाकर एक कलक्टर 
के अधीन कर दिया गया था । कम्पनी ने नबाबहिम्मतबहादुर को १८०३-०४ म परास्त 
कर वाँदा जनपद का अधिकांश भाग अपने कब्जे में कर लिया । बाद में बचा हुआ बाँदा का 
हेह क्षेत्र १८१८ में जालौन के राजा को हराकर कम्पनी ने प्राप्त कर लिया | सन्‌ १८०४ 
में कम्पनी ने यहाँ पर प्रशासन सभालते ही कृषि कर को १२१० तथा१२११ फसली व्यवस्था 
गू की और अगले वर्ष यहाँ पर १२१२ फसली लागू कर दी। ' क 

इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को अब अधिक लगान (१.८ ०३०) देती 
पी। गरीब किसानों में इससे असन्तोष फैला । तथा कम्पनी के प्रति जन सामान्य की 
भावनाएं दूषित रहने लग्नी । गरीबी का अनुमान तो उस समय की मजदुरी व्यवस्था से 
शताहे। सरकारी दर के अनुसार जब मजदूरी में ३०% की वृद्धि की गई तब se 
a उछ २ आने प्रति दिन थी । यह मजदूरी कुशल मजदूरों की थी अडुशरु wi 
शक त दयनीय थी । व्यापारी वर्ग भी मुख्य घन्धो में जहाँ ज्यादा लाम. a = 

० अग्रजो द्वारा एकाधिकार कर लिए जाने से असन्तुष्ट था । सजरी पत्यर क 


व्यापार अंग्रेजों ` ~ T 5 | 
= ४ पने हाथ छे छिया था । ,सज़री पत्थर आजकल लुप्त प्राय हो गया है 
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सन्‌ १८०४ में कम्पनी ने जीत कर जब अपना प्रशासन चालू किया la 
की रियासतों को छोटी-छोटी जागीर तथा पेंशन देकर जीवित रखा | बाँदा असे पे 
चित्रकूट अजयगढ़ आदि प्रमुख रियासते कायम रही । “वांदा में १८८ = ia रोद, ` 
दुर का शासन था, इनकी मृत्यु के वाद इनके छोटे भाई ( सन्‌ १८२३ में ) नवाब R 
अली शासन पर बैठे । नबाव जुल्फिकार अली की मृत्यु के वाद इनके पुत्र eg | 
केवल १७ वर्ष की उम्र में नवाव के पद पर १८४९ में बैठे थे। १८० २ से चलने | 
शासकों के इस परिवर्तन के साथ कम्पनी ने पहले तो हस्तक्षेप नहीं किया | पह वाते. 
रुपये वाषिक की पेंशन, दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति, एक अच्छी कद | 
सेना, ११ तोपों की सलामी आदि की व्यवस्था करती थी । परन्तु नवाव बही x 
जब शासन सम्भाला तो “कम्पनी ने इन विशेषाधिकारों में कटौती थी। २भई १८ गे 
को कोट आफ डायरेक्टर ने एक आदेश जारी किया । जिसके अनुसार हिज हाइनेस a 
आफ बाँदा का रुतवा हटा दिया तथा नवाव वांदा भर प्रयोग करने को कहा गया। सिलत 
j का खच १२०० रुपए से अधिक न करने, सलामी बन्द करने, तथा दीवानी की छट व 
नवाब बाँदा के परिवार के पहले २६ के स्थान पर केवल ४ व्यक्तियों तक सीमित कर a 
गई । नवाब की अपनी कोई प्रभुसत्ता नहीं स्वीकार की गई। सेना में केवल १ कमी 
पैदल तथा २५ सवार की सीमा लगा दी गई। कुल ५०० लोगों की पहले सेना थी से 
हृटा दिया गया था । 
___ नवाब बाँदा ने गवनेर-जनरल के नाम २५ मार्च १८५६ को पत्र भेज कर कहाहि | 
मुझे मेरे परम्परागत पुरतैनी अधिकारों को पुनः वापस दिलाया जाय । क्योंकि कम्पनी ते | 
हुए समझोते के अनुसार ४ लाख रुपए की पेंशन पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती थी। बाः 
*उसे बन्द नहीं किया जाय । 
परन्तु उनके पत्र पर जो गवनर-जनरळ की १५ अप्रैल १८५६ को मिला । कोई 
विचार नहीं किया गया । इस कार्यवाही पर नवाब बहुत निराश हुआ ।”२" 


नवाब बाँदा के.साथ किए गए दुर्व्यवहार को कम्पनी ने अन्य रियासतों के साथ भी 
दोहराया। कर्वी के पेशवा नारायण राव तथा माघो राव भी. अपने प्रति कम्पनीके . 

व्यवहार से असन्तुष्ट हुए। उनके कानूनी संरक्षक इलाहाबाद के बाबू राधे गोविन्द का 
पेशवा बन्धुओं पर बहुत अच्छा प्रभाव था । बाबू ने जब इन बन्धुओं को विद्रोह केस 
इनको सलाह दी तो ये शीघ्र ही विद्रोह में शामिल हो गए थे। | 
इलाहाबाद में ६ जून १८५६ को क्रान्ति सैनिक विद्रोह के रूप में भड़की थीं। बेन 
ने जेछ के कैदी भी छोड़ दिए थे। इन कैदियों में से काफी संख्या में कंदी बाँदा aT 
` जब ये कंदी बाहर निकले तो इन्होंने सैनिकों के साथ सहयोग किया तथा उनके र्यी 
बारे में जाना । अतः जब कैदी बाँदा की ओर आए तो जनता में असन्तोष की ee | 
भड़काने में पूर्णतः सफल हुए । बाँदा के पूर्वी सिरे पर इलाहाबाद से लगे ह के ai 

आकर कंदियों ने नागरिकों को अपनी भावनाओं की ओर मिलाने के बाद इ pe 
"की तहसीळी पर आक्रमण किया । खजाने में रखी १२०० रू० की . रकम छूट > | 
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फाइकर फेंक दिए या जळा दिए । इसके वाद इन आन्दोळनकारियों 
थाने पर घावा बोला यहाँ भी इनकी विजय : हुई तथा मऊ से कम्पनी कां 
| मठ क्षेत्र को स्वतन्त्र करा दिया । मऊ के वाद पैलानी तहसील में भी नागरिकों 
are Es विजय पाई । इन सफलताओं को देखकर सिमरी तथा वसीलपुर के ग्रामीणों 
| ae aa मिला कर काफी बड़ा संगठन वनाया तथा इस सारे क्षेत्र से कम्पनी शासन 
ia गांवों बिल्लों के मिटाने में यह सफल रहा । वाद में यह संगठन नवाब ater के लिए 
ह अवप साबित हुआ। मऊ, बबेरू, पेलानी आदि सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रों में 
>g बाद ग्रामीण आगे atat को ओर वढ़े। “ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम वस्ती 
हुरी “se के किनारै पर बसा चिल्ला गाँव उस ससय बहुत : खतरनाक हो गया था । 
3 तथा बाँदा को मिलाने वाली यमुना नदी के किनारों.पर स्थित धाठों में से यह 
घाट था ।/* आवागमन पर निगरानी रखता था । 2 
इधर वावू TÌ गोविन्द नें कर्बी में आन्दोलन को दिशा प्रदान को। क्षी से 
बनी शासन समाप्त कर ४० गनों तथा १५०० सैनिको से सज्जित सेना के बल पर माघो 
रब तथा नारायण. राव को यहाँ का पेशवा नियुक्त किया तथा दोनों के सम्मिलित नाम रे 
ते लगा । 
Ee मऊ, पैलानी, TAS तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के वाद क्रान्तिकारी 
| शा वाँदा के नजदीक आने की हुई तो नए जोश के साथ बाँदा खास तथा आसपास के ग्रामीण 
coat के लोगों ने मिलकर बाँदा में भारी उत्पात मचाकर अंग्रेजों को नवाब के महल में 
हरस लेने पर विवश कर दिया । अंग्रेज १२ जून के उत्पात को देखकर नवाब को बाँदा का 
प्रशासन सौपकर १३ जून को इळाहावाद की ओर नवाब की मदद से भागने में सफल रहे । 
नवाब पर उसकी अंग्रेजों के प्रति स्वामि भक्ति देखकर जनमत ने नवाब के महल 
पर जाकर उसे बुरा भला कहा । नवाब के सैनिक भी उसके साथ नहीं थे। नवाबका 
TATE पहले से ही ऐसे मौके की तलाश में था। और इसने नवाब को सलाह दी कि 
क्रत्तिशारियों के साथ सहयोग करो । इस सलाह पर १४ जून को 'खुलुक खुदा, मुल्क 
बादशा, हुकुम नवाव अली बहादुर' की विधिवत घोषणा के साथ वाँदा के नवाब का पदारोहण 
किया गया । इस चोषग्रा में जो अर्थ निहित है कि खुदा की दुआ से, मुल्क के बादशाह 
बहदुरशाह (दिल्ली) के नाम पर अली बहादुर नवाब बाँदा का हुकुम चलेगा | : देश की 
छता की शक्ति का परिचायक है । सत्ता सभालने के बाद नई व्यवस्था में नवाब ने कम्पनी 
तेवा के अनुभव प्राप्त विद्रोही उपजिलाधीश को बाँदा का निजाम नियुक्त किया । 
राजकाज ठीक से चलाने के लिए एक प्रशासनिक सलाहकार समिति नियुक्त की । 
मिति के सम्माननीय सदस्यों में मिर्जा विलायत खान, मिर्जा इमदाद खान; मीरइंशा 
रका, मुहम्मद सरदार खान, मीर फरहत अली तथा सेठ उदय चन्द आदि थे। सेठ उदय 
राज्य की रियासत का खजाँची भी नियुक्त गया था। “यी 
सभे ai जून को सारे विद्रोही आन्दोलनकारी अपने-अपने क्षेत्रों की ओर मन दिए गए । 


कुछ को नवाब ने अंग्रेजों न हेत मऊ, चिल्ला, घाटों में निगरानी 
के हिए लगा ह्णा ब ने अंग्रेजों से सावधान करने हेतु म ne 
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इसके साथ लगभग सम्पूर्ण बाँदा में कम्पनी के शासन का अन्त मा 
केवळ बदौसा तथा कंलीजर के किलो में थोड़े से अंग्रेज रह गए। दोनो इ! सोहि | 
मजबूत किले है इनको तोड़ना साधारण फौज के बस की बात नहीं थी। रब | 
नवाब अली बहादुर बुन्देल खण्ड के पेरावा के जो कि १८०२ में अर ars, | 
अवैधानिक पोते थे । इस प्रकार इनकी पारिवारिक रिस्तेदारी में नाना र गए | 
भी आते थे । नवाब की माँ कालपी के पेशवा की परिवारिक सदस्य थो | Ga " 
कानपुर में नाना को सहायता की जरूरत पड़ी तो नवाब ने हमीर पुर के तीः Ri 
बडी सेना मदद के लिए भेजी नवाब की सेना फतेहपुर के क्षेत्रों में भी ae a | 
जाती रही । | र aR | 
_ मार्च १८५८ में.जब टात्याटोपे चरखारी के देशद्रोही गद्दार राजा जा 
लिए काळपी से आया तब नवाब ने ४०० सैनिक, १९ तोपें झोली किस्म की त्या 
रूपये की मदद नवाब ने तात्या को भेजी । नवाब की नागरिक फौज की 
के कारण ही चरखारी के राजा को हराया जा सका था। यद्ध, काल 
मृत्यु हो गई । | 
चरखारी जीतने के वाद जब तात्या झाँसी में रानी की मदद के लिए चला तदी | 
नवाब ने सहायता के लिए सेना तथा रकम तात्या को भेजी । 


माचे के पूवं तक नवाब को किसी तरफ से कोई खतरा नहीं था। क्योंकि हमीसुर | 
जनपद से मौदहा, सुरौली, विदोखर, जलालपुर, सुमेरपुर, मुस्करा, राठ, महोवा, day 
और चरखारी आदि से क्रान्तिकारियों की भारी भीड़ ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया-बा। 
इलाहाबाद तथा फतेहपुर में भी कम्पनी का शासन समाप्त था । रीवा, पन्ना से लगे वांग 
के क्षेत्र पर भी इस ओर से कोई खतरा नहीं था । फिर भी नाना के आदेश पर मध्यमा | 
की ओर से आने वाली अंग्रेज फौज का मुकाबला करने हेतु नवाब ने मऊ, राजपु, | 
अलिजापुर, तिसहां आदि मे सेनाओं की चौकियाँ नियुक्त कर दी थीं । | 

ह्विटलाक को माह अप्रैल १८५८ में बॉदा मुक्ति के लिए कम्पनी ने इस क्षेत्रकी | 
ओर भेजा । हिवटलाक को स्थान-स्थान, गाँव-गाँव में विरोध का सामना करना पह! | 
क्योंकि नवाब ने सारे क्षेत्र में सैनिक चौकियाँ बिछा रखी थी। यह नवाब की भूछ बी! | 
इस वजह से नवाब की सेनाओं के संगठित विरोध का सामना हिवटलाक को नहीं करना प! | 


बाँदा सें नवाब स्वयं, शहजादा वजीरखान तथा अन्य योग्य सैनिक मोर्चा = 
हुएथे। परन्तु तात्या को काफी मात्रा मे सेना की सहायता भेजते रहने प | 
क्षेत्र में सैनिकों का जाल फैला रखने के कारण, नवाब के पास सेना की gil 
अतः जब १९ अप्रेल को हिवटलाक ने बाँदा पर आक्रमण किया तो नवाब a 
पूरी बहादुरी के बावजूद ठीक से लड़ न सका। शीघ्र ही उसे मैदान m 
बाध्य होना पडा । नवाब रातोरात २००० सैनिक तथा अपने परिवार के दी परत 
लेकर कालपी की ओर भाग निकला । २० अप्रैल १८५८ को बाँदा पुनः कल न 
जंजीरो में जकड़ लिया गया । 3 | 


से wea 
रे शह | 
में Tare 
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६ जून को हिवटलाक ने कर्वी पर आक्रमण किया पेशवा बन्धु तथा T 
निकले। जून के अन्त तक सम्पूर्ण वाँदा में पुनः एक वार कम्पनी का शासन 
[क ने कर्बी में अस्त्र-शस्त्र बनाने का वड़ा कारखाना भी देखा था। 
कायम Ja i qa राधे गोबिन्द करते थे। सम्पूर्ण वांदा क्षेत्र में कम्पनी की सेना ने 
विकी ल कर ली, पर विद्रोह की कायंवाहियाँ नहीं रोकी जा सकीं। दावू राधे 
बीत तो पूजाब सिंह, डेर सिंह आदि के नेतृत्व में करीब एक वर्ष तक छापामार गतिविधियाँ 
i बजारी रखीं। ये नेता चूँकि क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। अतः 
कमण करके सोत में फैली विध्याचल की पहाड़ियों मे छिप जाते थे। इनके आक्रमण. 
रोके जा सके जब इनको पहाड़ियों में घेर कर भूखों मरने के लिए विवश किया गया । 
इनको पकड़ा नहीं जा सका AT t = 
इनके अलावा मातंण्ड राव टांडा, जनार्दन राव, मिहरेन वेग, शमशेर खान, मुहम्मद 
इक मीर आदि इस क्षेत्र के प्रमुख बिद्रोही नता थे जो आज के इतिहास में बड़े त्याग एवं 
वीरता कें बावजूद गुमनामियों के शिकार हँ । 
' ` बाँदा की २००० सैनिकों की फौज लेकर जव नवाव कालपी पहुंचे तो वहाँ पर झाँसी 
Hy सप्गैल की पराजय के वाद रानी तथा तात्या, मामा, भाऊराव पेशवा आदि जमा थ। इन 
"ने एक वढी सेना संगठित की । तथा कालपी में २२ मई को बहुत ही भीषण युद्ध लड़ 
गगा! (तात्या ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था) एक समय तो स्थिति यहाँ आ गई कि 
कज सेना करीव-करीब भागने लगी । परन्तु तोपों की सहायता से (जो कि Hal पर लदी 
थी) अंग्रेज सेना ने आन्दोलनकारी सेना के सुसंगठित नेतुत्व तथा पराक्रमी सेना को ह्र दिया 
_ ठया २४ मई को रानी के ३९वें जन्म दिन पर काळपी में यूनियन जक लहरायां गया । 
सभी विद्रोही भाग कर ग्वालियर पहुंचे । यहाँ पर एक जून को इन्होंने राजा को 
परास्त किया । नवाब तथा बाँदा के नागरिकों ने यहाँ भी दिलेरी से युद्ध क्षत्र म अपना 
कर्तव्य निभाया । जीवाजी राव को हराने के बाद पुनः सेना संगठित कर आन्दोलनकारी 
बं का मुकाबला करने को तैयार होने लगे । जून में ग्वालियर शहर में भीषणतम्‌ युद्ध 
लड़ा गया । यहीं पर कोटा की सराय में भारतीय इतिहास वीरागंना रानी की १७ जून 
MAA गई । अंग्रेजों की जीत हुई। ¢ 
नवाब अपने सैनिकों सहित तात्या के साथ नवम्बर तक रहे । नवम्बर के तीसरे 
सप्ताह में नवाब ने भागते-भागते थक कर आत्मं समर्पण कर दिया । बाद म पशत पर जीवन 
सतीत किया इसी तरह सें बाँदा मे अन्य विद्रोह भी १८६० तक शान्त कर दियं गए | | 
` भारत में और उसके साथ-साथ बाँदा में विद्रोह की. आग बुझा दी गई थी, लेकिन 
हु आग क्या बुझी रह सकती थी ? १८८५ से प्रारम्भ होकर १९४७ तक भारत T 
पष्य मुक्ति-संग्राम अनवरत गति से चलता रहा था, वह इस प्रश्‍न का उत्तर या | 
अन्त में केवल इतना कि जन आन्दोलन के छाँखों अनाम शहीद जो देश 
07 इतिहास आज भी उनके बलिदानों के प्रति मूक है, उनकी आहुति को ज 
T ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी । ; 
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परज्ञा 
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१८७८, पृष्ठ १९५ R ( ससर | 
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यामस लो, “सेन्ट्रल इंडिया डंयूरिंग दि रिबेलियन आफ”, १ ८५७-५८, १८६, 
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कलकत्ता, १९५७, पृष्ठ २०७-२१२ : 
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जनन-प्रक्रिया तथा उस पर बाह्य परिस्थितियों के. 
प्रभावो का विवेचनात्मक अध्ययन 
डा० देवेन्द्र प्रताप सिंह 

पत्तियों तथा स्तनघारियों की जनन-क्रिया के सम्बन्ध में पर्याप्त अध्ययन हुआ हैं, 

जहाँ तक सरी सूप अर्थात्‌ जमीन पर रेंगकर चलनेवाले वर्ग का सम्बन्ध है, अभी 
किए बह. अध्ययन हुआ है । इनमें भी छिपकलियो तथा सपं के वारे में यथेष्ठ 
one है किन्तु कच्छप समुदाय (Chelonia) के बारे में. अपेक्षाकृत बहुत कम । 
ह वग के. सदस्यों को साधारणतया टरटळ (Turtle), टारट्वायस (Tortoise) 
हा टेरापिन (Terrapin) नाम से पुकारते TU य सुस्त विश्व में पाये. जाते ह । 
ange में (Turtle) टरदूल समुद्र में पाये जाने वाळ कच्छप को कहते हुँ तथा टारट्वायस 
(Tortoise) थलीय कच्छप को। परन्तु अमेरिकन वज्ञानिकों के अनुसार टरटल 
(Turtle) का बोध विशेष रूप से मीठे जल में प्राप्त. होने वाळे कछुए से होता हे । 
बढीय कच्छप को टरटूवायण (Tortoise) तथा समुद्री, कछुओ को टेरापिन कहते है । 
ताळाव में पाये जाने वाले कच्छप की भी भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हें | कछुआ (Kachu- 
ga) नामक कच्छप उत्तरी भारत में गंगा नदी में अधिक प्राप्त होते हँ। छिसेमिस 
(Lissemys) नामक कच्छप तालाबों में पाये जाते हूँ । सबसे बड़े और भारी कच्छप 
समुद्र में पाये जाते हैं जिसमें कुछ (Galpagos island) गाल्पेगोस द्वीप समूह में कई 
हौ पाउण्ड वजन के तथा कुछ तो आधे टन वजन के भी होते हँ। ठंढे देशों में पाये 
बाने वाले कच्छप स्टरनोथेरस तथा टेरापिन के प्रजनन चक्रों का अध्ययन क्रमश: रिसले 
muds आदि ने किया है । यहां पर.सबंप्रथमं गमं देशों में पाये जाने वाले तालाबीय 
war लिसेमिस पंकटेटा (Lissemys punctata) के बारे में अध्ययन किया गया gt 


कच्छप दीघंजीवी होते हैं। कुछ जातियां तो एक सौ वर्षों से अधिक भी जीवित 
रही है। भारत में पाये जानेवाले कच्छपों के जीवन की अवधि के विषय में free 
बानकारी नहीं है क्योंकि कुछ ही को जलागारों में रखकर निरीक्षण किया गया है। a 
देशों में तालाबीय कच्छप एमिस आरविकुलोरिस की आयु ६० वर्ष हे, तथा टेस्टूडो ग्रेसिया 
एक सो वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है । कच्छप का उपयोग हमारे तथा अत्य देशों 
में भोजन के रूप में किया जाता है । 


वाराणसी २५०१८' Latitude उत्तर में तथा Longitude ८३०१ पूरब में 
y Ql मौसम के सभी तत्व उदाहरणार्थं तापक्रम, वर्षा तथा आद्रेता में बहुत स्पष्ट 
चढाव दिखाई देता है यहाँ की अपेक्षित आद्रता लगभग ७० प्रतिशत ह तपा 
वर्षा लगभग ४० इंच है। कुल मिलाकर यहाँ का मौसम गमे तथा mg! 

१ मौसम के हिसाब से सुरास्टप के प्रजनन-क्रम के अध्ययन हेतु यह उपयुक्त माना 
६। उक्त सभी वाह्य परिस्थितियों की उपस्थिति में उन कुमो (Fara) के 


कच्छप की 
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जो यहाँ के तालाबों में निवास करते हैं उनके प्रजन-क्रिया-क्रम के | 
महत्वपूर्ण एवं रुचिकर होने की आशा निरिचित रूप से की जाती है ना को Ry | 
ध्यान में रखकर लेखक ने इस कछुए (लिसेमिस पंकटेटा ग्रेनोसा) के नर तथा Mis | 
क्रिया-क्रम तथा उस पर वाह्य परिस्थितियों जैसे, ताप, प्रकाश wie mm, | 
के प्रभाव का अध्ययन किया हे । ? "एवं मारता a 


लिलेमिस नामक कछुआ असमतापी जन्तु हे, इसलिए यह. TI अपने 

को प्रत्येक मौसम में समान नहीं रख सकता और इसके शरीर का ताप मोह ह 
घटता बढ़ता रहता हे । अपने इस गुण के कारण कछुआ न तो अधिक सर्दी ki 

सकता है और न तो अधिक गर्मी । ऐसे मौसमो में यह भूमि के अन्दर a wx | 
चला जाता है वहाँ यह निष्क्रिय हो जाता है, ओर अपने शरीर से किसी कक 
नही होने देता। शरदऋतु में इस प्रकार निश्चेष्ट तन्द्रावस्था को शीत-नि p 
(Hibernation) तथा गर्मी की तन्द्रावस्था को ग्रीप्म निष्क्रियता (Aestivation) | 
है । अनुकूल वातावरण आने पर सचेष्ट होकर अपने छिपने के स्थानों से ma | 
सक्रिय जीवन व्यतीत करने लगता हे । ~i 


कछुए मांसाहारी होते हें, और बड़ी मछलियों, मेढ़क, सीपी, घोंषा आदि wi | 

र आहार हैं तथा जीवित एवं मरे हुए दोनों प्रकार के शिकार को समान रूप से ग्रहण कसे | 
हैं। बहुत से मन्दिरों में इन्हें पालकर रखा जाता है तथा उसे शाकाहारी भोज | 
अभ्यस्त बनाया जाता हृ। प्रायः सभी कछुए अंडा देनेवाले जन्तु होते है। ` नर तथा मा | 
कछुए का अन्तर जानने हेतु उनकी पूँछ का अवलोकन करना होगा नर कछुए की पूंछ ब | 
होती है तथा मादा की छोटी कुछ जातियों मे गिरगिट की भांति रंग भी बदलता ja | 
नजर आता है, जेसे नर कछुआ बाटागुर बासका में बहुत से विशेष रंग प्रजनन के अवसरं | 
दिखाई देते हे । नर तथा मादा दोनों कछुओं में सुगंधित ग्रन्थियाँ पायी जाती हैं जिनका स्राव | 
सम्भवतः एक दुसरे को आकषित करने में सहायक होता है । यह एक लम्बी पत्ति में सुग | 
पदार्थ पानी में जहाँ वह निवास करते हैं बिखर देते हैं, थलीय कच्छप में.यह वात नहीं पै | 
, जाती । अमेरिकन कच्छपों में यह पदार्थ अत्यधिक सुगंधित होता है । एशिया में पाई बे | 
वाली जाति जीओमाइडा त्रिजुगा नामक कच्छप बहुत ही सुगंधित पदार्थं छोड़ता हे AM | 
के बारे में ऐसे किंसी विशेष पदार्थ का पता नहीं रगाया जा सका है । स्तनधारी बी | 
एवं पक्षियों में मेथुनकाळ निश्चित सा रहता है । उसी प्रकार लिसेमिस में मी यहि | 
निश्‍चित सी होती है जो जून तथा जुलाई के महीनों में हुआ करती है।. मसपग | 
सितम्बर के महीने में यह अण्डा देता है । ये अपना अण्डा अपने पिछले पैर के नावू 
रेतीढी जमीन को खोद कर उसी बनाये हुए छोटे गड्ढे में देते हैं, तदुपरांत उसे रत 2. 
देते हे । मादा कछुआ कभी-कभी उक्त गड्ढे को पत्तियों से भी ढक देती है। ह' || 
२० से लेकर ३५ से० मि० व्यास का होता है। . ः त न A 

चर कछुए (लिसेमिस) में एक. जोड़ा वृक्क, एक जोडा वृषक, एक पोर 

वाहिकाएँ तथा एक जोड़ा मूत्र वाहनियाँ तथा एक मैथुन लिंग होता हूं.। परलोक वृष रि । 


के m | 
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qå में अघर तल पर स्थित होता है । यह पीछे रंग का लम्बवत होता है। 
हेप 3 दो महीन वाहिकाएँ निकलती हूँ जिनको शुक्र वाहिकाएँ कहते है। ये T. 
AT पिल होती हुँ अन्ततोगत्वा अवस्कर छिद्र में जाकर खुल जाती हे। वृक्को से 
| fea अलग-अलग मूत्रवाहतियाँ चलती हैं, जो अन्त म अस्कर छिद्र में ही खुल 
ae Se में ही मैथुन लिंग (Penis) स्थित होता है। नर कछुए (लिसेमिस) 
“Fe को चार भागों में बाँटा गया है :-- 
y* reer aratery phase दिसम्बर से फरवरी तक । 


९ ® 
i S seiva phase माचे से मई तक । 


(3) Reproductive phase जून से अगस्त तक । 

(x) Regressive phase सितम्बर से नवम्वर तक । 

| लिप्रेमिस के वृषण (Testis) के भार तथा आयतन के वर्ष भर की औसत तालिका 

। ) देखने से ज्ञात होता है कि दिसम्बर से फरवरी तक वृषण छोटे होते हैँ । इनका न्यूनतम 

4s जनवरी में तथा न्यूनतम भार दिसम्बर में होता है, जबकि औसत आयतन १०१६६ 

| 2A मि० तथा औसत भार १७५ ग्राम होता है । यही स्थिति फरवरी तक रहती 

| है। फरवरी के पदचात्‌ वृषण के भार तथा आयतन दोनों रा वृद्धि होने लगती है और 

| द्रपनी चरम सीमा पर जुलाई-अगस्त महीनों में पहुंच जाती हे जव किं औसत आयतन 

८०२५ घन मि० मि० तथा औसत भार ६१ ग्राम होता है । जनन-काल के अन्त म॑ बृषण 

) तया भार दोनों में ही कमी आने लगती है, और इस प्रकार सितम्बर से ही घटना प्रारम्भ a 

` जाता है और दिसम्बर तथा जनवरी में न्यूनतम भार तथा आयतन देखा जाता R | 

| मादा कछुआ (लिसेमिस) में प्रमुख जननांग दो होते है :--अँडाशय तथा अण्डवा हनियाँ, 

ये दोनों एक-एक जोड़ा होती हैं । È E 

बॅण्डाशय अनियमित आकार के थैले के समान विशाल अंग होते č जो reat के 

thee देह के पृष्ठतल पर जुड़े रहते हैं। जनन काल में ये काफी बड़े हो जाते हैं। 

WER में बहुत सारे गोल और पीले मट मैले रंग के भिन्न-भिन्न आकार के अण्डे भरे 

WE इनमें पतिक (yolk) भरा रहता है | अण्डे जब पक कर तयार हो जाते हूँ तो 

बण्डाशय की दीवाल फट जाती है और ये अण्डवाहिनी के प्रथम अग्रभाग आस्टियम 

(ostium) जिसकी कीप सदृश रचना होती है उसमें गिर पडते हैं। व 

अत्वूमिन वनता है जो अंडे को घेर लेता है तथा गर्भाशय में जब अण्डा पहुंचता ह 

उसकी दीवाल से निकला हुआ पदार्थ अण्डे के सबसे बाहरी परतों (कवच तथा लर 

श सृजन करता है जो अण्डे को ये > भादा लिसेमिस एक बार में दो 
3 पूरी तरह घेर लेती हँ | 


के अंडे तक देती हे । यह तथ्य.लेखक द्वारा किए गये अन्वेषण से ज्ञात हुआ हं ॥ उसके 


हे याग के छोटे-छोटे गेंद के आकार के गोले तथा सफेद रंग के होते है । ह is £ 

द्वारा रेत के गड्डे में ढक दिये जाते हैँ तथा कुछ समय कें बाद BEET क 

पि? रल वाले दाँत (Egetooth) से कवच को फोड़ कर ह ae 
oe क्ते हे और इनका आकार प्रकार प्रौढ़ Fae के समान हू ६ 
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कछुये के अण्डाशय के औसत भार तथा आयतन के अध्ययन से | 
प्रजनन-क्रिया-क्रम भी नर कछुए के जनन-किया-क्रम की ही भाँति चाई है Ñ ` । 
किया जा सकता हे | Preparatory period जो दिसम्बर से पल में iN i 
तथा अण्डाशय छोटे होते है । उनका औसत आयतन २०० से ३००.५ बन के Fae | 
औसत भार ४०४ ग्राम से 4-4 ग्राम होता है । Progressive Period मे fre val 
बढ़ना प्रारम्भ हो जाता हे और Reproductive period जुराई- अगस्त से ta 
पहुँच जाती हे जबकि उसका औसत भार १४ ग्राम तथा औसत आयतन ९ a ए 

हो जाता है | Regressive period सितम्बर से ag घटना शुरू हो जा कपि, 
घटते अक्तूबर नवम्बर से होता हुआ दिसम्वर में न्यूनतम स्थिति में पहुँच wey i 

। 


इस प्रकार हम देखते हे कि नर तथा मादा कछुए (लिसेमिस) में प्रजनन 
की चार उपरोक्त भिन्न अवस्थाऐ होती हँ जिनके साथ-साथ शुक्राणजनन (8 हि! 
genesis) तथा अंडजनन (oogenesis) की क्रियाएँ भी होती रहती हैं। 3 aa 
क्रम का अन्त नवम्बर माह में होता है और नया जनन-क्रम जनवरी तथा फरवरी के | 
में हो जाता हे माचं तथा अप्रैल में अधिक गतिशीलता आ जाती है। भार ३६ ( 
तक शुक्राणु प्रगट होने लगते हे। और मई के अन्त में शुक्रगण शक्रजनन ने 
पूर्ण परिपक्व अवस्था मे भरे हुए पाये जाते है । जुलाई तथा अगस्त में इनकी उत्ता 
चरमसीमा पर रहती हे और इन्हीं महीनों में मैथुन क्रिया भी होती है तथा मादा ay 
अंडे भी देती हैं। इस प्रकार हम इस frond पर पहुंचते हे कि नर तथा मादा क| 
दोनों का जननकाल जुलाई-अगस्त में साथ ही होता है जबकि प्रकाश, ताप, वर्षा । 
आद्रता भी अधिकतम होती हे । यह क्रियाशीलता प्रमुख रूप से वाह्य परिस्थितियों एं | 
अन्तः परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती रहती है । वाह्य परिस्थितियों में मुख्य || 
तापक्रम, प्रकाश, वर्षा आद्रेता एवं दिन की अवघि की न्यूनाविकता का प्रभाव पढ़ा ज्ञ। 
हे। इस कच्छप की जननक्रियाशीलता का आरम्भ माचे मे होता है जव दिन बेह] 
लगते हे तथा तापक्रम भी बढ़ने लगता हे । यह क्रियाशीलता जुलाई अगस्त में बगे | | 
चरमसीमा पर पहुंच जाती है जब दिन सर्वश्रेष्ठ होते हँ. तथा तापक्रम भी ऊँचा होगा । 
और आद्रता तथा वर्षा भी अधिक होती है एवं भोजन भी सर्वाधिक मात्रा में WAP 
होने लगता है। तत्पश्चात यह क्रियाशीलता घटनी आरम्भ हो जाती है बौर लि 
तक त्यूनतम हो जाती है जब दिन सबसे छोटे होने लगते हैँ और तापक्रम भी पूर | 
जाता ह। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि कच्छप जाति की प्रजनन-क्रिया-क्रम में प्रस | 
ताप तथा आद्रता का विशेष महत्व हे । प्रकाश तथा ताप जीवन के खोत हुँ बोर a र 
इसके जीवन निर्वाह में सहायक है । ag विशेषता सार्वभौम हुँ, क्योंकि ठे देशे al 
एसी बात पायी जाती है। इस प्रकार इस क्रियाशीलता का वाझ i} 
a स्यापित किया गया है जो कच्छप के जीवन-चक्र की विवेचना में बहुत we 

हुई हूं । 


SS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


त 


cove 


प्रदूषित बायु के परिशोधन में वृक्षों का योगदानं 


ने © अखिलेश कुमार सिंह 
| चौ 

|. 0 चन्द्रशेखर चौधरी 
i) 0 श्रीनाथ सिंह 

कै 


[ वनस्पति विज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 


पि प्रदूषण की दुरूहं तथा चुनौतीपूर्ण समस्या का सर्वोत्तम समाधान उसके स्रोत 
` (रही नियंत्रण स्थापित करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विशिष्ट यंत्रों तथा यांत्रिक- 
: पो का विकास और उनका कुशळ उपयोग अपरिहाय हे । तथापि मानव जाति की 
' हो पुरानी सहयोगी वनस्पतियाँ भी प्रदूषण-विरोषी युद्ध में अतिशय प्रभावशाली शस्त्र के 
झ में सामने आती हैं 1: महानगरीय विकास की योजनाओं में हरित क्षेत्रों' (Green- 
| 1018) के निर्माण तथा उनके संरक्षण की योजना वह महत्वपूर्णं साधन है जिसके माध्यम 
| शैहगर-नियोजक प्रदूषण रोकने तथा महानगरीय वातावरण को स्वस्थ बनाये रखने में 
प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकते है । ये 'हरित क्षेत्र कई रूपों मं हो सकते हैं, यथा- 
| शावजनिक पाकों, व्यक्तिगत उद्यानों अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के चारों ओर विकसित 
| ही गयी 'आरक्षी रोपवनी' (Protective plantations) के रूप में। 


व्य A ब Sr न सन क ज 


| दृष्ष क्या करते हैं-- 
प्रदूषक प्रायः गैसीय अथवा ठोस कणिकीय रूप में होते है । वायुमण्डल में विद्यमान 
' सक्म कणों का वायु से विलोपन (deletion), निक्षेपण, निक्षालन अथवा किसी अवरोष 
टकराने की प्रक्रिया द्वारा होता हे । वृक्ष इस प्रकार के अवरोध निर्माण के . सर्वापयुक्त 
i एवं सवंसुलभ साधन हँ वायुमण्डल से सुक्ष्म कणों के विलोपन में, कणों का वृक्षो तथा 
| दियं से होने वाळा टकराव (जो उनको आगे बढ्ने से रोक देता है) निक्षालन तथा 
| पण की प्रक्रिया से अधिक प्रभावशाली है । विशिष्टतया वे सुक्ष्मातिसूक्म कण जो 
। खत: निक्षेपित नहीं हो पाते (अपनी सूक्ष्मता कें कारण) अथवा वे कण जो वर्षा-जल म 
ea होने के कारण निक्षालित नहीं हो पाते, वृक्षों द्वारा प्रभावशाली ढंग से अधिशोषित॑ 
| दिए जाते हैं। वायुमण्डल से कणों के विलोपन की दक्षता उनके व्यास के अतिरिक्‍त 
| बही सीमा तक वृक्षों की ऊँचाई, उनके छत्रक-विस्तार तथा सतह और कणों के टकराव, 
बापेक्षिक गति पर निर्भर करती हे । यदि ५६:३ कि० मी प्रति घंटे के वेग से बहती 
ii) ॥ मीटर की ऊँचाई वाले वृक्षों से. निमित आरक्षी पट्टी po 
fro ftefen हृ तो वृक्षों से लगभग ३०:५ मीटर की दुरी प्र वायु-वेग Oe 
Wi afii रह जाता ह और अधिकांश कण और आगे बढ़ते में असम a 
ति तथा निक्षेपित हो जाते हैँ।९ (चित्र १) 


ae Al. 


A Sl au. 2b tra 


m 


a 
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वायु से गैसीय प्रदूषकों का हरण उनकी अन्य गेसो से अभिक्रिया 
सतह पर उपस्थित नमी में उनके अवशोषण तथा वायु में तैरते वेस कणों र अथवा my | 
२ जे | 


>>>>>) a 1 
ST mr da d et प | 


Gow So ४७ ११० मी (के. 


चित्न१-< ` वाय॒ की गति प agit का उद 


शोषण द्वारा होता हे । गैसीय प्रदूषको के हरण में सहायक रासायनिक अभिक्रिया-ुं्न | 
में 'आवसीकरण, (Oxidation) एक महत्वपूर्ण पद हे । वातावरण में विद्यमान ae | 
जन की विशाल मात्रा (जिसके निर्माण में पादप जगत--विशिष्टतया हरे chia | 
महत्वपूर्ण योगदान है) इसके लिए वरदान सिद्ध होती हे । विलेय गेस वर्षा-जल के ब | 
रिक्त वृक्षों, झाड़ियों, तथा अन्य सतहों पर उपस्थित नमीं में आसानी से अवशोषिहो | 
जाती हँ । विषाक्त गैसों का अवशोषणात्मक हरण वातावरणीय परिस्थितियों के बति | 
उनकी विलेयता तथा अवशोषक सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। we | 
पत्तियों पर उपस्थित वातरंभ्र अवशोषण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एको | 
वे गेसों को प्रवेश का सीधा मार्ग उपलब्ध कर देते है, दूसरे उनकी उपस्थिति अवशोफ | 
सतह का कई गुना विस्तार कर देती हे । इस प्रकार जीवित पौधों में अनवरत चलते को | 
वाले सामान्य गेस विनिमय के साथ विषाक्त गैसें भी पत्तियों में प्रवेश कर जाती हैं। बि | 
पौधों द्वारा होने वाला यह विषपान उनके लिए तो घातक ही होता है पर देवाबिदेव रि. | 
की भाँति सारी घूछ अपने शरीर पर घारण कर और गैसीय विष का मौत पामर | 
मानव जाति का महत्‌ कल्याण करते हैँ । 

यद्यपि केवल वृक्षारोपण तथा रोपित वृक्षों का संरक्षण ही वातावरण पृ मै | 
जटिल समस्या के निराकरण हेतु काफी नहीं हो सकता तथापि 'आरक्षी amet i 
के समाधान में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती हूँ, यदि-- 

(१) वृक्षों का चयन उपयुक्त हो । ् | 

(२) वृक्षारोपण उचित स्थान पर तथा उचित ढंग से किये जाये परष ail 

(३) वृक्षारोपण में वातावरणीय, मौसमी तथा मू आकृतिकीय are i 

सूकम बिचार किया जाय । | 
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जञाियों का चयन-- 
हु 


संयंत्रों से आवासीय क्षेत्रों की ओर जाने वाली घूल तथा विषाक्त गैसों 
a 'हरित पट्टिकाओं (Green belts) के विकास में उपयुक्त वृक्ष-प्रजातियों 
è a ही महत्वपूर्ण है | सभी पंक्तियों के वृक्ष एक ही जाति के नहीं होने चाहिए। 
am ही जाति के वृक्षों के छनक प्रौढ़ावस्था में लगभग एक ही स्तर पर होंगे जो 
oe स्यंदन में बहुत प्रभावशाली नहीं हो पायेंगे। भिन्न-भिन्न जातियों के वृक्षों 
g करने से उनके कई स्तरों पर फैले पर्ण-छत्र निस्यंदन में अधिक प्रभावशाली हो 
का वयन seat की जातियों का चयन जितना महत्वपूर्ण हे व्यावहारिक दृष्टि से उतना ही 
A ay सिंढान्त रूप में यह कहा जा सकता है कि उन्हीं जातियों का चयन 
कता चाहिए > 
(१) जो प्रदूषण प्रतिरोधी हों । 
(२) जिनकी वृद्धि गति बहुत तीव्र हो । 
(३) जो सम्बन्धित स्थान के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाये रख सकें। 
(४) जिनके पणंछत्र विस्तृत और सघन हों । 
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"तथा 

(५) जो पूरे वर्षे हरे रहते हों अर्थात्‌ पतझर न होता हो । 

शीत कटिबन्धीय देशों में चीड़ के वृक्ष इस कायं हेतु बहुतं उपयोगी प्रतीत हुए 
भे। उनकी निस्यंदन क्षमता पतझर वाले वृक्षों की अपेक्षा बहुत mr होती है । TY 
चीड के वक्षो की एक कमजोरी यह है कि वे प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हे । 
इस तथ्य का पता राने हेतु कि कौन-कौन सी वृक्ष-प्रजातियाँ सर्वाधिक प्रभावशाली 
निस्पंदक के रूप में कार्य कर सकती हूँ, सोवियत रूस में एक रुचिकर प्रयोग किया गया । 
इस प्रयोग में प्रायोगिक वृक्षों की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर्ण-सतह पर एकत्रित घूल की मात्रा 


शत कर ली गयी। निस्यंदन की घटती हुई क्षमता के अनुक्रम में कुछ प्रमुख निस्यंदक 
जातियाँ निम्नलिखित हर - j 
पौधों की जाति धूल की मात्रा ; 
(aro वर्ग मी० पर्णसतह) ` 
लाइलेक (Lilac) २.३३ £3 
मैपिल (Maple) १.११ 
छिडेन (Linden) ०.६१ 
Wat ०.२६ 
र (Poplar) F ड 


ऐ a ~ के ४०० वक्ष 
हिल ऐसा आकलित किया गया है कि २.५ एंकड़ में फले पापलर चल का 
free Tr क्षमता दशति हैं) पणे घारण के. पूरे मौसम में ००३०१ क 

फे हूँ । i ० 
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जहाँ तक प्रदूषण प्रतिरोध का प्रश्‍न है, कोई भी वृक्ष एक सा! 
लिए प्रतिरोध नहीं दर्शाता। इस लिए विभिन्न प्रकार की प Ts i 
वृक्षारोपण के लिए भिन्न-भिन्न जातियों का चयन आवश्यक हो जाता तियों में बाच 
जलाने से उत्पन्न धुएं के प्रति प्रतिरोध दशने वाली आरक्षी वृक्षारोपण [हे । कोणे \ | 
जातियाँ निम्नलिखित है 3 हु y | 

किविन्स, ओलिएस्टर, गार्डेन वुडवाइन, सफेद शहतूत, खुबानी, बाक्स | 

शीत कटिबन्धीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक - प्रतिष्ठानों की खली RR । | 
प्रतिष्ठानो के चतुदिक पापलर, लिन्डेन, सेव, रसभरी, चीड, पर्वतीय वॉज भूमि पर त्ष | 
इत्यादि के मिश्रित और सवन समूहों का रोपण प्रदूषण रोकने मे प्रभा * छोले वांज, कन | 
कर सकता हे । पाली भूमिका 

इस प्रकार के वृक्ष-समहों के रोपण से वातावरण का He । 

a S U T ( 

जाता हे और दुषित वातावरण को स्वस्थ होने में सहायता तता 0 परिव है 

खेद की वात है कि भारत मे इस सम्बन्ध में 
क्षणो "ध म हुए अध्ययन नगण्य ही है | 
रक्षणो से आम के वृक्ष आरक्ष वृक्षारोपण हेतु बहुत उपयोगी प्रतीत होते बा | 

(१) वे सदा हरे रहतेई। | ae 

(२) उनका पणं-छत्र सघन और विस्तृत होता है । 

(३) वे दोर्षजीवी होते हे । साथ-ही-साथ 

(४) वे फलोत्पादक भी हु । 


. इस प्रकार प्रदूषण रोकने के अतिरिक्त वे सीधा आधिक लाभ भी प्रदान कर सके | 
९॥ परन्तु एक कठिनाई यह हे कि आम के वृक्ष प्रदूषण के प्रति बहुत अधिक 'संवेदनशीठ | 
होने के कारण दुषित वातावरण में शीघ्र ही मृत्यु की ओर अग्रसर होने छगते gi | 


वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाने के समीस्थ गरुत्वीय कोय | 
oy याड के निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण से तता व्यापक क्षतिका 
प अध्ययन करने के पश्चात डा० श्रुवनारायण राव नै प्रदूषण रोकने हेतु आवासीय 
र खे = भहुषण-ज्लोत के मध्य जंगल जलेबी (Pithecolobium dule) 
* का एक बड़ा ree SAT दिया था. । यह कुल माइमोसाइडी (Mimosoide 
ae हा, काष्ठिळ, कंटकी, झाड़ीनुमा प्रदूषण प्रतिरोधी वृक्ष है जो मैतिसको पे 
छीपाइन होते ईए भारत आया है। यह तीव्रता से बढ्ने और फैलने वाला, संदा ह | 
a बूल ह जो बहुत कम पानी की आवश्यकता रखता है । पशु चारण मेश | 
ASST होने के कारण इसके नवोड्धिदों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था मी नहीं कली 
पड़ती हूँ । : “gem 
E A म TENT न्यूनीकृत करने हेतु महानंगर के चतुदिक तथा औद्योरि | | 
९ आवासीय भागों के मध्य जंगळ जलेबी के सघन समूहों का रोपण बहुत श || 
सिद्ध दोगा। लेखक का अनुभव है कि ४-५ वर्ष की अल्प अवधि में ही ग | 


a | 


~ 
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मीटर की ऊँचाई प्राप्त कर लेता हे ।. जंगल जलेवी के अतिरिक्त आरक्षी 
yea? ag उपयुक्त कुछ अन्य वृक्ष प्रजातियाँ निम्नलिखित हर 


"fart (Dalbergia sissoo) 
पीपल (Ficus religiosa) E 
अशोक (Polyalthia longifolia) 
नींबू (Citrus sp.) 
बबल (Acacia arabica) 
बेर (Ziziphus sp.) 
नीम (Azadirachta indica) 
जामुन (Syzygium jambolana) 
गुइहरु (Hibiscus sp.) 
बरगद (Ficus bengalensis) 
इमली (Tamarindus indica) 
awe (Ricinus communis) 


छच स्तर पर, विशिष्टतया घरों के सामने इस काये के लिए मोटे अधिचमं तथा 
एक पतली मोमी पते से युक्त चिकनी पत्तियों वाली मौसमी या बहुवर्षी लताओं तथा 
मोरपंखी जैसी सघन झाडीनुमा प्रजातियों का उपयोग किया जा सकता हे । 


प्रदूषण संवेदनशील अथवा अल्प प्रतिरोधी प्रजातियों की प्रतिरोध क्षमता मॅ 
बृद्धि करने हेतु संकरण के आश्रय का विचार भी चिकर है। स्स्रूस पर किये गये इस 
प्रकार के प्रयोगों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई हे ।* आरक्षी वृक्षारोपण में प्रयुक्त 
प्रबातियों का प्रदूषण-प्रति रोध बढ़ाने हेतु उर्वरकों का उपयोग भी लाभप्रद पाया गया हे 


भारक वृक्षारोपण : कुछ वैज्ञानिक सुझाव | 
| वृक्षारोपण द्वारा विकसित की जाने वाली आरक्षी पट्टिका (Protective belt) 
की wa अक्ष (axis) वायु-प्रवाह की दिशा के लम्बवत (Perpendicular) होनी 
चाहिए। अर्थात्‌ वृक्षारोपण इस ढंग से करना चाहिए कि हवा को वृक्षों द्वारा तिमित 
बाइ से सीधे टकराना पड़े । यदि किसी स्थान पर वायु-प्रवाह की कोई प्रमुख निश्चित 
न हो और वायु प्राय: कई दिशाओं में. प्रवाहित होती हो तो प्राथमिक पट्टी के साथ 
आग बं की द्वितीयक पट्टिकाओं का भी विकास करना चाहिए | अनेक छोटी-छोटी 
ay वृक्ष पट्टिकाओ के विकास के बजाय अविच्छिन्न लम्बी पट्टिकाओं का विकास a 
oH लाभप्रद हे । क्योंकि एक निश्चित सीमा तक हरित पह्टिकाओं की आरक्षी a 

हलवाई में वृद्धि के वर्ग के अनुपात में बढ़ती है।२ अर्थात्‌ यदि किसी आ 
गुगी की छम्बाई पहले से दो गुनी कर दी जाय तो उसकी आरक्षी क्षमता पहले से चार 

हो जायेगी । (तालिका १) । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


280 रज्ञा 
ताढिका- १ 


BE) F वृद्ध, | . 
१५.२५ मी० E ०.५ = १३.९५ — 


n 9 ६१.० R ५५.८ 
३६६.० 


२००८.८० 


3 32 


(Cara) से अधिक पभावशात्री] 


'चिह- 2 लम्बी वृक्ष पटटिकाओं की आरी झमता अपेक्षाकृत अधिक हती, 


आरक्षी वृक्षारोपण मे स्थान वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि दुसरी da 
उस स्थान से आरम्भ हो जहाँ प्रथम पंक्ति की आरक्षी क्षमता समाप्त हो जाती हो। 
सामान्यतया 'पवनाभिमुख' (Windward) दिशा में वायु-गति वृक्षों की ऊँचाई की १ 
गुना कम हो जाती है जब कि 'पवनापमुख' (Leeward) दिशा में इस वेग में १५२० 
शुना तक कमी हो जाती है। प्रदूषकों के प्रभावशाली निस्यंदन हेतु आवश्यक द ye | 
“पवनापमुख' दिशा में आरक्षी पट्टी की चौडाई वृक्षों की ऊँचाई की लगभग २५ m | 
और 'पवनाभिमुख' दिशा में लगभग ५ गुनी हो । | 


भविष्य के आदश नगर-- | 

प्रदूषण की दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही समस्या तथा उसके भावी gfe | 
की कल्पना कर नगर निर्माण-अभियंताओं ने भविष्य में निमित होने वाले नगरों की 2 
रूप रेखाये तयार की हूँ, जिससे इस जटिल समस्या से त्राण पाया जा सके । एक 
के अनुसार किसी महानगर की सम्पूर्ण भूमि का विविध कार्यों हेतु आनुपातिक 
तालिका के बधार पर होना चाहिए 
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ताढिका--२ 
a ~~ आदर्श नगर में विविध कार्यों हेतु भूमि का आनुपातिक वितरण-- 


| का आपरि । | 
| अब करे) | 


| ~ ga 


— उ क की 
० —_—— Á काहा 


हि 5०00 आवास हेतु । 
| 3 ` २७% खुळे मैदानों तथा हरित क्षेत्रों के निर्माण हेतु । 
~ २३% सड़कों तथा गलियों के निर्माण हेतु । 
| = २०% *औद्योगिक, व्यावसायिक तथा सावंजनिक प्रतिष्ठानों 
| कोट के निर्माण हेतु । 


पौधों द्वारा प्रकाश ~ दसा सरवण में उपभुक्त कार्वन डाई आक्साइड तथा मुक्त की गयी में उपभुक्त कार्बन डाई आक्साइड तथा मुक्त की गयी 
सीजन की मात्रा और मानवीय श्वसन-क्रिया में उपभुक्त आक्सीजन त॒या तपसा 
हाई आवसाइड की मात्राओ के आकलन के आधार पर यह कहा गया है कि प्रत्येक प्रोढ 
af के लिए लगभग ३० से ४० वग मीटर का “हरित aa’ (Green area) होना 
चाहिए ११ 

शहरों के मध्य भाग में, जहाँ वायु का क्षैतिज प्रवाह अवरुद्ध-सा रहता है, गमं वायू 
अर को उठती है और इस रिक्ति की पूर्ति हेतु शहर के वाह्य भाग की बा ठंढी 
खायें चारों ओर से दौड़ पड़ती Fl फलतः नगर के चारों ओर फैले औद्योगिक संयंत्रों 
ते उतपन्न प्रदूषक नगर के केन्द्रीय भाग में संकेन्द्रित होने लगते हुँ । यदि केनद्रस्थ आवासीय 
तों का वातावरण स्वस्थ बनाये रखना है तो आवश्यक है कि आवासीय क्षेत्रों तथा ओद्योगिक 
त्रं के मध्य अवरोध के रूप में आरक्षी वृक्ष पट्टिकाओं के विकास के साथ-साथ नगर के 
रीय भाग में विशाल पाको का भी निर्माण किया जाय। यद्यपि उन क्षेत्रों में, जहाँ 
नाता प्रकार के औद्योगिक संयंत्र विविध प्रकार के प्रदूषकों का एक साथ उत्पादन कर रहे 
हो, बारक्षी वृक्ष पट्टिकाओं के विकास की योजना तैयार करना बहुत जटिल हैं, पर यह्‌, 
याद रखना चाहिए कि वृक्ष-समूह ताप न्यूनीकरण, आद्रेतावर्धन तथा क्षेत्रीय वायु घाराओं 
के निर्माण द्वारा सदा ही स्वस्थ वातावरण के सृजन में सहायक होते हैं । 

हन्न के केन्द्र में स्थित लगभग २:५९ वर्ग कि० मी० के क्षेत्रफल वाले हाइड पाके के. 
आर किये गये प्रयोगों में यह पाया गया कि यह घुएँ की AAA में लगभग २७% की कमी 
भता हे '९ सिनसिनाटी की एक औद्योगिक घाटी में देखा गया है कि पाक n 
AM के न्यूनीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते Ue १८३ मी" से भीकम हुल 
समच निलम्बित कणों की मात्रा में १२० माइक्रो ग्राम/घन मीटर तक की ह 
TW पायी गयी हैं। सोवियत रूस में किये गये एक प्रयोग कें अनुसार TN 

एक पाकं सल्फर डाई आक्साइड की सांद्रता में ५०% तक की कमी करन ग समय 
y 3 ३ संयुक्त राज्य अमरीका में किये गये एक अध्ययन के अनुसा | सघन US 

६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


282 अज्ञा 


घारी वन “राग dts’ (ragweed) पराग कणों की सांद्रता द | 
हँ (१९ (यद्यपि शंकुघारी वृक्षों की निस्यंदन क्षमता पतझड़ वारे वक्षों Try || 
तथापि इनमें एक बड़ी कमजोरी यह है कि ये प्रदूषकों के प्रति अत्यधिक कष w | 
होते हैं। ) l Rre । 
जनसंख्या तथा भौतिक समृद्धि में वृद्धि के साथ-साथ जीवाइम ईन-चालित 
वाहनों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आज सड़क सक | 
सर्वाधिक प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। एक आदश, प्रदूषणमुक्त, स्वस्थ इ. गने |) 
नगर के आवासीय क्षेत्रों को व्यस्त राजमार्गो से आने वाली घूल और स वाहे | 
बचाने के लिए प्राविधिज्ञों ने पोधों के उपयोग का रुचिकर सुझाव दिया रा । 
गया है कि सड़कों ओर मकानों के बीच यदि १० मीटर चोड़े तथा ६ मीटर ऊंचे रा खा 
का विकास किया जाय तो सडक से २२ मीटर दूर पद यात्रा हेतु बनी पटरो पर राजते | 
से आने वाली काबन मोनोक्साइड की मात्रा में ४४% तक की कमी त 
३० मीटर दुर स्थित भवनों की बालकनी पर मात्रा में यह कमी ५४% तक E | 


गयी हुँ ।* 


बरेशी (१९५३) ने यूरोपीय तथा बेनेजुएलियन शोधों से प्राप्त परिणामों के $ 
पर एक प्रदूषण-रहित, आदर्श नगर की रूपरेखा तैयार की है। पाको की एक के fet | 

श्रेणी के उपयोग के आधार पर निमित यह प्रारूप जैविकीय तथा वायु “iE 
` समस्या का सर्वोत्तम समाधान प्रस्तुत करता है । 
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संदर्भ 

कुमार १९७७; 'वे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए विष पीते 
„ [7 विज्ञान प्रगति अंक ५, पूर्णांक २८९, ज्येष्ठ १८९९ (मई-जून १९७७), 
[पृष्ठ २९ १-२०४] S e 

३ ओलिवर एस० ओवेन १९७१; GRESI रिसोसं कंजरवेशन : एन इकॉर्लॉज् 
एप्रोच, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयाक । कोलियर मैकमिलन लिमिटेड, लंदन । 
[पृष्ठ--९३-९५] r 

३ विल्फिड TIT १९७२; “एटमाँस्फियरिक पोल्यूशन मंग्राहिल बुक चता 

az लइस, सैनफ्रांसिस्को. इसेलडोर्फ, जोहान्सवग, क्वालालम्पुर, लन्दन, 

मांद्रियल, नई दिल्ली, पनामा, रिओ डि जेनिरो, सिंगापुर, सिडनी, टोरन्टो । 

[पुष्ठ-११६-११७] ` es 

बोलोशिन, एम० पी० १९६२; 'द्रीज एण्ड Aer फार मेकिंग द mia कोल 

बेसिन वरडान्ट, इन : अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आफ काप इकॉलॉजी सर्वे आफ यू 

एस एस आर एअर पोल्यूशन लिटरेचर । इफेक्ट्स एन्ड सिम्प्टम्स बाफ एयर . 

पोल्यटेंटस आन वेजिटेशन; रेजिस्टेन्स एण्ड स्यसेप्टिबिलिटी आफ fene mi 

स्पीशीज इन वैरियस हैविटाट्स, इन रिलेशन टुकन्ट यूटिलाइजेशन फार शल्टर 

बेल्ट्स एण्ड ऐज वायौलोजिकल इण्डिकेटसं | एम० वाई० नटॉन्सन (एडीटर) ॥ 
वाल्यूम २, सिल्वर स्प्रिग, एम० Sto; अमेरिकन इन्स्टीच्यूट आफ क्राप इकॉलाजी 

१९६९ । [पृष्ठ--८५-८९] 

x कुचेरोव, इ० वी० तथा बी० ई० फेडोरेको (१९६४); “इफेक्ट आफ इन्डस्ट्रियल 

पोल्यूटेंट्स आन द वेजिटेशन आफ बारिकिर, To एस० एस० आइ | वही । 

[पृष्ठ १९-२३] र 

राव, डी० एन० १९७०, 'ए स्टडी आफ एयर पोल्यूशन प्राबुलम 4६ द्‌ कोल 

अनलोडिग इन वाराणसी, इंडिया, इन-“प्रोसीडिग्स आफ द सेकेन्ड इन्टरनेशनल 

क्लीन एयर कांग्रेन” एडिटेड बाई एच० एम० इङ्गलँड एन्ड डब्ल्यू? टी० वेरी । 

एकेडमिक प्रेस, न्यूयाक । [पृष्ठ २७३-२७६] ह 4 

० राव, डी० एन०; १९७७ “यूज आफ प्लान्ट्स एज इन्डिकेटसं एन्ड मा am 
सल्फर डाई आक्साइड पोल्यूझञन' ! केमिकल एज आफ इण्डिया २८ (८) 
अगस्त १९७७ | [पृष्ठ ६६५-६७२] 

: वन्ट्जील, के० एफ० १९६७; 'सिग्नीफिकॅस, प्रास्पेक्ट्स TS pe 
ब्रीडिग स्मोक रेजिस्टेन्ट ट्री स्पीशीज इन द लाइट आफ सेर पु 
आन द इकॉलॉजिकल इफेक्ट्स आफ फ्यूम्स ! (जमेत भाषा से i i 

है न go पी० ए० पृष्ठ 
| ee 


«¢ 


£] 
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९ aed, Fo १९६० “इनक्रीजिग द्‌ रेजिस्टन्स आफ फारेस्ट 
पोल्यूशन थ्रो फटिलाइजिग' (चेक भाषा से अनूदित) | इ० tous 
एन्त्टरेक्ट 


| फे 
Sty 3 
१० डब्ल्यू० बॉल (१९७१) “सेवेन स्टेप्स टु वेटर लिविंग आन द 
आइसलेण्ड”; GSAT आर्किटेक्चर, ६१ (२) १३६-१३८, tetto È 
११ काडोटा, मासाया १९७१; “एयर पोल्यूशन एण्ड ट्रीज : द क्रिएशन Ua 
वूड्स । जनल आफ जापानीज सोसाइटी आफ एयर पोल्यशन र बा 
३१-३८ । १९७१ । am ६१); | 


R qo आर० मीथान; एट आल; (१९६४) 'एटमास्फियरिक प ह 2 
ओरिजिनूस एन्ड प्रिवेन्शन, थर्ड रिवाइज्ड एडीशन; पगंमान प्रेस | आई, ए | 
सी० न्यूयाक । | 

१३ एच० qai एट आल; १९६७ “वेजिटेशन ऐज एअरोसोल फिल्टर' वगो | 
ओरोलाँजी २, प्रोसीडिग्स; थर्ड इन्टरनेशनल कांग्रेस, पर्गमान प्रेस; बाई» ए, | 
सी०, न्यूयाक [पृष्ठ ६९३-७०२] 


— — m m 


~ 
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री रि 
बौद्ध घमं और अहिंसा 
उदयचन्द्र जैन 
प्राध्यापक, प्राच्यविद्या-धर्म विज्ञान संकाय, का० हि० बि० 


दवत के इतिहास में ईसापूर्व छठी शताब्दी चिरस्मरणीय रहेगी । उस समय लोगों 
= प्रचलित धर्म के प्रति कई तरह की शंकाएँ उठ रही थीं। वह आध्यात्मिक 
का | युग था । a जन्म, जरा, मरण आदि के दुःखों से छुटकारा पाने का 
| खोज रहे ये। वे ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें मोक्ष का मार्ग वतलाता, जो 
' तारिक दुःखों से उन्हें बचाता और जो धमं के उच्च आदर्श को उनके सामने रखकर 
| उं कल्याण का पथिक बना देता । ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने इस पवित्र भारत भूमि 
| पर कपिलवस्तु में राजा शुद्धोदन के यहाँ माता महामाया के गभं से जन्म लिया। 
| द्म के समय इतका नाम सिद्धार्थं रक्खा गया । उन्नीस वर्ष की आयु में इतका 
बिबाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हो गया । प्रारंभ से ही सांसारिक विषयों में अरुचि होने 
ह तथा विश्व के प्राणियों के उद्धार की तीव्र भावना के कारण २९ वपं की आयु में सिद्धां . 
| गृहत्याग कर दिया। तदनन्तर ६ वर्ष की कठोर साधना के वाद वोघगया (विहार) 
jae वृक्ष के नीचे बृद्ध ने बोधि (ज्ञान) की प्राप्ति की । बोचिप्राप्ति के अनन्तर 
Rei का नाम वुद्ध हो गया । बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ४५ वषे तक बुद्ध ने जिस घमं का 
उपदेश दिया वही बौद्धधम के नाम से संसार में विख्यात हुआ । यद्यपि बौद्ध घमं का 
प्रादर्भाव भारत में हुआ किन्तु विद्वजनीन सन्देश के कारण कालान्तर में यह घमं विश्व 
के ध्धिकांश भागों में फैल गया । बुद्ध ने अपने अनुयामियों से कहा था कि हे मिक्षुओ 
| इबंजनहिताय और सवंजनसुखाय समस्त संसार में विचरण करो । उन्होंने समस्त विश्व 
| के कल्याण के लिए घमं प्रचार की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था । इससे प्रेरित 
होकर सम्राट्‌ अशोक ने सर्वप्रथम इसे राजकीय आश्रय देकर इसका व्यापक प्रचार किया 
तया अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए लंका भेजा। इस प्रकार 
बहु घम क्रमशः लंका, बर्मा, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया आदि देशो म 
pt आज यह समस्त संसार में बहुसंख्यक मानवों का चर्म तथा विश्व के धमं म 
०५ षम हु । 


आ ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जिन बातों का उपदेश दिया था उनका संग्रह 
demi मे हे। विनयपिटक, सूत्रपिटक और अभिषर्म पिटक ये तीन त्रिपिटक कहलाते हैं। 
सायो i त्रिपिटक का वही स्थान है जो हिन्दुओं में adi का, मुसलमानों में कुरान का, 
कारम बाइबिल का »और जेनों में द्वादशा्ध श्रुत का है। ने द 
का अथ है की भाषा पालि में दिया था । अतः त्रिपिटक की भाषा पालि pee x 
k नियम । भिक्षु और भिक्षुणिओं के पालन के लिए बुद्ध ने जिन त _ 

या था उनका संकलन इस पिटक में है । यह आचार प्रधान गन है। बुढ न 
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भिन्न-भिन्न अवसरों पर अपने धमं की जिन शिक्षाओं का उपदेश दिया 
पिटक में है । इसके अन्तर्गत दीर्घनिकाय, मञ्झिम निकाय, प उनका ह 
जातक आदि अनेक ग्रन्थ हें। अभिधमं पिटक में बुद्ध के उपदेशों Aoa Nim 
विचार किया गया हुँ। इसके aaia अनेक ग्रन्थ है। et ey | | 
अच्छी तरह से समझने के लिए त्रिपिटक का अध्ययन आवश्यक है । X Wi | 
बुद्ध का व्यक्तित्व ES: | 
बुद्ध का व्यक्तित्व मानव प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। | 
संसार के प्राणियों के लिए कल्याण का मार्ग बतछाना अपने जीवन का नरक से 
किया था । अपूर्व त्याग बृद्ध के जीवन का महान गुण था। ag a | 
व्यावहारिक थे। उनका उद्देश्य शुष्क तकं के द्वारा आध्यात्मिक तत्त्वो की Wak | 
नहीं था । किन्तु जिस प्रकार वैद्य रोगी का निदान करके आवश्यकता के Ei a 
बतला देता हे उसी प्रकार बुद्ध ने भवरोगग्रस्त प्राणियों के लिए आवश्यक वाते AN | 
और अनावश्यक बातों के विषय में प्रश्‍न किये जाने पर वे सर्वथा मौन हो जाते थे। - ll 
अपने अनुयायियों से केवल श्रद्धा के वलपर अपने बचन मानने का आग्रह कभी नहीं दा | 
प्रत्युत यह कहा कि पहले मेरे बचनों की परीक्षा करो और परीक्षा के वाद यदि वे र्ग | 
प्रतीत हों' तों उन्हे ग्रहण करो और तदनुसार आचरण करो । बुद्ध का व्यक्तित्व a | 
अलौकिक और दिव्य था । त्याग और तपस्या, दमन और शमन, शान्ति और aiga | 
अपूर्व संयोग वृद्ध मं था । उनका हृदय अत्यन्त उदार था । वे पाप से घणा कतरे 3 
किन्तु पापी को अत्यन्त प्यार की दृष्टि से देखते थे । उन्होंने मानवो को विश्वात बोर | 
अहिंसा का पाठ पढ़ाया था । 


बुद्धकालीन सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति 

बुद्ध के समय में समाज की अवस्था विषमता से. व्याप्त थी । उस समय जहाँ | 
लोगों को पेटभर खाना नहीं मिलता था वहाँ कुछ लोग रातदिन भोगविलास मे ही | 
रहते थे। समाज आज के ही समान अनेक जातियों में विभाजित था। स्त्रियोंबी सा 
अच्छी नहीं थी । इस प्रकार बुद्ध के समय का समाज आदर्श समाज नहीं या। झौ 
तरह घामिक क्षेत्र में भो नये-नये वादों का प्राबल्य था । नये-नये विचारों की awe 
आ गयी थी। बाहरी आडम्वरो ने मानवों के gaat को आकृष्ट कर लिया था। a 
आत्मविश्वास को भूल कर अन्धविदवासी हो गये थे। कर्मकाण्ड के अनुष्ठाने है | 
साधारण जन की विशेष रुचि थी और सदाचार का 'ह्वास होने लगा था । mat का प्रव! N 
वढ्‌ रहा था और यज्ञों में होने वाली हिसा ने कुछ विवेकी जनों मं उक्त कमका $ | 
विरोध की भावना जागृत करदी थी । अतः गौतम बुद्ध ने सबसे पहले wa | 
सदाचार की ओर फेरी, अन्धविश्वास को हटाकर आत्मविश्वास को जगाया तथा ९ ग] 
और तक को अपने घर्म का आश्रय बनाया । इस प्रकार बैदिक घमं की | 
परिस्थिति वश उत्पन्न होने वाळी बुराइयों और जुटियों को दुर करने के लिए ति 4 
चप म॑ महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध घमं का उदय हुआ ।. उन्होंने एक ऐसे धर्म | 
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pared से प्राणिमात्र अन्य किसी ईइवर आदि की सहायता के विना स्वयं 
| हि जिसके खों से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर सके। संसार के दुःखों से पीड़ित प्राणियों 
| ae कै हवति ही बुद्ध का प्रधान उद्देश्य था। वृद्ध ने देखा कि लोग पारलौकिक 
| as पि उमस्याओं में उलझ कर ऐहिक जीवन की समस्याओं को भूलते जा रहे ह 
| जी उल्होंने सरळ आचार मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए अष्टांगमागे (मध्यममाग) 


वेसव “७ 
at घम्मपद की ; 
सव्व पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्त परियोदपनं एतं वुद्धान सासनं ॥ 
सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, 
ggi A शिक्षा है | 


aged में अहिंसा 

विश्व के जितने भी घमं हैं उन सबने अहिंसा को स्वीकार किया है । यह दूसरी 
बात है कि उसे किसने किस रूप में स्वीकार किया । हमें यहाँ यह विचार करना है कि 
fama आहिसा का क्या स्वरूप हें। अहिंसा का विचार दो दृष्टियों से किया जा 
सकता है। अहिंसा का एक पहलू करुणा हे जो विध्यात्मक (Positive) है d और 
दुसरा पहलू हिसा का त्याग है जो निषेघात्मक (Negative) है | करुणा में प्राणियों के दुःख 
निवारण करने की शुभ भावना होती है । प्राणियों को दुःख से बचाना, उनके भले के 
हए स्वयं कष्ट उठाना, त्याग करना, संयम का पालन करना | ये सब क्रियात्मक बात 
करणारूप अहिंसा के अन्तगंत हैं। अहिंसा का दूसरा पहलू हे हिंसा का त्याग करना। 
इस दृष्टि से सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचयं आदि भी अहिंसा ही है । अतः यदि हम अहिंसा के 
दोनों दृष्टिकोणो से विचार करें तो देखेंगे कि बुद्ध ने दोनों ही दृष्टियों से अहिंसा का 
प्रतिपादन कियां है । | 

बोधिसत्त्व ने बुद्धपर्याय के पहले अनेक जन्मों में दान, शील आदि पारमिताओं की 
भावना तथा अभ्यास के द्वारा ही वृद्ध पर्याय को प्राप्त किया था । बुद्ध होने का एक 
प्रयोजन संसार के प्राणियों का कल्याण करना ही था। उनकी भावना थी--बुडो T 
हेताय।' बुद्ध होने के बाद अधिक काल तक उस जन्म में स्थितिका कारण Ti 
शाही थी। कहा भी हँ--तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती कपा।' इसके साथ | 
वृद ने मंत्री, करुणा, प्रमुदिता और उपेक्षा इन चार भावनाओं का उपदेश दिया था। 


| 2 र कै पराणिमात्र के प्रति वैरभाव को छोड़कर मंत्रीमाव रखना, सबको अपना मित्र 
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समझना और किसी से मी द्वेष नहीं करना, यही मंत्री भावना है । वीन: 
हृदय में दया का भाव उत्पन्न होना, उनके दुःख को दूर करने का जपान चिया को : 
है। बुद्ध ने मैत्री और करुणा को अपने जीवन में तो अपनाया ही था. सद R | 
भी मैत्री और करुणा का पाठ पढ़ाया था । उन्होने कहा था-.. ' भावही मागेको क) t 
नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं । 
अवेरेन हि सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥। 

अर्थात्‌ इस संसार मे वेर से वेर कभी शान्त नहीं होते । 
शान्त होते हैं। यही सनातन घमं हे । 

बुद्ध ने कह: था कि दण्ड से सभी डरते हे, मृत्यु से सभी भय खाते हँ, और | 
अपना जीवन प्रिय हे । अतः सब प्राणियों को अपने समान जानकर न D SA 
न मारने की प्रेरणा करे । जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह ह si 
है वह मारकर सुख नहीं पाता । प्राणियों की हिंसा करने से कोई आयं नहीँ हे 
सभी प्राणियों की हिंसा न करने से ही आर्य कहा जाता है । जो मनष्य fear 
रहित होकर नित्य अपने शरीर में संयत हँ वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते ght 
प्राप्त कर शोक नहीं करना पडता हे । चर-अचर सभी प्राणियों में प्रहार विर हे 
जो न मारता हुँ और न मारने की प्रेरणा करता है उसे मे ब्राह्मण कहता 1 wis 
मानव काय, वाणी और मन से संयत रहे । कायिक दुराचार को छोड़ काय से संयत रे | 
तथा कायिक सदाचार का आचरण करे। वाणी के दुराचार को छोड़ वाणी से संपत द । | 
तथा वाणी के सदाचार का आचरण करे । मानसिक दुराचार को छोड़ मन से संगत हे | 
तथा मानसिक सदाचार का आचरण करे । बुद्ध ने क्रोध, राग, द्वेष आदि हिंसारुप भावों | 
को जीतने तथा छोड्ने का भी उपदेश दिया था । उन्होंने कहा था कि जैसे जुही कुरे 
हुये फूछों को छोड़ देती है वैसे ही भिक्षुओं को राग और द्वेष को छोड़ देना चाहिए। M 
को अक्रोध से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और झूठ बोलने वाहे को 
सत्य से जीतना चाहिए। कहा भी है-- 

बै अक्कोधेन जिने कोघं असाधुं साधुना जिने। 
` जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं ॥ 

प्राणि हिंसा का निषेध 

बुद्ध ने जिन पाँच कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मानव के लिए अत्यावश्यक वर्ण | 
है उनका नाम पञ्चशील हे । उनके नाम ये हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मवे ‘7 
सुरा आदि मादक द्रव्यों का असेवन । बिना.किसी aria के जानवूझ कर दूसरे ms f 
घात करना हिसा हे । जो पुरुष किसी वात को समझ सकता है उसे अन्य प्रकार ee 
वात कह देना असत्य है। बळ से या छल से दूसरे के द्रव्य का ग्रहण करना हु | 
(चोरी) है । व्यभिचार करने का नाम काम मिथ्याचार (अब्रह्मचयं) ६। उ | 
गृहस्थ का कतंव्य है कि हिंसा आदि को छोड़कर उक्त पञ्चशील का आचरण करे» $ 


अवेर (वेर का त्याग) ते है i 
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३ अतिरिक्त मिक्षुओं के जाळ अन्य पंचशील भी बतलाये हैं जो ये हैँ-अपराह्न 
| दरण आलाघारणत्याग, , सुवणत्याग अमूल्यशय्या का त्याग | 
` श्लोक जाकर १० शील होते हैं। मिशुओं के निवृत्ति प्रधान जीवन को 
| ह प्रकार बनाने के लिए बुद्ध ने कुछ अन्य कत्तंव्यों को भी आवश्यक वतलाया है, 
| आदश oa बिनयपिटक में वंतलाया गया है। 
विकी में बतलाया गया है कि जो भिक्षु मनुष्य को मारे या आत्महत्या के 
ger खोज छाये या मरने की प्रशंसा करे या मरने के लिए प्रेरित करे वह भिक्षु 
TR (मिषं के साथ सहवास के अयोग्य) होता है। जिन अपराधों के करने से 
पा ne सदा के लिए निकाल दिया जाता हे वे पाराजिक कहे जाते हे । कुटी निर्माण 
पक में बतलाया गया है कि मकान की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ मकान के बनाने 
| (जीवों की हिंसा न हो । हिसायुक्त स्थान में कुटी बनवाने में संघादिसेस दोष होता 
| .। इस दोष के लिए कुछ समय का परिवास आदि दण्ड संघ ही दे सकता हे, इसलिए 
| $ संधादिसेस कहते हँ । तृण, वृक्ष आदि का काटना, गिराना, जीव सहित पानी को 
दीना, जीव सहित पानी से तृण या मिट्टी का सिंचन करना तथा किसी भी प्राणी के मारने 
न पाचित्तिय (प्रायरिचित्त) दोष होता Z| 


| बुद्ध ने पहले वर्षावास करने का विधान नहीं किया था। उस समय दूसरे तीथंवाले 
| वर्षावास करते थे । अतः साधारण जनः इस बात से परेशान होते थे कि शाक्य पुत्रीय श्रमण 
१ हेरे तणों को मर्दन करते, एक इन्द्रिय वाले जीवों को पीड़ा देते, छोटे छोटे प्राणिसमुदायों 
| छो मारते हुए वर्षा ऋतु में कैसे विचरण करते है । जब यह बात बुद्ध को मालूम हुई तो 
| उने वर्षावास का विधान कर दिया । एक समय एक दुराचारी उपासक ने एक दुराचारी 
भिक्षुके लिए एक तरुण वछड़ा मारकर उसका चमडा उस भिक्षु को दे दिया । जव बुद्ध 
को यह वात मालूम हुई तव उन्होंने उसे डाटा और कहा- “अरे मोघ पुरुष ! कंसे तूने. 
प्राणिहिसा की प्रेरणा की । मैंने तो अनेक प्रकार से प्राणिहिसा की निन्दा की है और 
हिसा के त्याग की प्रशंसा की हे । उस समय बुद्ध ने मिक्षुओं के लिए यह उपदेश 
दिया कि प्राणिहिसा की प्रेरणा नहीं करना चाहिए, जो प्रेरणा करे उसका धर्मानुसार दण्ड 
करना चाहिए, गाय का चमं नहीं घारण करना चाहिए । अन्य कोई भी चमं नहीं घारण ' 
करना चाहिए । जो घारण करे उसे gene (दुष्कृत) का दोष होता है | 
बुद्ध ने सदा ही यह उपदेश दिया था कि परस्पर के झगड़ों को शस्त्रवल से नहीं 
कितु सद्भाव और प्रेम से निपटाना चाहिए। रोहिणी नदी के पानी के लिए शाकय और 
ees Wet थे। एक बार वे दोनों अपनी सेनाओं को सुसज्जित करके नदी के a 
Ml जब बुद्ध को यह मालूम हुआ कि पानी के लिए शाक्य और कोलिय दोनों युद्ध i 
पिए सद है, तब बुद्ध ने दोनों सेनाओं के मध्य जाकर उपदेश दिया कि परस्पर pe 
cee निपटाना चाहिए, न कि शस्त्रबक से। अपने पड़ोसियों पर ps 
पेक उचित है। क्या दास्त्रो के बिना मित्रता के आधार पर झगड़ों को नहीं नि 
: । तब महात्मा बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से शाक्य और कोलियों ने ररत 
७ 
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को त्यागकर शान्ति से अपने झगड़ों को निपटा लिया था। वैसा 


यदि शाक्यों और कोलियों के झगड़े बलपूर्वक निपटाये जाते तो वे कमी ity, | 
शास्त्रों जय मिल सकती थी किन्तु शान्ति न मिलती । बृद्ध ने हेते) | 
` ग्रहण से क्या लाभ। यही न कि अन्त तक झगड़ते रहो । इस स्त्रवति झन | 


ऊब गये थे । इसीलिए उन्होंने सस्त्रनिवृत्तिमागे को स्वोकार किया 
भी दिया । 


अधमीचरण और धमोचरण 


बुद्ध ने अघर्माचरण के त्याग का और घर्माचरण के पालन का उपदेश दिया ब । 
। | 


प्राणिघात, चोरी और व्यभिचार यह तीन प्रकार का कायिक अधर्माचरण है | कृ 


बोलना, चुगली करना, कटुवचन बोलना और वृथा बकवास करना यह चार प्रकार | 
वाचनिक अधर्माचरण हे । दूसरे के धन का चिन्तन करना अर्थात्‌ ऐसी इच्छा करना हि । 
दुसरे का घन हमें मिल जाय, पर में द्वेष बुद्धि रखना, अर्थात्‌ ऐसा सोचना कि ये wil 
मारे जाँय अथवा नष्ट हो जाँय और मिथ्यादृष्टि होना अर्थात्‌ इस प्रकार के नाति | 
विचार रखना कि दान नहीं हे, घमं नहीं है, पुण्य-पाप कर्म का फल नहीं है, इह लोक at | 
है, परलोक नहीं है, इत्यादि । यह तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण है। fe | 
प्राणी का घात नहीं करना, दूसरों पर शस्त्र नहीं उठाना, सब प्राणियों के प्रति दयाम 


. आचरण करना, चोरी नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना । यह तीन प्रकार न 


कायिक धर्माचरण हे । झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कटुवचन नहीं dea | 
प्रत्यृत हित-मित-प्रिय वचन बोलना और वृथा बकवास नहीं करना । यह चार प्रकारका 
वाचनिक धर्माचरण हे । दूसरे के घन का लोभ नहीं करना, द्वेष बुद्धि का त्याग करा, | 
ऐसा संकल्प करना कि ये प्राणी दुःख रहित तथा सुखी हों, सम्यग्दृष्टि होना अर्थात्‌ दा, | 
घमं, सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फल, इह लोक, परलोक आदि का विश्वास करना। गह 
तीन प्रकार का मानसिक धर्माचरण हे । बुद्ध ने बतलाया था कि अधर्माचरण को 
छोड़कर घर्माचरण का पालन करना प्रत्येक उपासक, उपासिका, भिक्षु और aia | 


FIT है । 


मज्झिमनिकाय के सल्लेखसुत्त म॑ भगवान्‌ बुद्ध कहते हँ हे चुन्द | जहाँ ® | 
लोग हिंसक वृत्ति से आचरण करते हैं वहाँ हम आहिसक हों, ऐसी स्वच्छता (ae | 


करनी चाहिए। दुसरे प्राणघात करते हों तो हम प्राणघात से निवृत्त हों, ऐसी गा 


करनी चाहिए। दुसरे चोर होते हैँ तो हम चोरी से निवृत्त हों, दूसरे 


है तो हम ब्रह्मचारी बनें, दुसरे झूठ बोलते हैं तो हम असत्य भाषण से निवृत्त हो | 


चुगली करते हँ तो हम चुगली से निवृत्त हों, दूसरे अपशब्द कहते हँ 'तो हम उनसे | 


हों, दुसरे बुयालाप करते हँ तो हम वृथाकाप से निवृत्त हों, दुसरे परकीय पन का 
करते हैं तो हम परकीय घन के लोम से निवृत्त हों, दूसरे द्वेष करते है तो हम ४१ a 
हों, दुसरे मिथ्या दृष्टि है तो हम सम्यग्दृष्टि बन जांय, ऐसी स्वच्छता करनी चाहिए 
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हशा FON की प्रतिष्ठापना करने के | 
ad मानव जीवन a अहिसातत्त्व प्र ' करने के लिए पहले यज्ञ अन्न, घृत 
किये जाते थे। बौढों के सुत्तनिपात (ब्राह्मण धम्मक सुत्त) से भी इस वात की 
& कि आदिकाल का मानव अहिसोपजीवी था। इसी कारण यहाँ सुख-समृद्धि 
होती ६ ने को छोड़कर Wate और मांस-मदिरा 
जबसे मानव ने अहिसा णु माँस-मदिरा आदि के 
बी। किड किया तभी से मानवों की सुख-समृद्धि का ह्लास होने लगा । सुत्तनिपात 
T बरहमणधम्मक सुत्त में बतलाया गया है कि गोहत्या नहीं करना चाहिए । तथाहि-- 
द यथा माता पिता भाता अब्जे वापि च ज्ञातका। 5 
गावो नो परमो .मित्ता यासु जायन्ति ओसघा ॥ 
अन्नदा बलदा चेता वण्णदा सुखदा तथा। 
एतमत्थवसं जत्वा नास्सु गावो हानसु ते॥ 
अर्थात माँ, वाप, भाई और दूसरे नाते-रिइतेदार की तरह गायं भी m मित्र 
=, क्योंकि खेती उन पर निर्भर करती है। वे अन्न, बल, कान्ति एवं सुख देनेवाल 
: । ऐसा जानकर गायों की हत्या नहीं करनी चाहिए । A a 
महाभारत से भी यह प्रमाणित होता है कि हिंसक यज्ञ पहले नहीं होते थे । वेदों 
हिंसात्मक विधान नहीं थे । बाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा उनमें हिंसा के विधान कर 
दिये गये । महाभारत में स्पष्ट लिखा हे-- 
सुरा मत्स्या मधु मांसमासवं कृसरोदनम्‌ । 
ag: प्रवर्तितं ह्येतत्‌ नैतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌॥ 
महाभारत शान्तिपवे, अध्याय २६५२२ 
वृद्ध के समय में कुछ लोग देवी-देवताओं की मनौती मनाने के लिए बकरों, या 
ब्रादि की बलि चढाते थे । दीघनिकाय के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि a 
साधारण जनता से यह कहकर होम करवाया करते थे कि अमुक प्राणियों के खत 
होम करने से अमुक कार्य की सिद्धि होती है। यज्ञों में सकड़ों गाय पा ag oe 
थे। यज्ञो में हिसा का प्राबल्य यहाँ तक हो गया था कि उनम नर बलि gual हु 
रुपी थी। यज्ञ में हिसा के समर्थकों का कहना था कि यज्ञ की व्यवस्था A 
दारा वतलाई गई है। अतः उसके अनुसार होने वाले कमं are! इस! 
का बुद्ध ने तीब्र प्रतिवाद किया था । बौद्धधर्म श्रमण संस्कृति का अनुयायी ह दोन बाडी 
संकृति अहिसानिष्ठ है । इसलिए अन्य श्रमणों की तरह बुद्ध को भी यञ म bees 
गायों, बैलों तथा अन्य प्राणियों की हिंसा पसन्द न थी । कोसल संयत्त में हिसक 
निषेध करने वाला जो सुत्त है उसका भाव इस प्रकार है-- 


कोसंलराजा कॉ 
एक समय बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते थे। उस स He पाँच सौ बकरे 


पेश आरम्भ हुआ । उसमें पाँच सौ बेल, पाँच सौ बडया, के भय में 
भोर पाँच सौ मेढे बलिदान के लिए यूपों में बै हुए थे । सना क 20 


पुष्टि 
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आँखों में आँसू भरे हुए यज्ञ का काम, कर रहे थे । यह सब देखकर e. 
को इसे बतलाया । तब भगवान्‌ बोले--अष्वमेघ, पुरुषमेघ, भुं ने झक | 
निरगंल यज्ञ बड़े खर्चीले होते ह, किन्तु वे महाफलदायक नहीं होते । वकरे पह यी | 
जैसे विविध प्राणी जिसमें मारे जाते हैं उस यज्ञ में सदाचारी महष न a hag | 
जिन यज्ञं में प्राणियों की हिंसा नहीं होती, जिनमें बकरे, मेढे और गाये बा । पल 
मारे जाते हे ऐसे यज्ञों में सदाचारी पुरुष उपस्थित रहते हूँ । बुद्ध का | 
में प्राणि वध करने से यजमान मन, वचन और काय से अकुशल कर्मों का ie Ray | 
इसलिए ऐसा यज्ञ अमंगल हे । ऐसा यज्ञ करने वाला तीन प्रकार के Wari) | 
है। जो यज्ञ का प्रारम्भ करता है उसके मन में अनेक प्राणियों के मारने का 
है यह चित्त शस्त्र है। पुनः वह इन प्राणियों की हत्या करने के लिए 
वाचा शस्त्र हे। फिर स्वयं ही इन प्राणियों को मारना प्रारम्भ कर 
शस्त्र हे । 


w | 
विचार बा | 
जज्ञा देता हर । 


दीधनिकाय के कूटदन्त सुत्त में भगवान्‌ बुद्ध ने वतलाया है कि राजाओं और mai | 
को यज्ञ कैसे करना चाहिए । एक समय भगवान्‌ मगध के एक ग्राम की आम्र वाल्या | 
विहार करते थे । उस समय कूटदन्त ब्राह्मण उस ग्राम का स्वामी था । aha 
के लिए सात सौ वैळ, सात सौ बछडे, सात सौ बछियाँ, सात सौ वकरियाँ और सात सोले | 
यज्ञ के लिए यूपों में बँघे हुए थे । दूसरे ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध के दशंनों के लिए जो | 
देख कूटदन्त भी उनके साथ वहाँ गया । तब बुद्ध ने अहिसामय यज्ञ का वर्णन करे N 
यह बतलाया था कि भूतकाल में महाराजा महाविजित ने किस प्रकार से एक बाद प |. 
किया था। सवंप्रथम ब्राह्मण पुरोहित ने राजा महाविजित को आदेश दिया था fea || 
अपने राज्य से निर्धनता समाप्त करे, क्योंकि भ्रष्टाचार, चोरी तथा अन्य बुराइयों से | 
का यही एक निश्चित उपाय है। उस यज्ञ में गाय, बकरा, मुर्गा, सुअर आदि किती गी | 
प्राणी की बलि नहीं दी गई और न किसी सेवक को परेशान अथवा दण्डित किया गर! | 
उस यज्ञ में यज्ञ स्तम्भ के लिए वृक्ष नहीं काटे गये और न कुश काटे गये। Te | 
मक्खन, दघि, खांड आदि से वह यज्ञ किया गया । बुद्ध ने कूटदन्त को ऐसे यज्ञों का उ | 
दिया जिनमें खच नहीं के बराबर हो, प्राणियों का बघ न हो तथा फल भी अधिक fa | 
ऐसे यज्ञो में दान यज्ञ (शीलवान्‌ प्रव्नजितों के लिए नित्य दान देना), त्रिशरण पत्र (| 
धमं और संघ की शरण जाना), शिक्षाप्रद यज्ञ (यम और नियमों का ग्रहण करत) छ |. 
यज्ञ (पञ्चशील या दस शीलों का पालन करता), प्रज्ञायज्ञ (अज्ञान का नाश करता) 


समाधियज्ञ (ध्यान के द्वारा चित्त की एकाग्रता से चित्त शुद्धि करना) आदि बहत 
का समावेश होता हे । 


बौद्ध धम और मांसाहार 


कहा जाता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने परिनिर्वाण के दिन चुन्द छुहार के eer | 
खाया था । सुकरमंहव क्या है इस विषय मे विवाद है । आचाय बुद्ध घोष ने क्ल: 
धुकरमदव ऐसे सुअर का मांस है जो न बहुत तरुण है, न॑ वृद्ध, और त छोटे बचे 
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द मढ एवं स्ति होता है। कुछ लोग कहते हे कि पंच गोरस से बनाये हुए 
att! नाम सूकरमद्दव है । जैसे गवपान एक विशेष पकवान का नाम है। कोई 
g“ at एक रसायन था और रसायन के अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया भी 
ait ने भगवान्‌ बुद्ध को वह इसलिए दिया था कि जिससे भगवान्‌ का परिनिर्वाण 
है चुन्द सुकरमहव के उक्त तीन अर्थ आचार्य बुद्धघोष ने बतलाये हैं। इनके 
रहते ee दो भिन्न अर्थ उदान तथा अट्ठकथा में पाये जाते हैं जो इस प्रकार हे--कुछ 
हैं. frar सूकरमहव सुअर का मांस नहीं है, वह्‌ तो Yat द्वारा कुचला गया बाँस 
न >, दुसरे लोगों के अनुसार तो वह सुअरों द्वारा कुचले गये स्थान पर उगा हुआ 

है इस प्रकर सूकरमद्दव शब्द के कई अथं किये गये हे। फिर भी अंगुत्तर 
के पंचक निपात से यह ज्ञात होता है कि वुद्ध सुअर का मांस खाते थे। एक गृह- 
पति मवात से कहता है--भदन्त बढ़िया सुअर का यह मांत उत्कृष्ट ढंग से पकाकर तयार 
ह्या गया है। मुझ पर कृपा करके आप उसे ग्रहण करे । और भगवान्‌ ने इपा करके 
हांस अहण किया । इससे यह सुनिश्चित हूँ कि वुद्ध मांसाहार करते थे। आज भी 
उनके अनुयायी बौद्ध भिक्षु न्यूनाधिक मात्रा म मांसाहार करते हैं ७७ तब प्रश्‍न हो सकता 
ifs अहिंसा को परम घर्म मानने वाले वुद्ध और उनके अनुयायियों का यह व्यवहार कहाँ 
तक उचित है । इस प्रेश्न का समाधान पूर्णरूप से तो नहीं किन्तु आंशिक रूप से किया जा 
सकता है। अर्थात्‌ मांसाहार का विधान करने के कारण पूर्ण भहिसा की रक्षा संभव न 
होने पर भी किस अवस्था में मांस छिया जा सकता है वह बतलाकर वुद्ध ने एक प्रकार से 
बसा की कुछ रक्षा कर ली । इसका अभिप्राय यह है कि बुद्ध ने त्रिकोटि परिशुद्ध मांस 
ने की अनुज्ञा दी थी । यह प्राणी मेरे लिए मारा गया है ऐसा न देखा हो और न सुना 
बोर न ऐसी शंका भी हो तो अदुष्ट, अश्रुत और अशंकित इन तीन कोटियों वाले मांस के 
ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है । 
एक दिन भगवान्‌ राजगृह में जीवक कौमारभूत्य के आम्रवन में निवास करते थे। 
उस समय जीवक कौमारभृत्य भगवान्‌ के पास गया और बोला- भदन्त 1 आप पर यह 
बारोप गाया जाता है कि आप प्राणी मारकर तैयार किया हुआ मांस खाते हैं। क्या 
पह सच है ? तब भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि यह आरोप सर्वथा झूठा है। जब म जपन 
हिए प्राणि वध किया हुआ देखता हूँ या सुनता हूँ या मुझे वैसी शंका होती है TE 
हूँ कि यह मांस निषिद्ध ई । विनयपिटक में बुद्धने भिक्षुओं के लिए बतलाया है किम 
तीन अवस्थाओ में ग्राह्य है । पहले यदि तुम उसे इस रूप में न देखो, दुसरे यदि तुम उसे 
स्म में न सुनो और तीसरे यदि तुम्हारे चित्त में इस प्रकार का संदेह ही उत्पन न हो 
कि यह तुम्हारे लिए ही पकड़ी गई है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने जहाँ त्रिकोटि परिशुद्ध 
SMT का विधान किया है वहाँ कुछ विशेष मासों का निषेध भी किया है | A 
"वान्‌ ने झिक्षुओं को उपदेश दिया कि मनुष्य का मांस नहीं खाना चाहिए | जोख 
oh का दोष होता है । इसी तरह हाथी, घोड़ा, उता A pr 
ag 
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अतः बौद्धधमं में मांसाहार के विधान से जहाँ अहिंसा का महत्त्व 
वहाँ त्रिकोटि परिशुद्ध मांस का विधान करके अहिसा की कुछ रक्षा भी r Ri | 
अर्थात्‌ मांसाहार के विधान से जहाँ अहिसा की आत्मा का हनन हुआ है क्र शं | 
से उसके शरीर की रक्षा करने का प्रयत्न किया गयाहे। फिर भी हो ml 
सकते हैं कि मांसाहार के दोष के अतिरिक्त सामाजिक तथा व्यावहारिक see a Ri 
i 


स्वयं अहिसा का व्यवहार किया और संसार को भी वेसा करने का उपदेश दिया zi | 
4 


उपसंहार 

पहले बतलाया गया हे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक मे ines | 
त्रिपिटक के अध्ययन से बुद्ध की शिक्षाओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता हँ | हम देखे | 
बुद्ध ने अपने जीवन में सदा ही कुशल कर्मों के सम्पादन और अकुशल कर्मो के i 
उपदेश दिया। कुशल कर्मों के मूल में अहिसा और अकुशल कमों के मह या | 
काम करती हे । इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैँ कि बुद्ध के उपदेशो में al | 
ही प्रधानता है। बुद्ध ने सदा ही विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर fai 
विरत रहने का उपदेश दिया । अहिसा धर्म का उन्होंने केवल प्रचार ही नहीं किया fal 
उसे अपने जीवन में अपनाया भी और दूसरों को भी वेसा करने के लिए कहा। wal 
fart में सुख तथा शान्ति की प्राप्ति अहिंसा से ही हो सकती है । i 

कुछ लोगों की ऐसी घारणा हे कि महावीर और बुद्ध के द्वारा वतलाई गई बह | 
के कारण भारतीय समाज कायर हो गया है । ऐसी घारणा आहसा के स्वख्पकोकै| 
तरह से न समझने के कारण ही हो सकती si अहिंसा कायरों का 'नहीं किन्तु hia] 
घमं है और शान्ति का अमोघ अस्त्र हे । हिसा के बल पर संसार में कभी मी'सा| 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है । अतः आज इस वैज्ञानिक किन्तु संघर्षमग युग 
अहिसा की पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यकता है । अन्य विज्ञानों की तरह बह | 
भी एक बडा विज्ञान हे और इसके अध्ययन के लिए भगवान्‌ महावीर, महला 
ईसामसीह, महात्मागांधी आदि महापुरुषों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन आवस! | 
फ्रांस के विश्वविख्यात विद्वान्‌ रोम्याँ रोला ने अहिंसा के विषय में कितना अच्छा कह. | 

“जिन सन्तों ने हिंसा के मध्य अहिसा सिद्धान्त की खोज की वे ET umi 
बुद्धिमान थे तथा विलिंगटन से बड़े योद्धा थे । जिस प्रकार हिंसा पशुनों का ge 
उसी प्रकार अहिंसा मनुष्यों का धर्म है । 


अहिसा परमो घर्मः यती धर्मस्तंतो TA: । 
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सांख्ये मोचाविमशः 
qo केदारनाथत्रिपाठी, विआगाध्यक्ष 
प्राच्यविद्या-धर्मविज्ञानसंकायः, mto हि० fao वि० 
iiine Ti, मोक्ष एव परमपुरुषार्थं इत्यत्र सवेषामेवास्त्येकमत्यं 
et नेषु च तेषां यत्‌ किञ्चिद्‌ वेमत्यमस्त्येवेति नात्र 
art | e क सांख्याभिमतमोक्षस्वरूपतत्साघनविवेको निरूप्यते । 
ति ° अत्साशास्त्रं TEAST रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति, एवमिदमपि 


| झाः त 

है न यथा हिं npa संसारहेतुः, मोक्षो, मोक्षोपायश्चेति। इदमेव चतु्व्यूह हेय, हेय- 
य anata । तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रघानपुरुषयोः संयोगो 
| र द स्यात्यन्तिको निवृत्तिः प्रकृतिपुसपसंयोगहेतुकस्य gane बायत 
| हेर" FAFE Cia हानोपाय इति । अस्मिन्नेव हि चदुप सांख्यक्षस्त्ं 
ति "काक 


संसारे दुःखस्य विद्यमानत्वात्‌ न संसारः सवंथेव हेयकोटिमाश्रयते, 
ल a विवेकिनो मन्यन्ते । एवं भवतु नाम संसारे 
| ठन किञ्चित्‌, तथापि यथा दुःखे प्राणिनां वळवत्तरो द्वेषः, oin 
| प्रयमिलाषो वलवत्तरः । अतो दुःखद्वेषापेक्षया सुखाभिलाषो दुबलः । ह 
। सुबाभिलाष वाधित्वापि दुःखद्वेषो दुःखनिवृत्तिविषयिणीमिच्छां जनयतीति न TE H 
J quanta अत एव च “अस्ययनाभङ्गमयेन साघुर्माच्यस्थ्यमिष्ट 
इति महाकविवचनमप्येतदुपोद्बलू्यतिं । क. 

तच्च दुःखमनागतमेव हेयकोटावायातीति सांख्यसमानतन्ते पातञ्जले T 

दुखमनागतमिति । विवृतं च व्यासभाष्ये---“दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहित न pe: 
वतंमानञ्च स्वक्षणे भोगारूढमिति न तत्क्षणान्त रे हेयतामापद्यते । तस्माद्‌ is ड्‌ 
तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिइनाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ | तेन हेयतामापचते | nit 

तस्य चात्यन्तहेयस्य दुःखस्य आध्या त्मिका f pen | ifai सू 
महपिकपिलः- “अथ त्रिविघदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाप र 
“दुखत्रयाभिवाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ” इति कारिकयाऽपि बासव ee 
एवं सत्पपि यो हि दुःखविशषः पुरुषमाञ्जस्येन क्लिइनाति समुद्वेजयति, .त इ 
Tet कारिकायामीदवरकृष्ण: | यथा-- 


तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्तोति चेततः पुरुषः | 

लिजूस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं स्वमावेन ॥ इति! टर 

tearen जन्मन उस्तव गत TET TTT 
"हतो FT स्फीतावगत्यथंमुपस्थाप्यते | अयमाशयः ANGST ` 
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कृतं च दुःखं स्वभावेन प्राणिनां भवति । जराङ्कतं दु:खं यथा ~सत A | 
ने, ३. 


मन्तरेण चङक्रमणासंभवः, सर्वेन्द्रियाणां विषयोपभोगेष्वसामथ्यम्‌, 


विलेक्षणता, दन्तानामस्थिरत्वं, वर्णविक्ृति:, शैथिल्यं, मन्दा मृति T | 


मरणकृतं यथा-वातादिवेषम्यात्‌ समुपजनितानेकप्रकारच्याच्िः 
वृत्तिः, सस्ताङ्गस्ता ञ्रपीतास्राविलेक्षणो, भ्रमदाहरवासादिपरिगतान्तमेमेसन्धि: 
लोकयन्‌ सन्रम्हलोकेष्वपि लोकेषु त्रातारमविन्दन्‌ रागादनेककालात पक्वेनात्मग्रहेण 


जन्मकृतमपि दुःखं यथा--अयं मातुरुदरे जरायुपरिवेष्टितशरीरो 


मात्रायां गर्भधान्यां यथासुखमसंभवात्‌ परिपीडितगात्रो मातुरशनादिभि: पीड्यमानो “i 


परिषिक्तगात्र वाहने | 
वायुना सूर्यकरेशच संस्पर्शादिभिरिव तुद्यमानः स्वसंवेद्यं दुःखमात्मनि वतेंमानमास्यातुमाे 


दुःखमनुभूय पश्चात्‌ संवृतेनास्थिद्वयविवरेण निःसृतो मूत्ररधिरकलिलै: परिषि 


जन्मदुःखमनृभवति जन्तुः । 


८५ 


तच्चेदं दुःखं प्रधानमहदङ्कारतन्मातरेन्ब्रियभूतविशेषक्षणस्य तत्त्वपर्वण: ATTY. | 
वात्‌ पुरुष एव चैतन्यशक्तियोगादुपलम्यते । अतो जन्मजरामरणकृतं दुःखं चेतन: gee | 
प्राप्नोति न प्रधानादिरिति सांख्याभिप्राय: । प्राप्तिरप्यत्र न संसर्गरूपा, पुरुषस्यासङ्गतभरः | 


णात्‌, किन्तु भोगरूपेवेति न सिद्धान्तविरोधः । 


उक्तकारिकायां जन्मक्गतदुःखोल्लेखो न कृतस्तत्रेदं कारणम्‌--यतो मानुषतिरचाग || 
Wed दुःखं भवति न देवानाम्‌। यतो हि तडिद्विलसितमिव क्षणमात्रेण देवानां म | 
शरीरप्रादुर्मावो नो गर्भवास इति । जरामरणङ्कतं तु दुःखं देवानामपि नैव निवतंते। ताः | 


ज्जन्मङृतस्य दुःखस्य सवंव्यापित्वाभावात्‌ प्राधान्येन जरामरणक्कतमेव दुःखमुपदिषटं मृति 
न जन्मङ्कतमिति । 


रजोविषक्तिरङ्गेषु वेवण्य॑ म्लानपुष्पता | 

पतिष्यतां देवलोकात्‌ ्राणिनामुपजायते ॥ इति | 
शकादीनां व्याविश्रवणात्‌ शरीरक्षय: । तथा प्रजापतेर्वायुरक्षीयत । दक्षामिशापाच्च शो 
Wa तस्माद्‌ देवभूमावपि जराकृतं दुःखमस्त्येव । एवं मरणकृतमपि दुःखं a 
भूम्यन्तरगमनात्‌ तत्रोत्पन्नानाम्‌ । तत्र च ययातिरुदाहरणम्‌ । तथा च दा ह 
जरामरणजादिदुःखम्‌” (अ० ३ go ५३) इति । तथा गोपथब्राह्मणे ह । बो 
वा पञ्चदशशतान्यासंस्तानि ब्रह्मकिल्विषादक्षीयन्त, ततस्त्रयसित्रशदेवासत' 
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करणोपसं mS स्मग्रहेण आत į 
हियमाणबुद्धि: मन्दमन्देष्वपि स्मृतिप्रलम्भेषु दमितस्तु सिङ्ग, । 
कुटुम्बाद्‌ यः प्रभ्रश्यते, सोऽवश्यंभावी सर्वसत्त्वानां अक्कष्टोदुवेगकारी चाळ मेरू द्वि | 


₹चानियतकालश्च महात्मभिः परमर्ष्यादिभिरन्धतामित्नशब्देनापदिष्े गवा | 
दुःखम्‌ [| छ 1 तनभर । > 


| 


न च जरामरणयोरपि दुःखं न सर्वं व्याप्नोति, देवस्थानेषु जरामरणयोरश्रवणादिं | 
वाच्यम्‌, स्मृतिवचनप्रामाण्याद्‌ देवेष्वपि जरामरणदुःखसद्भावात्‌ । जीर्यतेऽ्नयेति जरा कप 
इत्युक्तं भवति | क्षयश्च देवभूमावप्यस्ति। तथा च स्मयंते-- 


कक y 
कका 
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न दुःखमनुल्लिख्य जरामरणदुःख 'मुल्लेखः कृत इति। एवं सवां 

| a मुनेयंत्‌ तं दुःखं सर्वसाधारणम्‌ । यतो हि तद्धि न केवलं स्वस्यैव दुःखं 

| गर उद्वेगकारकं भवति । जन्मङ्गतं तु दुःखं न तथा, स्वस्य 

| अति अपितु पय सम्बन्थिनां प्रहषंनिमित्तत्वात्‌ । तस्माद्‌ वेशेष्यात्‌ जरामरणदुःखो- 
| क in ति। | 


a हि सामान्यतो ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तमेव भवति । यथा; अजापतेरक्षिरोगश्रवणात्‌, 
पात, नागानां सर्पसत्रायासात्‌, वेश्रवणस्याभिशापात्‌ हस्तिभावोपपत्ते:: जर- 
ig गर्तेवलम्बनात्‌, पिशाचानाञ्च मन्त्रोषधिमङ्गलप्रयोगेरुदुवासनात्‌ इति । 
at ५ त्तु प्रत्यक्षत एव प्रायेण दुःखास्पदत्वम्‌ । तस्माच्नास्ति संसारे कङ्चित्‌ प्रदेशो 
$ हिजदेहाविनाभूत दुःखं न व्याप्नुयात्‌ ह । न ee. 
सर्वमपि दुःखं सामान्यतस्त्रिविधदुःखेष्वन्तर्भूतमिति निवेदितपूर्वम्‌ । इत्यञ्च त्रिबिध- 
genia त्तिरेव मोक्षापरपर्यायो$त्यन्तपुरुषाथ इति सांख्यमतम्‌ । यद्यपि दुःखानां बुद्धि- 
| तया तभ्चिवृत्तिरूपो मोक्षोऽपि बुद्धेरेव घमो न तु चितिशक्तेनित्यशुढुढमुतस्वभावायास्त- 
qi बद्ध्यविवेकाद्‌ बुद्धिधर्मानात्मन्यभिमन्यमानस्य पुंसो दुखाद्यमिमानो भवतीति। अतो 
बढिविवेकेनात्मत त्वज्ञानमेव तदभिमाननिवृत्तिहेतुः । यत्रापि दुःखामिसम्बन्धो अ 
बतिरेव मोक्ष इति प्रतिपादितं तत्रापि ्रकृतिबुद्ष्याद्यबिवेकाज्जायमानो इरा 
| दस्य पुंसो दुःखाद्यभिमान एव न ठु तस्य वस्तुतो दुःखसम्बन्ध a । Re - 
| बद्ध्यादितो बिवेकेनात्मतत्त्वज्ञानात्‌ अविबेको निवतंते, तथ्चिवृत्तेश्च दुःखामिसम्बन्थो निवतते | 
तदानीं च नित्यमुक्तोऽपि पुरुषो मोक्षं प्राप्त इव सन्‌ स्वरूपेऽवतिष्ठते । स्वरूपेऽवस्थानञ्च 
चदात्मके स्वस्वरूयेऽ्वस्थानं न तु आनन्दात्मकत्वमपि तस्य स्वरूपं यथा वेदान्तिनामान- 
नमयत्वमात्मनः स्वरूपमस्तीति। सांख्यानुसारेण सुखाभिन्नस्यानन्दस्य त्रिगुणान्तगतस्य 
सत्त्ववमंतया निर्गुणपुरुषे आनन्दान ङ्गीकारात्‌ इति । oud 
एतन्मतानुसारेण सामान्यतः तत्त्वज्ञानस्य द्वौ भेदौ स्तः, उच्चकोटिक नि 
wit) अव्यक्ततत्त्वस्य विस्तृतस्वरूपात्मकस्यापेक्षया व्यक्ततस्वस्य जात ae 
भवति। उच्चकोटिकं ज्ञानन्तु अव्यक्तस्य ज्ञानमस्ति nE R 3 ; 
कोटिक ज्ञानमिष्यते । सांख्यदशेनेनेदमेव ज्ञानं प्राप्यतया प्रस्तूयते | तत्र पूव स 
गन्तरमव्यक्तस्य तयोस्तुलनात्मकञ्च ज्ञानम्‌ | एतदुभयज्ञानानन्तर चिच्छकते्जानं, तथा चितेरपि 


अद्यतनं विज्ञान तु परकृतेर्वेभवज्ञात एव संलग्नमस्ति, तदपि च ES शूतमात्मकमिवास्त वास्ति 
भरणात्‌ असंभवि । प्रङृतेरन्तज्ञानं न कथर्माप संभाव्यते । विज्ञान यत सहस्रमपि शूत्यानि 
ायासञामेकादिसं्यात्मकमस्ति । ' काञ्चित्‌ संख्याँ विहाय ` 
AES भवन्ति । संसारस्य सेवकख्पेण वर्तमान हिं ATE मातः 


परिणामः रे वतेमानन्तु तद्विज्ञानं जडरूपमे वास्ति | तेन च जड़मावेत 


स्पष्ट एव । 
३८ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


298 o 


आत्मतत्त्वम्‌ 

वेदान्ते “अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि’ इत्यादि | 
ब्रहवास्ति, ब्रह्म च नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमित्यात्मा rq m 
सुप्रसिद्धम्‌ । सांख्यपुरुषोऽपि आत्मापरपर्यायो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हब ए 
सुत्रादावुक्तम्‌ । एवं साम्ये सत्यपि वर्तते कर्चिद्‌ भेदः सांख्यवेदान्तयोरात्मनि i 
त्वेनात्मनो नित्यसद्रपत्वमपरिणामित्वञ्च सूच्येते । बुद्धपदेन च नित्यचिद्रपत्व xt Fre | ; 
भयमते$प्यात्मनो$म्युपगतम्‌ । मुक्तत्वम्‌ भयमते स्वाभाविकमपि किञ्चिद भि छि { 
वेदान्ते मुक्तत्वमानन्दात्मकत्वम्‌, ब्रह्मण आनन्दरूपत्वात्‌ । सांख्ये तु Pry u ico | 
निवृत्तिख्पत्वम्‌, तथा च संख्यसूनाणि--"मुक्तिरन्तरायध्वस्ेनं परः" (ao ६ 
इति, नैकस्यानन्दचिद्ूपत्वे दयोभेदात्‌” (अ० ५ Yo ६६) इति, “नाना 
निघमंत्वात्‌” (अ० ५ qo ७४) इति चेति। vt 

वेदान्ते मायाश्रयेणात्मनो जगत्कतृंत्वमभिमतम्‌, “एतस्मादात्मनः आकाश: 
इत्यादिश्रुत्यनूसारेण | सांख्ये तु “प्रकृतेमंहान्‌ ततोऽहङ्कारः” इत्या | 
प्रकृतिरेव जगन्निमात्री, पुरुषस्तु “न प्रकृतिने विक्कतिः पुरुषः” इत्युक्त्या पुष्करपलाश | 
सवंथाअसंस्पृष्ट एव जगद्रचनयेति । “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्घम्‌” इत्यादिकारिकासा | 
सांख्यपुरुषः साक्षी केवलो मध्यस्थो द्रष्टा अकर्ता च सिध्यति। बौवल्यमत्रासङ्गदम्‌। | 
कतृत्बळ्च गुगानामेव, न पुरुषस्योदासीनस्येति पुरुषो वस्तुतो$क्तेव । वेदान्ते तु ak | 
कर्ता भवत्बेब परमात्मा ब्रह्मेति सिद्धान्तितम्‌ । । 


सम्भूत" 


सोक्षप्रकारः 
सांख्यपुरुषो. हि भोग्येन प्रधानेन सवंकारणेन महत्तत्त्वादिस्वरूपेण संभिन्नोऽंसरगा | 
निबन्धनाहडूर्तेति तादात्म्याभिमानवान्‌ तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः सदा दुष | 
संसुष्टत्वेऽपि स्वात्मनि विपयंस्तो तन्निवृत्त्यथ प्रधानमपेक्षते । तदुक्तं सांख्यकारिकायाम्‌- | 
“कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य” इति । तथा च स्वभावतो दुःखसम्बन्धाद्‌ वियुक्तस्यापि पुस | 
प्रतिविम्वरूपदुःखनिवृत््यर्थ प्रतिबिम्बसम्वन्धेन दुःखविमोक्षार्थं वा प्रार्थना सम्मवति। के | 
विज्ञानमिक्ष्वनुसारी famed: | वाचस्पतिरीत्या तु बुद्धिवृत्तिप्रतिबिम्बित: पुरुषो qfarget 
मानिव भवति, यथा दर्पणे प्रतिबिम्बितमाननं दर्पणगतमालिन्यादिमंदिव भवतीति | 
वस्तुतस्तु प्रधानमेव स्वदर्शनाथंमर्थात्‌ स्बभोग्यत्वचारितार्थ्याय यथा पुरुषे छा 
प्रधानमेव स्वरकेवल्याथंमपि पुरुषमपेक्षते, न तु कदापि पुरुषस्य 
गमोऽस्ति। अत एवोक्तकारिकाऽपि एतद्रीत्यैव व्याख्यायते । तथाहि यथा 
स्वभोगांथँ यतमाना पुनः दुखिता सती स्वकैवल्यार्थ यतते, तथेयं प्रकृतिरपि | 
दृष्टान्तो पि तथाविधं एव । तत्रान्धर्कतुक एव पंङगुबन्धस्तत््यागशच । अत pe 
तस्मान्न बघ्यतेऽद्घा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ | संगको! 


o ; संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: नोल 
पुरुषकंवल्यपक्षेऽपि इदमेव समाघानम्‌ । अन्यथा कतृंत्वभोवतृ र 


an ७ षे न सह 
अपरिणामिनि पुरुषेऽसंभवात्‌ वन्धसमानाधिकरणो ` मोक्षोऽपि पुर 


1 काचर a \ 
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Pee वचनं च रिक्तं भवेत्‌ । अतो राज्ञि जयपराजयाविव वन्धमोक्षवादा 
le । तत्र राज्ञा सह भृत्यसम्बन्धे घनदानादिको हेतुः, पुरुषेण सह 
P छौ हु विवेकाग्रह एव हेतुरिति । 
दिसंयोगपरम्परायां सत्यां केवल्याथं पुनस्तद्विरोधिसंयोगोत्पत्तिः 
तनु अन्न, “भोगाय संयुक्तोऽपि केवल्याय पुनः संयुज्यते” इति तत्त्वकोमुदीवचन- 
लुप्तेति वीकारेऽुपपत््यभावात्‌ । न च पूर्वस॑योगादेव सृष्टिद्वारा कबल्यं भवत्विति 
maa तर संयोगस्य भोगकैवल्यरूपविरोधिप्रयोकत्वासंभवात्‌, संयोगदवयस्वीकारेःनुपपत्तय- 
art, eae तत्त्वविभाकरे । 
गावात इति रपर्यायो मोक्षो$त्र त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव “अथ त्रिविघदुःखात्यन्तनिवृत्ति- 
स इति सांख्यप्रवचनसूत्रात्‌ । त्रिविघदुःखानामाभिमानिकसम्बन्व एव वर्धः, 
eager: क arte निवृत्तेरधिकरणात्मकत्वेन सा पुरुषस्वरूपान्नातिरिच्यते । 
निवृत्तिश्च क मक्तावपि द्रष्टुः स्वरूपावस्थानसूत्रं पातञ्जलं सजुच्छते । वन्धनिवृत्तिश्व 
बतएवं समाधाविव मु सत सांख्ये प्रकृतिविवेकेन पुरुषतत्त्वज्ञानमेवोच्यते | 


तत््ज्ञानादेव भवति । 


वेदान्तेषपि आविद्यकधमंधम्यंध्यास एव वन्धः, तत्त्वज्ञाने नाविद्यानिवृत्तिरेव मोक्ष इति 
ये | तत्रापि “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते” इति श्रुतिप्रामाप्यात्‌ केवलेना- 
4 बस्वख्पेणाविर्भाव एव मोक्षः, न तु तदवस्थायां केनापि धर्मान्तरेण आत्माऊविर्भेवति । 
बर्यात्‌ सर्वेवन्धविनिर्मुक्तः श्द्घेनैवात्मनाश्वतिष्ठ्ते । तत्त्वज्ञानञ्च वेदान्तमते ब्रह्मात्मकत्व- 


विज्ञानमेव नान्यत्‌ । 

मक्ति प्रति ज्ञानकमेसमुच्चयस्य हेतुत्वं वेदान्तेनेव सांस्यनापि प्रतिषिध्यते । वेदान्त 
इह शाङ्कुरोऽभिप्रेतः | | 2 

इत्यं हि सांख्यमद्वेतवेदान्तेन सहात्मसम्बन्धे मुक्तिसम्बग्ध च aga साम्य बिभ्रदपि 
कतिपयांशे मौलिकं भेदमाचामति । अद्वैतवेदान्ते हि न केवल: पुवच्ध ऐवाज्ञानतिबन्धन 
आाविद्यकः, किन्तु सर्वमेव पदार्थजातमाविद्यकम्‌ । एवं सांख्यमते न केवलं पुरुष एक तः 
मस्ति किन्तु तदतिरिक्तान्यपि सन्ति चतुविद्वतिस्तत्त्वानि प्रधानादीनि वास्तविकानि | हि 
भ्रमात्‌ पुरुषप्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजका रजतसर्पादिपदार्था न भवन्ति पारमाथिकः हट्टारण्यादी । 
ते पारमाथिकाः सन्तोऽपि न स्वरूपतो भवन्ति बन्थप्रयोजकाः, तथात्वे प्रकृते्यापितया साधारण- 
तया नित्यतया च ग्रोक्षनियमानुपपत्तेः । ` तस्मात्‌ सांख्ये तेषां प्रकृत्यादितत्त्वानां पारमाथिकः 
लेप ततो विवेकाज्ञाननिमित्त एव बन्धस्तद्‌विवेकज्ञानाच्च बन्ब निवृत्तिरूपो ee l 

एवं वेदान्ते स्वरूपाववोध एव ब्रह्मात्गत्वसाक्षात्कारात्मकस्तत्त्व्ञान i 
शस्पज्ञानात्मिकायां निवृत्तायां पुरुषो मुक्त इब भवति । सांख्य ठु अया 
सस्वस्पज्ञानमेव तत्वज्ञानं ततश्चाविद्या विवेकाज्ञानात्मिका निवतंते, तथा स्वरूपतो m 

TAa भवति । सो्यमुभपोर्मतयोबन्धस्याविद्यकत्ने TAM स्वमावरु 

भनेकि प्राग्वाणितो वतते मौलिको भेद इति शम्‌ | 


* aP D न नर 
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सम्बुद्धियोग 
चक्रवर्ती रामाधीन चतुर्वेदी 

- ध्याकरणाध्यापक, प्रा fao धमं विज्ञान संकाय .का० हि० fao वि० 

पतञ्जलि ने ब्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा है-- 

नः साम्यं यथा स्यादित्यव्येयं व्याकरणम्‌*” अर्थात्‌ महान्‌ देव परब्रह्म के साथ ` 

§ “महता ने | जाय, इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए । अतः व्याकरण के अध्ययन 

a त्व प्रक्रिया का ही ज्ञान होता हे, अपितु साघु शब्द के तात्त्विक ज्ञान और 
| सेत सक नष्ट होने पर ब्रह्मसायुज्यं भी सिद्ध हो जाता है। तभी तो शब्दशास्त्र 
ae आचार्य पाणिनि के लिए प्रयुक्त 
sare येन drat गिरः पुंसां fare: शब्दवारिमिः । 
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


इस नमस्कारात्मक इलोक में शब्दरूप निमंल जल से वाणी की शुद्धता के साथ 
अज्ञानजन्य अन्धकार के छेदनरूप उनके कार्य का भी स्मरण किया गया ह । 
वस्तुतः पाणिनीय व्याकरण के ज्ञान से अज्ञान नष्ट होने पर ब्रह्म की भी u 
होती है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, क्योंकि इस व्याकरणशास्त्र की आधघारमूमि ही 
तथा अपौरूषेय है, जो सनकसनन्दन सनत्कुमारादि सिद्धो के उद्धार की कामना से नटराज 
भगवान्‌ शिव के डमरु से चौदह सूत्रों के रूप में प्रादुर्भूत हुई हे । जिसे नन्दिकेश्वर न 
अपनी काशिका के प्रारंभ में कहा है-- 
| नत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ | 
उद्धतुँकामः सनकादिसिंद्वानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ छ टि 
इसलिए पार्णि के सूत्रों द्वारा शब्दसाधुत्त्व प्रक्रिया के साथ यदि दाशनिक तत्त्व 
का भी बोध हो तो भूषण ही है दूषण नहीं । जैसा कि 
एकवचनं सम्बुद्धिः (पा० Jo २।३।४९) | 
एकः पूवपरयोः (Ao To ६।१।८४) | 
एकं बहुब्री हिवत्‌ (mo Jo ८।१।९) | | 
इत्यादि तगों से स्पष्ट होता हे । अस्तु: र 
ह ap gI wef पाणिनि ने अपने व्याकरणागम म spt 
और 'सम्वुद्धि' इन दो पदों का प्रयोग किया है | 'सम्बोधन' पद का el 
ears, अर्थात्‌ जिस शब्द के प्रयोग से व्यक्ति, बढ्ता के अभिमुख हो; 


` महाभाष्य पस्पञ्ञा्लिक । å 
` पाणिनीयशिक्षा इलोक ५८ । ; 
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पद है। जिसके अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रथमा विभक्ति का 
निर्देश, सम्बोधने च" इस सूत्र से हुआ है, और प्रथमा विभक्ति मे भी... ऐ fy | 
जहाँ सम्यग्‌ बोधन हो, उसे सम्बुद्धि कहा जाता हे । इसके लिए भा Whar भर | 
संज्ञासूत्र है “एकवचनं सम्बुद्धिः,” FF 'आगच्छ कृष्ण ? अत्र तोत को | | 
कृष्णपद “सम्वोबन” होते हुए 'सम्बुद्धि भी है। तात्प यह है कि सम्बोधन Way || 
प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों की उपस्थिति होती हे | 
ही कथन होता हे अन्य वचनों का नहीं । वस्तुत: यहीं सम्वृद्धि का तज एक 5 
अन्य बातें छूट जाये, केवल कृष्ण एकतत्त्व का ही भान होता रहे ला & बि | 
संज्ञा है | mes i; क्र | 


महामाष्यकार पतञ्जलि ने “एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ?” इस सूत्र के । 
सम्बुद्धि पदपर प्रश्न उठाया हे कि क्या यहाँ का सम्बुद्धि पद पारिभाषिक ई ? ry 
अन्वर्थक ? यदि पारिभाषिक एकवचन का ही बोधक सम्वुद्धिपद माना जाय त iS | 
ब्रह्माणः” इस बहुवचनान्त पदसंयुक्त वाक्य में एकशुति की प्राप्ति नहीं होगी । अतः al 
“सम्बोधन सम्वुद्धिः' इस अन्वर्थं का ही ग्रहण इष्टः है, किन्तु इसके ae 
सवत्र “एड हस्वात्सम्बुद्धी” “सम्बुद्धौ च"? इत्यादि सूत्रों का सम्वृद्धिपद पारिभापिक 
अथ का बोधक होते हुए भी अपने योगज अर्थ का परित्याग नहीं करता, क्यों कि cafe 
यह बडी संज्ञा हे । संज्ञा तो सवसे छोटी होनी चाहिए, जैसे--टि, घु, भ आदि सबा 
हैं। यदि बड़ी संज्ञा है तो उसका व्यृत्पत्तिजन्य अर्थ भी उस संज्ञा से आचार्य को अमीट | 
होता हे। इसके उदाहरण में-सर्वनाम, संख्या आदि संज्ञाऐ अपने अन्वर्थवोषन में afte 
gil यहाँ यदि व्युत्पत्तिजन्य अथं अभिप्रेत न होता तो “एकवचनं सम्‌” यही पढ देते, 
किन्तु ऐसा नहीं कहा । इससे ज्ञात होता है कि एकवचन के लिए 'सम्बुद्धि' यह संत्रा 
ही सार्थक हे, क्योंकि साधारण बुद्धि तो लौकिक नानाविषयों से सम्बद्ध है, किन्तु एकततत 
के लिए श्रुति का उद्घोष है--- - र 


यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेइच सर्वे: | 
तमेवकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्येष सेतुः ॥ 


६ पा० सू० २।४४७ | 

` पा० सु० १२३३ | 

3 किमिदं पारिभाषिक्या: सम्वृद्धेग्रंहणम्‌, एकवचनं सम्बुद्धिरिति, आहोस्विदवह 
सम्बोधन सम्वुद्धिरिति ? किञ्चातः ? यदि पारिभाषिक्याः समुह 
` देवा ब्रह्माणः” अत्र न प्रांप्नोति । अथान्वथंग्रहणं, न दोषो भवति ee 
न दोषस्तथास्तु 1” 

हु Tro सून ६।१।५९ | 

हि पार Yo ७।३।१०६ | 
मुण्डकोपनिषद्‌ VAY | 
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स्वर्ग पृथिवी और अन्तरिक्ष तथा सब प्राणों के साथ मने जिस तत्त्व मे 
र अर्थात्‌ उसी एक तत्त्व को जानो, अन्य बातों को छोड़ो, क्योंकि वही एक 
पवि ह, T उतारने वाला अमृत का पुल हे । किन्तु उस सजातीय विजातीय स्वगत 

आत्मा का बोध असंम्मव न होते हुए भी सवंसुलभ नहीं हे। करोड़ों 
x T एक को वास्तविक वोध होता हे । जिसे आत्मवोष होता है, उसकी 
gat मे हूण संसार आत्मस्वरूप एक ही 'हो जाता हे । अतः शोक-मोह के लिए उनके 
fet cog स्थान ही. नहीं, वहाँ तो सदा “एकमेवाद्वितीयम्‌” का ही भान होता रहता 
है! सके लिए श्रुति स्पष्ट कहती है - 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' ॥ 


पतञ्जलि ने भी “तरप्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाम्यासः “ सूत्र से स्पष्ट कह दिया 
कि चित्त-वृत्तियों के निरोघरूपयोग में जो आधि-्व्याधि-दुःख-दोमंनस्य आदि विघ्न 
Sat हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए एकतत्त्व का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। 
एकतत्त्व का बार-बार चिन्तन करने से ही द्रष्टा at अपनी स्वरूप में दृढ्स्थिति होती है, 
“जिते केवल्य अर्थात्‌ पुरुष का अकेलापन कहा जाता ह्‌ । उस अकेलेपन का भान जिस 
बुद्धि में हो वही “सम्वुद्धि है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में “बृद्धियोग का” विशेष महत्त्व बताया गया हे। भगवान 
कहते हैं कि जो निरन्तर प्रीतिपूवंक मेरा भजन करते हैं, उन्हें में उस “बुद्धियोग” को देता 
हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 


भाव यह है कि जिस बुद्धि से मेरे पूर्णतत्त्व एकत्व का परिज्ञान होता है, उस वृद्धि 
के साथ में भक्तों का योग करा देता हूँ। “बुद्धियोग” मे एक ही प्रतीति होती हुं, इस 
वात को “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन !* के द्वारा भगवान्‌ ने स्पष्ट कह दिया 
Cl अतः एकतत्त्व को पकड़ने वाली निइचयात्मकवुद्धि ही “बुद्धियोग हृ । आग भी 
उन्होंने कहा हे-- 


एफ न क "कन्य ` 5 ह जाड LE 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संग्यस्य AAT | 

वृद्धियोगमुपाशित्य मच्चितः सततं भवः ॥ 
= न्यावी पटक 

t ईशा ato उपनिषद्‌ ७ | 

` यो० सू० १।३२। 

भगवद्गीता, Ho १० | इलो० १०। 
; ड भगवद्गीतां, अ० २ । इलो० ४१ । 

भगवद्गीता, अ० १८। इलो० ५० | 


~ 
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अर्थात्‌ लौकिक और पारलौकिक फल देनेवाले सभी कर्मों को < | 
कर तथा मेरे परायण हो निइचयात्मक 'बुद्धियोग' को प्र व a म m | 
करो। तात्पयं यह हे कि “बुद्धियोग” में एकतस्व का ही चिन्तन होता & हो हन्त | 
भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना प्रिय समझकर गीता के उपसंहार में अत्यः a | 


त | 
शरणं ब्रज'” का उपदेश दिया । जो भगवत्कृपा से बुद्धियोग प्राप्त ता “भे 
है । वही “बुद्धियोग” यहाँ “एकवचनं सम्बुद्धिः” के सम्बुद्धि शब्द से अभिव्यक्त हौ 


कुछ लाघवप्रिय व्याख्याकारों ने “एकवचनं सम्बुद्धिः" के स्थान पर « a Rl } 
को ही उचित माना हे, क्योंकि लौकिक पदों की सिद्धि “सुः सम्बृद्धि से भी Tafa 
अत: सूत्र में एकवचन पद की आवश्यकता वे केवल वेदाङ्ग के पारायण से = र! 
at किन्तु जिस समरसता को प्रतीति एकवचन के साथ सम्बद्धि से होती है % 
सम्बुद्धिः” से कभी भी संभव नहीं । इसीलिए महषि पतञ्जलि का यह घण्टाधोष a 


। “प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणि: शुचाववकाशे प्राडमुख उपविश्य महता may 
सूत्राणि प्रणयतिस्म । तत्राऽशक्यं वर्णेनाथ्प्यनर्थकेन भवितुम्‌, कि पुनः इयता anit | 
अतः महषिपाणिनि के सूत्रों का पर्यालोचन तास्विकदृष्टि से भी होना चाहिए। कौ | 
उनके सूत्रों के प्रत्येक पद और वर्णों का वास्तविक रहस्य भी अवगत होगा । | 


अन्त में निष्कर्ष यह है कि जिस प्रकार योगियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा में केवढ सत | 


पदार्थ ही भासित होता है, उसी प्रकार पाणिनीय सम्बुद्धि में भी केवल एक की ही बनु | 
होती है । ; | 


ER 
* भगवद्गीता, To २८ । इलो० ६८ । 
२ PUMA | 


र महाभाष्य (१।१।१) । 
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याज्चवल्क्यस्म्रतिः-शरीरतन्त्र एक दृष्टि 
सुरेश्वर द्विवेदी 
शोधछात्र, प्राच्यविद्या-धमंविज्ञानसंकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
एवं चिकित्साशास्त्र के प्रणेता-प्राचीन ऋषि-महषियों ने अपने चिर- 
ी तपस्या के द्वारा संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए शास्त्रों का निर्माण 
te is जिनके द्वारा मानव अपने जीवन पथ पर बढ़ते हुए पुरुषायंचतुष्ट्य को प्राप्त 
T । उत महषियों की परम्परा की ही देन हे कि "आज भी यह भारतदेश विश्‍व 
जि ॥ माना जाता है । ऋषि-महषियों का उद्देश्य मानव उत्थान की ओर उन्मुख 
im भानवसमाज जब सत्यनिष्ठा के साथ महर्षिपरम्परा द्वारा निदिष्टपथ पर 
a a तभी वह व्यक्ति ठीक ढंग से जीवन निर्वाह कर सकेगा । घमं मनुष्य के 
as अनुप्राणित करता है। पतनं के रास्तों से उसकी रक्षा करता है। घमंही 
एक ऐसा विषय है जो समाज को सम्य कहलाने में सहायक हू । अन्यथा मनुष्य समाज 
एक पञ्ुसमूहः की तरह है | हमारे ऋषिमहषि त्रिकालद्रष्टा थे। वे भूत-भविष्य को 
इमान की भाँति प्रत्यक्ष कर अपनी पूत भावना को लोककल्याण के लिए सिद्धान्तरूप मॅ 
| . नरीरिक आवश्यकताओं से जोड़ देते थे । उनकी सर्वज्ञता का परिचय हमें अनेक स्थलों 
पर प्राप्त होता है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी 
में याज्ञवल्क्य ऋषि हुए थे जिनकी श्रेष्ठ कृति याज्ञवल्क्यस्मृति विश्व म॑ प्रसिद्ध है। जो 
मानवमात्र के सम्पूर्ण घर्मो का विधान करती हे । उसी स्मृति के प्रायरिचित्ताध्याय के 
गतिप्रकरण में यति के लिए शरीरसम्वन्थी वर्णन किया गया हे । जिससे उनके शरीर 
सम्बन्धी ज्ञान का बोध होता है। उनकी बहुज्ञता इसी से सिद्ध होती g | 


भारतीय qa 


जीवात्मा का शरीरधारणविषयक वर्णन :- 

स्त्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते । 

पञ्न्चधातून्‌ स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्परभुः॥। 
ऋतुस्नाता स्त्री में पुरुष का नियोग होने पर शुद्धणुक्र एवं रज के सम्यक्‌ योग से 
' पन्च तत्वों के अतिरिक्त एक छठा आत्मा इन तत्त्वों के संयोग से स्थूल रूप गदा करता 
६। विशुद्धशुक्र स्फटिक मणि के सदृश थोड़ी नीलिमा युक्त स्वेत और तरल, थोड़ा चिकना 
पुर तथा मधु के समान गन्ध वाला होता है। शुद्धात्तंव-लरगोश के खत के समान 
बाला और गाढ़ा होता है। अथवा लाख के पानी के रङ्गका होता हैं । यह हा 
"सू जाने के बाद वस्त्र घोने पर साफ-साफ छूट जाता है । इससे वस्त्र प दाग 
गा उपयुक्त ऐसे ही शुक्र और आतंव सत्तानोत्पत्ति में समय होते ह । 


o> 
हितोपदेश) 


(याज्ञ प्राय०-७२) 


= 
` आहारनिद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनंराणाम्‌ 
न हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ ( 


s 
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शुक्र शोणित से युक्त शरीर का क्रमशः विकास बरन :-- 
प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धातुविमच्छित:। 
मास्यर्बुदं द्वितीये तु तृतीयेऽङ्गेनद्ेरयृतः ॥ En | | 
पञ्चभूतों से युक्‍त वह छठा जीवात्मा क्रमशः तत्वों के प्रभाव द प्राण 4) 
गर्भाशय में द्रव रूप में विद्यमान रहता हू । दुसरे मास में अर्बुदसदश ee my | 
घारण करता है । तृतीय मास के प्रारम्भ होने पर वह पिण्ड अंगों एवं eal | 
होता है। तृतीय मास में ही वह आकाशीय अंश के कारण शब्द ग्रहण तया रे | 
उधर हिलना डोलना प्रारम्म करता हे । इसी प्रकार जल से रसनेद्िय अंगों an wi 
आदि, तेज से दृष्टिशक्ति, पाचन, उष्णता आदि; वायु से स्पाशेन्द्रिय को चेष्टा बार | 
पृथिवी से प्राणेन्द्रिय एवं गन्धग्रहृण गुरुता आदि प्राप्त होता हे । परन्तु यह toy 
है कि तृतीय मास के पूर्व गर्भधारण के समय से ही पञ्चतत्त्वो के कार्य जीवात्मा के ॥ | 
से प्रारम्भ हो जाते हें । एवं शनेः-शने कार्य करते हुए तृतीय मास में स्पष्ट हो mie, | 


क्रमशः चौथे, पाँचवे एवं छठे मास को अवस्था का वणेन :-- 
स्थेयं चतुर्थं त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्धवः | 
षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च सम्भवः॥ (याज्ञ प्रा० ८०) 
चतुर्थं मास मे गर्भस्थ शिशु के अंगों मे स्थिरता आती है। पांचवें में aw 
उत्पन्न होता हे । छठे में बल-वणं तथा रोम उत्पन्न हो जाते हे । - महषि सुकते शै | 
चौथे मास में अंग-प्रत्यंग का विभाग तथा चेतना की अभिव्यक्ति मानी हे । पांचे गा || 
में रक्त एवं मांस की वृद्धि के कारण गभिणी इस मास में दुर्बल हो जाती हुं। BIL 
शिशु के बल वर्ण की वृद्धि के कारण ही गभिणी के बल-वर्ण की हानि होती है जो मम | 
प्रतीत होते है । 


` दोहद्‌ की इच्छा न पूर्ति होने पर हानि :-- 
दौहूदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ । 
वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात्‌ कायं प्रियं स्त्रियाः ॥ (यज्ञ प्रा ७९) | 
'गभिणी दौहृद की अवस्था चौथे मास में घारण करती है । क्योंकि चेतना का सा 
' हृदय ही होता है। इस लिए चौथे मास में गर्भ इन्द्रियों के विषयों की चाहा इच | 
करने लगता हे । स्त्री को दो हृदय वाली होने से दीहृद कहते हैं। दौहृद की १ | 
की पूति न होने से संन्तान कुरूप, लूली, लंगड़ी, कुबड़ी उत्पन्न होती है। जो EN | 
सन्तान की कामना करता हो उसे गर्भिणी के समस्त इच्छाओं की पूति शर 
चाहिए। इसे सन्तान प्रभावशाली और दीर्घजीवी होती है | 
सातवें तथा आठवें मास का वर्णन :-- 
मनर्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाड़ीस्ता युशिरायुतः | 
सप्तमे चाष्टमे चेवत्वड़म्यांसस्मृतिमानपि.॥। (याज्ञ० भा” ८१) 


`~ 
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gaat मास. पूर्ण होने पर यह गर्भ सब प्रकार से पूर्ण शरीर वाला होता है। 


मास में गर्भिणी पूर्व की अपेक्षा कृश होते हुए उदास रहती हे । ' गर्भस्थ 
| पुष्टि गास में मन एवं चेतना को प्राप्त करता हे । वह उसी समय नाड़ी तथा 


a 


एकत या परिपूर्ण होता है । आठवे मास के प्राप्त होने पर यह शिशु त्वचा 
a aa स्मतिशक्ति को घारण करता हू | 
साथही ८ 


- पुनर्धात्रीं पुनगेभंमोजस्तस्य प्रघावति । 
अष्टमे मास्यतो गर्मो जातः प्राण॑वियुज्यते ॥ (याज्ञ प्रा० ८२) 


` मास में रस वाहिनी के द्वारा ओज गभिणी से गर्भ के हृदय में और गर्भ से 
aer मे बार-बार आता जाता रहता Zl इस अवस्था में गर्भ पूर्ण रूप से 
। णी के ह । इस ओज के आने जाने का ' प्रभाव हे कि आठवें मास में गमिणी 
पुष्ट नहीं a हुआ करती है इस मास में यदि बालक का जन्म होता है तो वह 
oi Ha रहता है । ओज की अस्थिरता के नाते भी यह स्थिति उत्पन्न होती हे । आधुनिक 
5 ace समय बालक के लिए घातक होता है। इस समय में प्राणशक्ति की 
| न्ता रहती ह । बालक की वृषण-प्रन्थियाँ कभी-कभी एक ही कोष में चली जाती Gl 
| gaa व्यवधानों से ही बालक की उत्पत्ति के लिए आठवा मास निषिद्ध कहा गया ह्‌ । यह 
गभिणी ओर गर्भ के लिए प्राणंघातक माना जाता हू । 


शिशु की उत्पति के लिए उत्तम समय *-- 
नवमे दशमे वापि प्रबलैः सुतिमारुतैः । 
निःसायंते बाण इव यन्त्रछिद्रेण सज्वरः ॥ (याज्ञ० प्रा० ८३) 
आठवां मास समाप्त होने पर नवें मास से लेकर दशवे मास तक का काल प्रसव के 
faq उत्तम माना गया है। इन्हीं मासों में शिशु वायु के वेग के कारण छोड़ें गये वाण के 
समान तीव्र वेग से गर्भाशय से बाहर आता हूँ ।. 


तरचा अस्थिसम्बन्धी विवेचन :-- : 
तस्य षोढा शरीराणि षदू त्वचो धारयन्ति च । 
षडङ्गाति तयाऽस्थ्नां च सह षष्ठ्या शतत्रयम्‌ ॥ (atte प्रा० 
उस गर्भस्थ शिशु में ६ प्रकार की त्वचाएँ होती हैं। ये त्वचाएँ ही शरीर 
रुप मे धारण करती है। ये इस प्रकार की हे “7 ce 
१-शरीर के ऊपरी भाग की त्वचा जलीयांश को धारण R | S 
शरीर के रक्तं को धारण करती है । इसं त्वचा के कारण बरी ee 
है तही पाता Ql तृतीय त्वचा में बाहरी tit उत्पन्न होते ह | a1 छी 
शो परकार के कुष्ट उत्पन्न होते हैं। पाँचवी त्वचा में बिद्रधि उर्लन्न होती 
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त्वचा वह है जिसके कॅट जाने पर मनुष्य अपने को अंधकार म 5६... . | 
६ > तीर को किये a Wag 4 

छः प्रकार्‌ की त्वचायें षडङ्ग शरीर को व्याप्त किये रहती हे । t 


शरीर की अस्थियों का वर्णन :-- 
स्थाले: सह चतु:षष्ठिदन्ता वे विशतिनंखा:। 
पाणपादशलाकारच तेषां स्थानचतुष्टयम ॥ 
षष्ठ्यङगुलीनां द्वे पाष्ण्योगुल्फेष्‌ च चतुष्ट्यम्‌ | 
चत्वायरत्निकास्थीनि जडघयोस्तावदेव तु॥ 
e दे दे जानू कपोलौरुफलकांससमुद्धवे | 
अक्षतालूषके श्रोगीफलके च विनिदिशेत ॥ 
भगास्थ्येक तथा पृष्ठे चत्वारिंशच्च पञ्च च | 
ग्रीवा पञ्च दशास्थिः स्याज्जत्र्वेकेक तथा हनु: ॥ 
तन्मूले द्वे ललाटाक्षिगण्डे नासा घनास्थिका | 
पाइवंकाः स्थालक: साधंमबुंदेरच द्विसप्ततिः ॥ 
द्वौ शङखकौ कपालानि चत्वारि शिरस्तथा | 
उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्या स्थिसंग्रहः ॥ (याजञशप्रा ००) | 


दन्त, दन्त के गड्ढे और नख के साथ ही तीन सौ साठ अस्थियाँ मानव शरीर | 
होती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है :--दाँत ३२, दन्तोलूखल ३२, नल २० हृ 
पैर की अस्थियाँ ६०, पैर की शलाकास्थियाँ २०, हाथ-पैर के अंगुलियों के arma f 
४, एड़ी की अस्थियाँ २, अरत्नि की ४, पेर में गुल्फ की अस्थियाँ ४, जेघास्थिगाँ।॥ 
जान्वस्थियाँ २, बाहू की नलीकास्थियाँ २, जानुपाळ की २, उवंस्थि (memeni) \ | 
अंश की अस्थियाँ २, अंशफछक २, अक्षकास्थि २, जत्रु की अस्थि १, तालु की २ गै | 
फलक २, भगास्थि १, पृष्ठवंश की अस्थियाँ ४५, गरदन की अस्थियाँ १५, छाती गे | | 
दोनों पाइवों.में पर्शुकास्थियाँ २४, पर्शुकाओं में लगे हुए स्थाळक २४, स्यासकाद | 
हन्वस्थि १, हनुमूछ को बाँघने वाळी २, नासिकास्थ १, गण्ड कूटस्थि १, छासि! | 
शंखास्थियाँ २, शिर की कपालास्थियाँ ४, इस प्रकार पुरे शरीर की सारम afai | 
3 ६० हँ i = | 
Taxa वर्णन :-- 

गन्घरूपरसस्पर्शशब्दाइच विषयाः स्मृताः.। 
नासिका लोचने जिंह्वात्वक्‌ श्रोत्रं चेन्द्रियोणि च ॥ 

हस्तौ पायुरुपस्थं च जिह्वा पादौ तु पञ्च वे । el 

~n यान्मनशचैवोभयात्मकम्‌ a : 0 

- क्षेसन्द्रियाणि जानीयान ॥ (याज्ञ T d 
in इन्द्रियों के स्थानं दस हैं। त्वचा, जिह्वा, नासिका, नेत्र और A | 
' कहते है। eia (त्वचा), रसेन्द्रिय (जिह्वा), गन्धेन्दरिय (नाक) ९४ ह | 
Ata (कर्ण) --ये ज्ञानेन्तियाँ हुँ । इनं इन्तयं के विषयों में आसकित ही 
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«ee a wafat भी पाँच होती हे । हाथ, पैर, गुदा, मूवेखिय, वाकू, १९वीं. ` 
ane! % मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों हैं । (उभयात्मक्मन: 
fa याणि कर्मेन्द्रियाणि च) मन के संयोग के विना कोई भी इन्द्रिय अपने विषय का 
कर सकती है । विषय ज्ञान के लिए इन्द्रियों का दोष रहित होना आवश्यक i 
गी शब्द नहीं सुन पाता हे ।' 
रसि 
नामिरोजो गुदं शुक्रं शो शङ्खको तथा । 
मूर्घासकण्ठहृदयं प्राणस्यायतनानि तु ॥ (याज्ञ० Mo ९३) 
प्राण प्रधान रूप से शरीर के कुछ विशिष्ट स्थानों मं ही रहता'है । ये स्थान-- 
वारि, ओज, गुदा) शुक्र रुधिर, दोनों शलक (अंडकोश), ूर्घा, कण्ठ, और हृदय हु । वसे 
हो सम्पूर्ण शरीर में प्राण व्याप्त रहता हुँ। पर हृदय में प्राण पूर्णतया निवास करता है । 
प्राण के निवास स्थान को ही ममं कहा जाता है । जहाँ आघात होने पर शरीर का शीघ्र 
विनाश हो जाता है । ये दस स्थान ही प्राण के मुख्यतः आश्रय स्थल FI 
शषिएलायु धमनियों, एवं पेशियों का वर्णन :-- 
शिराः शतानि सप्तैव नव स्तायुशतानि च। _ 
धमनीनां शते द्वे तु पञ्च पेशी शतानि च । 
एकोनत्रिशल्लक्षाणि तथा नव शतानि च, 
. षट्पञ्चाशच्च जानीत शिरा घमनिसंज्ञिताः ॥ 
त्रयो लक्षास्तु विज्ञेयाः इमश्रुकेशा: शरीरिणाम्‌ | 
सप्तोत्तरं ममंशतं द्वे च संधिशते TATU (याज्ञ० Mo १००, १-२) 
शिरायें सात सौ हैं। इन, शिराओं के द्वारा शरीर में रक्त आवश्यकतानुसार बहा 
करता है। अंगों-प्रत्यंगों और जोड़ों को बाँधने वाली स्ामुओं की संख्या नव सौ है। 
घमनियाँ शाखा भेद से दो सौ है । पेशियाँ पाँच सौ Ra बोर घमनियाँ मिलकर 
समं शरीर में शाखा-प्रशाखा भेद से उन्नीस लाख नौ सौ छप्पन होती हँ । शरीर के 
समूणं बालों क्ली संख्या तीन लाख है । शरीर में ममं की संख्या एक सौ सात qt एवं 
बस्ियों के जोड़ दो सौ हँ । ; | 
शरीर में रसादि की मात्रा :-- क 
रसस्य नव विज्ञेया जर्लस्याङ्जलयो दश 
सप्तैव तु पुरीषस्य रक्तस्याष्टी प्रकीर्तिताः ॥ 
षद्रलेष्मा पञ्च पित्तं तु चत्वारो मूत्रमेंव चै । 
बसा श्रयो हौ तु मेदी मज्जैकोष्य तु मस्तके Ul : 
इलैप्मौजसस्तावदेव॑ रेतसंतावदेव तु ॥ (यौ Ste १ ०५०१ 5) | 
= ८44 मै पचे हुए आहार का रस पूरे शरीर में गव अब et 
मात्रा दसं अंज्जलिं है मंल सातं अर्ज्जाला खत मोठ '! ॥ 


aa बधिर ध्यान देने पर 


ia र 
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पित्त पाँच, मूत्र चार, वसा तीन, मेदस दो और मज्जा एक अज्जति | 
विशेषतः आधी अञ्जलि प्रमाण की मज्जा शिर में रहती हे । आधी बन्या on 
वीयं. आधी अञ्जलि होता है । यह मात्रा स्वस्थ व्यक्ति में ही होती है । > सेभ | 
घातु, मल, साम्यावस्था में हों वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता D | 


यवेदज्ञो Cas a स्वस्थ 1 । 
आयुर्वेदज्ञों ने लिखा है 1° प का ay | 


उपसंहार :-- 

महर्षि याज्ञवल्क्य का शारीर-सम्बन्धी ज्ञान, एक महान्‌ आयुवेदज् es h 
यतिं प्रकरण के शरीर-वर्णन से स्पष्ट होता है कि याज्ञवल्क्य साक्षात ee u] 
समान थे। पर याज्ञवल्क्य द्वारा लिखित स्मृति-ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य रा | 
भी प्राप्त होते हे बृहद्‌ याज्ञवल्क्य, बृहद्‌ याज्ञवल्क्य योग । ये ग्रन्थ तुलनात्मक गा | 
यज्ञवल्क्यःस्मृति से बहुत प्राचीन हैँ। पर आयुर्वेदशास्त्र पर इनकी कोई कृति wim | 
हो सकी है? योगशास्त्र पर तो इनका असाधारण अधिकार था। malt यावल 1 
योगीदवर थे। चरक ऋषि एवं योगीश्वर याज्ञवल्क्य ये दोनों वैशम्पायन ऋषि के | 
.थे। यह विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों से प्रमाणित हे । याज्ञवल्क्यस्मृति और चरकसंहिता गे | 
झारीर-सम्बन्धी वर्णन एक ही सदृश हे । इन दोनों ग्रन्थों में अस्थि संख्या तीन सो झा | 
ही बतलाई गयी है। पर अन्य स्थलों में भिन्नता पाई जाती है । इतना होने पर भी म्ह | 
याज्ञवल्क्य, एक मंत्रद्रष्टा एवं स्मृतिकार के रूप में ही जाने जाते है. । इति । 


$ समदोषः समारिनिश्च समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्नात्सेन्द्रियमना; स्वस्थ इत्ममिधीयते ॥ 


(freee) 
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अविद्यानिरुपणस्‌ 
रामयलशुक्तः वेदान्तव्याख्याता 
प्राच्यविद्याधमंविज्ञानसंकाय:, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय: 
अज्ञो हि लोक: स्वस्वरूपपरिज्ञाने । तदज्ञानादेव सांसारिकसुखाभासमेव सुखमिव 
, तदर्थ कायतो मनसा वचसा च प्रयतमानो नेकजन्मप्रयासादपि न तुष्यन्‌, अद्याप्य- 
यमानः तद, । वास्तविकशान्तिस्तु तत्त्वज्ञानादेवाजिता भवतीति “ऋते ज्ञानाल 
शत रित्येवं ऋमेण दान्तेषु नैकशोऽवलोक्यते । तत्त्वज्ञानञ्च SARATA सजातीय- 
मुत रजातीयस्वगतेदशूनयस्याद्वयस्य सच्चिदानन्दात्मनोऽनाद्यनिवंचनीयाचिन्त्यमहामहिमश्ालिन्या 
माययाळवृततया न किल सवंसाघारणसुलभम्‌। तमेव मान्तमनुभाति सवं तस्य 
आता सर्वमिदं विभाति, इत्यादिश्रुतिभिः ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेपि घनच्छन्नदष्ेररकाभानवत्‌ 


अक्त्याविद्यावशात्‌ न तथा त<प्रतीतिः । 

तथा चोक्तम्‌ : 
घनच्छन्नदष्टिधेनच्छन्नमर्क, यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ़:। 
तथा वद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः, स नित्योपलब्बिस्वरूपोऽयमात्मा ॥ 


तत्र का नाम अविद्या यया स्वतः प्रकारामानोप्यात्मा न प्रकाशते । अविद्यामाय- 
गोरस्ति भेदो न वा । कथं तथाऽत्मनो ह्यावरणम्‌ । सा भावरूपा अमावस्या वा | 
सादिर्वा स्यादनादिर्वा । अनादित्वेपि सान्तत्वमनन्तत्वं वा तस्याः। सान्तत्वेपि एकत्व- 
मनेकत्वं वा । एकत्वे एकमोक्षे सवंमोक्षो न वा । अनेकत्वे कथं नाद्वेतभङ्गः ? कस्‌ 
तस्याः प्रभावः। कीदृशो वा तस्याः शक्तिः। कश्च तूलाविद्यामूलाविद्ययोविवेकः, इत्यव 
नानाकोटयोऽविद्याविषये प्रवर्तन्ते | 

at वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जाताति जीवन्ति’ इत्यादिश्रुतिभिः ब्रह्म एव 
भगलारणतयाऽद्ैतसिद्धारो स्वीकृतम्‌ । यथा हि नीरस (ऊषर) मृत्तिकायां नाज्नोत्तपत्ति, 
लिग्घायामेव सा, तथैव शुद्धनिर्गुणचेतन्यरूपात्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ विचित्ररचनोपेतस्यानक- र 
कतृंभोक्तुसंयृक्तस्य प्रतिनियतदेशकाळनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मतसाप्यचित्यरचनास्व पसन 
बगतो नोत्पत्तिः सम्भवतीति, आरोपे सति निमित्तानुसरणं नहि निमित्तमस्तीत्यारोपः इति 
ब्रह्मणि जगदारोपदशंनेन आरोपानुगुणा त्रिगुणा भावख्पा काचिच्छक्ति: कल्प्यते । 


तथा चोक्तम्‌ पञ्चदश्याम्‌ 
निस्तत्त्वा कार्यगम्यास्य, सकितर्मायाऽरिनशकितिवत्‌ l 
नहि शाक्तिः क्वचित्कैरिचद्‌ बुध्यते कार्यतः पुरा ॥ 


अत्रात्ममायापदेनेयमबिद्चैवोच्यते 5 [| 
गीतायामपि--सम्भवाम्यात्ममायया, इत्युक्तम्‌ । is agent 
सात माया सत्त्वासत्त्वाम्यामनिर्वाच्या जगदनुरूपा अनिवच faa | 
शगद्विषये लङ्कावतारे भगवतोक्तम्‌-- 


॥ 
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बुद्धा विविच्यमानानां स्वभावो नावधायेते 
अतो निरमिळप्यास्ते निस्स्वभावार्‍च देशिता: ॥ ति 
; l 


इदञ्चोक्तम्‌ पञ्चदश्याम्‌ 
चिदानन्दमयन्नह्मप्रति बिम्बसमन्विता । 
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रक्ृतिद्विविधा हि सा। 
सत्त्वशुद्धयविशुद्धिम्यां मायाविद्ये च ते मते ॥ 
सायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सवज्ञ Sere | 
अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वेचित्र्यादनेकधा ॥ त०विष्प्०१५१६ | 
र दिधर्म en ~ Ito | 
ईश्वरस्य स्वच्छत्वसवंज्ञत्वादिधमं रशनन तदुपाधेस्तथात्वावगमः | जीवस्या | 
घमंदशंनेन तदुपाधिभूतायास्तस्याः मछिनसत््वप्राधान्यमवसितम्‌ | 


इयञ्च माया शुद्धसत्त्वप्रधाना मलिनसत्वप्रधाना च | 
TRR लो, | 


i ईश्वरोपाधेने स्वातन्त्र्यम्‌, अपितु ईश्वरपारतन्त्र्यम्‌ । न चेइवरस्य | 
जीवस्योपाधिमंलिनसत्त्वप्रधानाईविद्या जीवं स्ववश्यतया परतन्त्रीकरोति | अतएव र ; 
प्रतिहतप्रवृत्तिदुंद्यते । मायाऽविद्ययोरयमस्ति प्रभेदः सत्तवशुद्धघशुद्धिभ्यां Tet, ह 
स्याम्‌, ईश्वरोपाविर्माया जीवोपाधिरविद्या इत्ययमपि वेदान्तेषु प्रवादः। fata | 
तदुपाधेरेक्यम्‌ जीवस्य नानात्वात्‌ ` तदुपाधेर्नानात्वम्‌, इत्ययमपि पक्षः। fag | 
अगे ब्रूमहे । | 


सा च द्विविधापि शक्ति: त्रिगुणात्मिका भावरूपा अनादिभूता कापि afaik 
पुवंमावेदितम्‌ । सा किल»माया सत्त्वेनासत्त्वेत वा निर्वक्तुमशक्या, अतोऽनिर्वाच्या। 


तथाहि सद्रूपत्वे तत्त्वज्ञानेन बाधो न स्यात्‌ असत्त्वे वन्ध्यापुत्रादिवदलीकतया प्रतीत" 
सम्भवेन तद्विछसितं शुक्तिरूप्यादिकं न प्रतिभासेत। अतोऽनिर्वाच्येव सा। तत्ता 
बाघ्यत्वाच्च मिथ्यात्वसिद्धिः। तथा च ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति ब्रह्मसिद्धान्तो राजते । 


अविद्यामायासाधारणलक्षणन्तु अनादिभावरूपत्वे सति साक्षाद्‌ ज्ञाततिवयतलं 
बोध्यम्‌ उत्तरकालिकज्ञाननिवत्यंस्य पूर्वका लिकज्ञानस्य सादित्वेन न तत्रातिव्याति। 
ज्ञानभ्रागमावस्य ज्ञाननिवर्त्यंत्वेपि भावत्वाभावात्‌ नापि तत्रातिब्याप्तिः। नचाविद्यागा 
भावरूपत्वे अनिवंचनीयत्वविलोपापत्तिः, भावत्वाभावेषि अभाववैलक्षण्येन भावत्वोपचारर 
परमायंतोभावत्वास्वीकारातू । आत्मनोःनादित्वभावत्वयोः सत्त्वेऽपि ज्ञाननिवत्यंतामारे 
न नातिव्याप्ति:। ईइवरत्वजीवत्वादेरविद्यानिवृत्तिद्वारा ज्ञानिवत्यंत्वस्वीकारेण are 
ज्ञाननिवत्यंत्वाभावेन नापि तत्रातिव्याप्ति:-। तुलाज्ञानस्य मूलाज्ञानानतिरिक्ततया न दोष 
अतिरिक्ततायामपि अनादिचैतन्यसम्बन्धितया तस्यापि अनादितया न तत्राव्याप्तिः | atk | 
व्यवहारस्तु अवच्छेदकतया क्ुप्तशुकत्यादीनाम्‌ स।दित्वात्‌ । 


अथाविद्यायाः तदुपादानकस्यास्य जगतो मिथ्यात्वे प्रत्यक्षविरोध/ प्रतो भि 
` त्यत्वानुभवादिति चेदत्रेत्त्यमुक्तिसम्भव:--- ४ E 


ire $ 
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fg सत्ता स्वीक्रियते पारमार्थिकी, व्यावहारिकी प्रातिभासिकी च । त्रिकाला- 


स्वरूपा प्रथमा, सा च ब्रह्मणः, तस्य त्रिकाछावाच्यत्वात्‌ एकत्वाच्च 
साध्यत्वेन न तथात्वसम्भवः। व्यावहारिकी सत्ता जगतोऽस्य वर्तते, 
दति घकतया संसारदशायामवाध्यत्वात्‌ । प्रातिभासिकी च सत्ता शुनितः 


a नहि तत्र रजतसर्पादीनाम्‌ तत्प्रतिभासकालातिरिक्तकाले सत्ता पृथगस्ति | 
प्रतीयन्ते तदैब ते सन्तः, प्रतीत्यभावकाले तेषामसत्त्वात्‌ । प्रतिभासमात्रशरीरतया 

गवते T 

aat प्रातिमासिकी सत्ता ' 


नन ब्यावहारिकप्रातिभासिकयोरभयोरपि ज्ञाननिवत्यंत्वेन को भेदः इति चेद्‌ ag- 
यत्वम्‌ व्यावहारिकत्वम्‌,. ब्ह्मज्ञानान्यवाध्यत्वम्‌ प्रातिभासिकत्वम, इति किञ्चि- 
art समाधेयम्‌ | क्वचिदुपाधौ प्रतीयमानत्वविशेषणेन न ब्रह्मणि न चालीकेऽति- 
q तथा च व्यावहारिकसत्वविषयकतथा प्रत्यक्षस्य नोक्तविरोघः। प्रत्यक्षेण 
विषयीक्रियते, न तत्र पारमाथिकत्वमपि विषयः पारमाथिकत्वं त्रिकालाबाध्य- 
ल बर्तमानमात्रग्राहकतया त्रिकाळघटितस्योवतसत्त्वस्य तेनाग्रहात्‌ | 
इदं रजतमित्यत्र रजतस्य प्रतिभासकाले सत्त्वस्वीकारात्‌ व्यवह।रकाले वियदादि- 
यत््वातभवाच्च कथञ्च प्रातीतिकरजतस्य व्यावहारिकजगतो वा नंदं रजतमित्यनेन नेह 
aaa किञ्चनेत्यादिना च निकाळनिषेधः, इति शङ्का न कार्या। यतो हि न तत्र रजतत्वेन 
बगत्साधारणेन वा घर्मेण निषेधः, किन्तु लौकिकपा रमाथिकत्वेन रजतस्य प्रातीतिकस्य, 


पारमाथिकत्वेन च जगतो निबेधात्‌ व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्वीकारात्‌ | 


नन्वेवं सति जगतः पारमाथिकत्वेन निषेवेऽपि व्यावहारिकत्वेन तदनिषे धात्‌ व्यावहारिकः 
जगत्सत्यतया ब्रह्मणि व्यावहारिकजगद्रूपविजातीयभेदस्य॒ विद्यमानतया एकमेवाद्वितीयम्‌ 
बरहेत्यादिशुतीनाम्‌ तात्त्पर्येभङ्गापत्तिः, एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्या दिश्रुतेस्तु तात्पर्यं त्रिविषभदः 
वारणे वतंते । 

लोके हि भेद्रितयमनुभूयते, तथाचोक्तम्‌-पञ्चदश्याम्‌ वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रः 
पृफलादितः। वृक्षान्तरात्सजातीयो, विजातीयः शिलादितः, TO २२० | 


एवम्प्रकारेण ब्रह्मणि त्रिविधभेदप्राप्तिनिराकरणायेव तौ 'एकंवाद्वितीयपदानि 
ब्रीण्यासते । एतदपि तत्रैवोक्तम्‌-- 


तथा सद्दस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवायंते | 
ऐक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधैस्त्रिभिः क्रमात्‌ To २२१ I 


नन्वस्तु भेदत्रयम्‌ ब्रह्मणि इति चेदाह तत्रैव-- 


सतो नावयवाः झङ्कुघास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ | 
नामरूपे न तस्यांशौ तयोरद्याप्यनु्भवात्‌ ॥ 
सदन्तरं सजातीयं न वंलक्षण्यवर्जनात्‌ | i 


नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतो भिदा ॥ 
४० ; 
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विजातीयमसत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते | 
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्धिदा कुतः ॥ २२।२३।२ 
YI 


ननु ब्रह्मणि त्रिविधभेदवारणाय प्रवृत्तेयमेकमेवाद्वितीयमिति ^. | 
ब्रहाज्ञानानन्तरमपि व्यावहारिकजगतोऽनिपेधात्‌ व्याहन्येतेति चेदत्रोच्यते__ Pith | 


ब्रह्मज्ञानेन हि मूलाज्ञानरूपजगदुपादाननिवृत्तिः, तमेव विदित्वातिम | 
पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्रुतेः । उपादाननिवृत्तौ तदुपादानंकस्य जगतो न > 
दशनसिद्धान्तः । कथञ्चेवं सति तेन सर्वाद्रैतश्रुतेस्तात्पर्यभङ्ग:, मूलाज्ञा स्मो स | 
तदुपादानकस्य जगतो नितरां निवृत्ते रिति सवं मवदातम्‌ । i 


सा चेयमविद्या अनादिरूपा सान्तैव नत्वन'ता । कृतविप्रहाणाङृता 
दनादित्वसिद्धेः, ब्रह्मविदाप्नोति परमिति श्रुतेश्च तस्याः सान्तत्वसाधनात्‌ । मायाया ~~ 
पूवमृक्तम्‌ । इमामेव मायाम्‌ मूलाविद्यातुलाविद्येति रूपेणापि पुनव्यंवहरन्ति। । 

जीव ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोभिदा । | 


अविद्या तच्चितोरयोगः पडस्माकमनादयः ॥ इत्यत्र षण्णामनादिता उक्ता । एते छर | 
विशुद्धा चिदेव अनादिरनन्ता ततोतिरिक्ता अनादयः सान्ताइच | ह 


मूलाविद्या व्यावहारिकं जगदुद्‌भावयति समुखझ्भासयति च । तुलाविद्या तु जीगण | 
प्रातिभासिकं जगदुद्भावयति प्रतिभासयति च । अस्याश्च मायायाः अनादित्वमपि कलित | ` 
आश्रयस्य कल्पितत्वे आश्चितस्यापि कल्पितत्वात्‌ । ततश्चाद्वंतभङ्गो नास्ति। बसप 
त्रिगुणात्मिकाया: परिमाणविश्ेषेष्वन्तःकरणेषु शुद्धवुद्धमुक्तस्वभावस्यापि चिदानन्दसवस्ाहप || 
` प्रतिविम्बरूपेण भासमानत्वात्‌ जीवत्वव्यपदेशः । अनेन “जीवो ब्रह्मीव नापरः एकधा दग 
चेव दुस्यते जलचन्द्रवत्‌, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, इत्यायद्वेतराद्धान्तोपपादिका: भृ 
समाधीयन्ते | 


एवञ्चान्तःकरणेषु चित्सम्पर्कदेवावभासमानेषु चिदघ्यासवत्‌ चित्स्वख्पे षा | 
अविद्ययेवाहङ्काराध्यासात्‌ अयो दहति इत्या दिव्यवहारवत्‌ परस्पराध्यासवशात्‌ जाने र 
प्रतीतिर्जायते । अनेन च लौहस्य स्वतो दाहकत्वाभावेपि तस्मिन्नग्निप्रवेशे तत्मयत्वेतार्न | 
धमंदाहकत्वस्य व ह्वेश्च अयसदचतुष्कोणाद्याकारस्वरूपावधारणेनान्योन्यघर्माध्यासेन aé | 
इति व्यपदेशो भवति । | 

तथेवान्तःकरणविशोषरूपेऽहुङ्कारे चिदध्यासात्‌ चित्स्वरूपे चाहङ्घाराभासार 
घ्यासात्‌ अविद्याप्रभावादेव अहं जाने इति न्यपदेशोऽना दिकालादेवोपपद्यते । (१ 
पाधिरात्मा ईइवरः, ` अविधोपाधिजीवः । तयोरभेदे तु तत्परिणामभूतान्त: 
जीव इति विशेपः । तथा चोक्तम्‌-- 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीइवरः, इति | 


अन्तःकरणानां नानात्वेन तत्त्वज्ञानरूपब्रिद्यया एकस्यान्तः 
सवस्य मृक्तिभ्रसङ्गः | एतेन विद्यया एकस्या अविद्याया नाशा कर्थ 


परसरं 


4 
करणस्य नाशे oe 
नं वमु 
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i त्रिगणात्मिका तदुपादानक जगदपि त्रिगुणात्मकम्‌, मायोपाधिक ईश्वरो 
इ आया च परिणाम्युपादानभूता। मायोपाधिकस्य ईश्वरस्य जगदधिष्ठा- 
«a दानवा ज्ञबितशक्तिमतोरभेदात॒लूतातन्तुवद्‌ अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वः 
का gat भवति । स 
कृताया देहदेहिन जालम्प्रति अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्व 
व ायामायाविनोरमेदाच्यासादेव अभिन्ननिमित्तोपादानहेतुत्वन्प्रपदेश उपपद्चते 
aad 


Ra 


विवतंस्तु प्रपञ्चोऽयम्‌ ब्रह्मणो$परिणामिन: । 
अनादिवासनोद्भूतः, न सारूप्यमपेक्ष्यते ॥ 


इयञ्चाविद्या aaga, ते च शक्ती आवरणशक्ति:, विक्षेपशक्तिइच | तत्रावरण- 

_अभानापांदिका, असत्त्वापादिका च । ब्रह्म नास्ति न भासत इति व्यपदेशः 
प्रयोजकम्‌ स्वस्वूपाच्छादनद्वारा क्रमशोऽसत्वापादकमभानापादकम्‌ च We । इदञ्च 
कनयम अपरोक्षानुभवेन नश्यति । परोक्षानुभवेन च असत्त्वापादिका शक्तिनिवरतते । 
अनया परिपूर्णानन्दाश एवात्मन आब्रियते : सन्‌ घटः, इत्यादिव्यवहारवलात्तु सदंशो नात्रियते | 
कार्योत्पत्यनुकूला शवित: विक्षेपशक्ति:। सा चेयम्‌ माया आवरणशक्त्या वास्तविक 
weniger विश्षेपशक्त्येव तत्र ब्रह्मणि विवतंरूपमनिवंचनीयम्‌ त्रिगुणात्मकम्‌ स्वसदुश- 
मुत्रादयति । तदुकास्‌-- = 
विक्षेपशक्‍्तिलिज्ञादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत्‌ | Ge: 
मलाविद्येयम aa तिष्ठति इत्यत्र प्रस्थानमेदेनः मतद्वयमास्ते । आचायंश्रीवाचस्पति- 
fret अविद्याया विषयो ब्रह्म आश्रयो जीवः इति । . विवरणाचायंमते तु आश्रयो विपयो 
ब्रहेति निर्णयः, तथा चोक्तम्‌ ` 

आधश्रयत्वविषयत्वभागिनी निविभागचितिरेव केवला | 
पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो ताश्रयो भवति -नापि गोचरः ॥ 
अर्थतन्मते कोटिसूयंसमप्रभे ब्रह्मणि तगःस्वरूपा अविद्या कथं तिष्ठति ? .कथञ्च सा 
तदाच्छादयति?-_ ` 
तरोचयते---सौरालोकः ria पटादिणु सामान्यख्पेण वतँमानोऽपि न किमपि दहत, 
स एव पुनः सूयंकान्तमप्या ७ ढः सन्‌ पटादिपु ag जनयति । तयेव शुद्धचतन्य न ३ 
बवद्याबिरोधि, mat तदेव शुद्धम्‌ चैतन्यमविद्यासाधकम्‌। अविद्यायाः स्वयमप्रकाशरूपतया 
बिदा, तेनेव तत्सिद्धें: । ब्रह्माकारवृत्त्यार्ढं सत्‌ तदेवाविद्यानिवतंकमिति वेदान्त प्रक्रिया | 
गए [ब्तमु---अह्ण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरिहेष्यते इति | ये 
द्वितीये तु अज्ञानवाधकसाक्षि चैतन्ये चिदात्मनि अहमज्ञः, मामहं न: we 
as सवंसाघारणतप्रा सिद्धत्वात्‌ तस्याइचाविद्याया: स्वप्रकाझस्याप्यात्मन 
या ति। कूटस्थं ब्रह्म नास्ति न भाति, इति प्रतीतेरात्मावरणप्रयोज्यत्वाच्याजा" 
विद्यायास्तदाच्छादकत्व सम्भवात्‌ । 
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नन्वज्ञानस्य ब्रह्मसम्बन्धे 'असङ्गो ह्ययम्पुरुष' इतिश्रुतिविरोध:, sf न 
अज्ञानस्य कल्पितत्वेन नाद्वैतभङ्गस्तथैव तत्सम्वन्धस्यापि कल्पिततया नास येथी | 
पत्ति: | अविद्यामाहात्म्यविषये उक्तम्‌-- TTR, र | 

नन्वविद्या स्वयंज्योतिरात्मानं ढौकते कथम्‌ | 
सा कृटस्थाद्वितीयञ्च सहस्नाशंं तमो यथा ॥ 
प्रसिद्धत्वादविद्याया स.पह्वोत न शक्यो। 
आत्मनो नहि सा युक्ता, विना नात्मा तया नहि ॥ 
mad यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 


तां विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः॥ भा० सु, atte | 
Ri 
तत्त्वज्ञानात्संसाररूपबन्धतो निवृत्तिमवतीति श्रुतितात्पर्यान्‍्यथानपपत्त्या ञ्चा 
®] saa Nig: I | 


अहमज्ञ इति प्रत्यक्षानुभवसिद्धापि सा । । | 
तथाप्यनुमानरसिकान्‌ प्रति अनुमानप्रयोगः--विवादास्पदं प्रमाणजनितं IM 
स्वप्नागभावव्यतिरिक्तस्वभास्यविषयावरणस्वनिवत्येस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूवकम्‌. अप्रकाशित. | 
प्रकाशकत्वात्‌, अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रकाशवत्‌ | | 
अत्र साक्षिभास्याज्ञानसुखादेरज्ञानपुवकत्वाभावात्‌ तत्र बाघवारणाय प्रमाण | 
मित्युक्तम्‌ । साक्षिभास्याज्ञानसुखादिकञ्च न प्रमाणजनितमिति न तत्र वाब:। छ| 
मित्याकारके प्रमाणजनिते ज्ञाने बाधवारणाय विवादास्पदमिति । तज्ज्ञानजनकादष् | 
विषयान्तरज्ञानप्रतिवन्धकस्यावरणरूपतया तस्य कार्यनाश्यस्यादुष्टस्य वारणाय विपयावसः | 
मिति । तज्ज्ञानंप्रतितन्धकादृष्टमादायार्थान्तरवारणाय स्वनिवत्यं इत्यक्तम्‌, तादृग | 
कल्प्यमानस्यादुष्टस्य स्वेन निवत्यंत्वाभावापू, तद्वारणम्‌ । - विषयगताज्ञानत्वेनार्थान्तखारण | 
स्वदेशगतेति । तथा च तादृशञ्च वस्त्वन्तरं भावरूपमज्ञानमेवेति प्रमायां ततुः | 
सिद्धयति | 
एवं चेतरप्रमा चैत्रगतप्रागमावातिरिक्तानादिनिवतिका, प्रमात्वात्‌ म्रा | 
इत्याद्यनुमानमपि चित्सुखाचार्यादिसम्मतम्‌ भावरूपत्वे तस्याः भ्रमाणम्‌ | माजा | 
चोपादानत्वानुपपत्ति: स्यात्‌ । | 
“ अथाविद्याया भावरूपत्वे अभावार्थकनको गतिः का ? अतरो | 
नऱ्नोऽमावार्थकता किन्तु असुराधर्मादिपदेष्विव विरोधार्थकतैव । तथाहि यथा बु | 
सुरविरोधी, इति अधर्मं इत्यस्य धर्मविरोधी इति चार्थः, तथैव अविद्येत्यस्य विवि 
त्येवार्थः नत्वभावः। तथाचोक्तम्‌ | 
तत्सादृश्यमभावश्च, तदन्यत्वं तदल्पता | 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञार्थाः षड्विधाः स्मृताः ॥ 
तदेवमविद्याविषये संक्षिप्योक्त्वा विरम्यते | 
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संस्कृतं भारतीयसंस्कृतिश्र 
डा० भक्तिसुधा मुखोपाध्याया 
रीडर, महिला महाविद्यालय, का० हि० बि० fao 


नाम दैवी वाक' भारतस्य सर्वासां भाषाणां जननीति विदितमेव सर्वोविद्ज 
1 भाषा भारतस्य मूळभाषा किन्तु विशुद्धत्वादेश्वयंस्य प्रवद्धर्भावघनत्वाद 

ee शब्दनिर्माणपाटवाच्च सुसमृद्धातिगौरवमयी च । केलिकजमंनिकादिप्राचीन 
waa तत्र साम्यदशनादेषा विश्वभाषास्वपि प्रघाना प्राचीनेति कथितुं शाक्यते । 
भारतवर्षस्य तु समग्रा संस्कृतिः संस्कृतमूलव | र 

संस्कृतिरिति शब्दोऽस्माकं देशो न वहुशः प्रयुक्त आसीत्‌ । संस्कारस्याथं संस्कृ ति- 
ब्दस्य प्रयोगो यदा कदा श्रतिस्मत्यादिष्वेवादुश्यत । अधघुनतच्छब्दः आंग्लभाषायाः 'कल्चर 

थे प्रयज्यते । अतोऽद्यत्वे संस्क्ृतिशब्देन जातिविशेषस्य नरनारीभिर्यत्‌ साहित्यं, यद्‌ 
विज्ञानं यददर्शनमित्यादीनि परम्परयाघीयन्ते, ये क्रमविकसिता आचारविचारा विधितिय- 
माश्च सुदीर्घकालं परिपाल्यन्ते, याः सामाजिकप्रया अनुस्तियन्ते; याभिर्मावनाभिरादशंरवा 
समाजस्य जना अनुप्राणिता भवन्ति ततसवस्य समुच्चय एव बोद्धव्यः। एषा संस्कृती राष्ट्रस्य 
आम्यन्तरीणं तत्त्वमत एषा तस्यात्मत्वेन स्वीकतव्या । यद्यव महत्त्व fadt desta: 
ततदि तद्धारका मानवास्तैरध्युषितं राष्ट्रमपि नश्यत्‌ । 

भारतीय संस्कृतिरतिगौरवमयी महिममयी च । सुप्राचीनात्‌ कालाद्‌ भारतीयसंस्कृते 
र्दारोन्नतस्वरूपं दष्टमेव विश्वजनैः। सार्घद्विसह्राधिकवषभ्राय प्राचीने काले न केवलं 
भारतवर्ष सम्यग विकसितानि साहित्यं, दशनं, घनुवद आयर्वेदो, ज्योतिषशास्त्रं, वास्तुशास्त्र, 
शिल्पशास्त्रं राजनीतिशास्त्र, नाट्यशास्त्रमित्यादीनि दय्यंदृश्यन्त किन्तु संस्कृतेरन्तनिहितं 
तत्वं-यद्‌ जातेः राष्ट्रस्य वा महिमानं वशिष्ट्यञ्च सूचयति--तन्मूलकत्वेनोदारतास्वाथशूयः 
ताप्रानवताविशवकल्याणैषणादयोऽपि अत्युज्ञ्वलरूपेण प्रदशिताः । अतुलना अद्वितीयाय दारः 
भावना वेदिकसाहित्ये यासामेकेवमेव-- 

“भद्रं कर्णेभिः TATA देवा । 
भद्रं पञ्येमाक्षि मियंजन्त्राः ॥ 

न केवलं सिद्धान्ते प्रयोगेऽपि भारतीयजनैर्भतोदारमावनाः प्रकाशिताः । wi 
महिममय्या भारतीयनार्या ब्रह्मतत्त्वजिज्ञासो: पत्युगृहत्यागात्‌ AR तस्माद्‌ गृहे ee 
दायरुपेण प्राप्त जिज्ञासितः पतिः “यन्मह्यं दीयते तेन।हममृतत्वलामायाछ अविष्यामि न 
त्या “ने'त्युत्तरिते पतिपुत्रवत्या, गृहस्थाश्रमस्थया तया--न तु Mn 
TR निराङृस्योक्तं “येनाहं नामतास्यां तेनाहं किकुर्याम्‌' ! अमृतत्वस्य 
गं नारीमपि अनुप्रैरयत्‌ | 


रघूणां मन्वयअणनप्रमङ्गे भारतीयजीवनस्य चतुराश्रमाणां पुरुषार्थस्य च F 
महाकविका लिदासेन निम्नरलोके--- 


ST mmm 


ly jl EY o “>: क) 
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शेशवे$म्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम । 
वाघंके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
किम्विधानुपमा विश्वकल्याणभावना वाल्मीकीयरामायणस्थैकस्मिन इलोके 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु ` निरामया: | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचिदृदुःखभाग भवेत ॥ 
आत्मबलसम्पन्ना भारतीया अध्यात्मबलसाधनाद्‌ भुवि विख्याता 


मापते... 


` बभूवुः । 1 
बलहीनेन लम्य' इति वाक्येनात्मसाक्षात्कारो मोक्षप्राप्तिर्वात्मबलेनेव सम्प.दचत रा नायमा 
मेवोपनिषदा । Wr 


कीदृश्युदारता भारतीयदशंने ! व्यष्ठिचेतन्यं समष्ठ्चैतन्यस्य, जीवात्मा 
dist एव । 'जीवोब्रह्म॑व नापरः।' अद्यत्वे सवंत्रैव साम्यवादस्य विजयभेरी E ; 
पृच्छयतेऽघुना'स्ति किमेतादुशो महानुदारश्च विचारस्तस्मिन्‌ साम्यवादे ? 

पातञ्जलयोगेदशने चित्तप्रसादनार्थ यानि परिकर्माणि निदिष्टानि तर 
भावना निम्नवाक्यें प्राप्यते 


मंत्रीकरुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यानां वा भावनातङ्चित्तप्रसादनम । 


न्मध्ये कीदृशयदार- 


| भारतीयसंस्कृतौ या उदारता, यच्छीलं, या त्यागभावना (न तु भोगोःस्मिन y 
सवंथा तिरस्कृतोंऽगीकृतेऽपि भोगे तस्य मूलमन्त्रस्त्याग एव आसीत्‌ । अतएव aik 
गीतं 'त्यक्तेन भुञ्जीथाः') या वृद्धसेवा, परोपकारः, परहितेषणा, मानवतावाद इत्यादयो गुणा 
प्राचीनभारतीयसंस्क्ृतौ दृश्यन्ते तैरपरिचयाद्‌ भौतिकवादिजडसम्यतायारच प्रवृद्धेस्तेनेद सतत- 
सम्पर्कादद्यत्वे भारतीययुवजना दुःशीला: अपि सञ्ज।ता इति महान्‌ खेदस्य विषयः। एतदसाढ़ 
सम्यतायाः संस्कृतेश्च ह्लासमेव सूचयति । यद्यद्याप्यस्य गतिरोधो न क्रियते, युवजनेभ्यः शोतं, 
विनय: सदाचारः सत्यमन्तधीयंन्ते, तहि भारतवर्ष महद्दुदिनमापतिष्यति । 


अचचत्वे स्वतन्त्रभारते जनानां स्वकीयसंस्क्ृतेज्ञानं परमपेक्षितमेव । किमुच्यते 
तानां, सन्ति हि बहवः शिक्षितभारतीया येषां भारतीयसभ्यतासंस्कृतिसम्वन्ये ज्ञानठेशोरशप ग 
विद्यते । पारचात्त्यशिक्षया ते तद्देशस्य ज्ञानं विज्ञानं, संस्कृति सम्यतां irana, 
स्वदेशसंस्क्तिसम्बन्धेतु ते सम्पूर्णरूपेणाज्ञा: । | 


संस्कृतभाषाया ज्ञानेन संस्कृतसा हित्यस्य दर्शनस्य चानुशीलनेन वयं देशस्य सं 
स्वल्पं ज्ञातुं शक्नुमः । भारतीयपुरातत्त्वस्य प्रवेशद्वारं संस्कृतमाषेव । संस्कृतमापया me 
डानां शास्त्राणां, साहित्यस्य, वेदवेदांगानां, पुराणेतिहासानाञ्च ज्ञानेनातीतगौरव के 
वयं, कीदृशस्य संस्कृतेर्दायाधिकारिण इति बोद्धुं समर्था भवेम । अतः संस्कृतमाध्यमेन ; 
झास्त्राणां परिज्ञानं, पुराणतिहासादिभ्यो रामयुधिष्ठिरहरिरचन्द्रकर्णशिविसीतासाबिती 0 पे 
न्त्यनसूया शैव्यादीनां चरित्रज्ञानं परमावश्यकम्‌ । न केवलं भारतीयार्ना स्व ले 
किन्तु मतविरोधच्छिननभिन्नानां जनानामैक्यबन्धनेन बन्धनार्थ, स्वदेशविभूतेः श 
भिमानस्य जागरणाथं, भारतीयानां मध्ये अखण्डत्वेन “वयं भारतीया ऐक्यवन्धबढा : जत! 
ताया उतपादनविकासाम्यां च संस्कृतानुशीलनस्य स्वतन्त्रभारत अस्ति ! ; 
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: मौतिकजगत्येव सीमितो न । भौतिकतत्त्वानामतिरिक्तमस्ति हि पृथिव्यां 
qa ri सद्वस्तु इति बोबयित्वा आत्मतत्त्वस्यामृतत्वस्येषणामपि जागर- 

Seger Ridi । वस्तुतः सवंतोभावेन योगक्षेमं वितनुते 
ति । न विस्मतंव्यं भारतीये: 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः | 
सवं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः | 


पराधीनभा रते यदि वयं स्वसंस्कृति स्वाभिमानं च विस्मृता, न तत्र विस्मयावसरः। 
त्वस्माभिः संस्कृतभाषायाः प्रचारेण प्रसारेण च संस्कृतग्रन्यानामविकाधिकप्रका- 
ख़ततरभारते मुर्पयुक्तवृत्तिविधानेन, संस्कृतवादविवादस्य भाषणस्य च॑ यथेष्टमवसर- 
उगी संस्कृतकार्येक्रमळ्च यस्मिन्‌ कस्मि विधाय mog hn 
प्रयतितव्यम्‌ । संस्कृतव्याकरणस्याध्यापन पाठशालायाः प्रभृतिं, सुयोग्याः शिक्षका 
नियोकतब्याः । | ; 
केपाञ्चिन्मते संस्कृतस्य प्रसारार्थ, प्रयोगस्य सौकर्यार्थ जनप्रियताय च संस्कृतव्याकर- 
गस्य दृढ़नियमाः शिथिलीकतंव्या: । एतत्तु न समीचीनम्‌ । व्याकरणनियमानां सम्यक्‌ 
पाकने न कृते या भाषा भवति सा प्राकृतभाषंव। नोच्यत एवमद्यत्वे यु संस्ङृतमभीयते 
हिख्यते वा तेनैव ुर्बोध्यसन्धिप्रयोगान्‌ कृत्वा बाणभट्टीयसमस्तपदानां प्रयोगश्च साचास 
कष्टत्वं सम्पादितब्यमिति । यतः स्थानविशेषे सन्धिविवक्षामपेक्षत अतो दुरुहसन्धिप्रयोगान्‌ 
बबासम्भवं परिहृत्य दीघंसमासप्रयोगळ्चाकृत्वा भाषायां यथेष्ट सरलायां सम्पादितायामपि 
व्याकरणस्य सामान्यनियमा अवश्यमेव पालयितव्या: । जनतायाः कृत एव एतावत्‌ सारल्य 
प्रतिपादितव्यं; पण्डितमण्डली मध्ये तु दीघंसमास।नां व्यवहारं, लुङलुङलिडादीनां प्रयोगं कार 
कारं भाषायां प्रौढ़िरोजस्विता सौन्दर्य गाम्भीयंड्चमापादयितव्यम्‌ | 


यदुच्यते संस्कृतव्याकरणस्याध्ययनं स्मरणं वा दुःसाव्यन्तदपि एकदेशिमतदुष्टम्‌ | 
किमांग्लभाषायास्तद्व्याकरणस्य चाध्यपनायास्माक छात्रैः श्रमो न कृतः पुवस्मिन्‌ काले ? 
हिदीभाषायामपि सन्ति aga: स्वकीया विचित्रनियमा ये ह्यन्यप्रान्तीयजनेदुंष्कराः बोद्धुम्‌ | 
त्या fener यत्र तत्र प्रयोगो (अन्यभाषासु यत्र पुल्लिगनपुँसकयोः प्रयोगः क्रियते) 
भवति। एतदन्यप्रान्तभाषाभाषिभिः संस्कृतभाषिभिः आंग्लजनैएच न क्रियते। अपरा तु 
विडम्वनात्र यत्‌ कर्मानुगैव क्रिया । यदि स्त्रीलिंगस्य प्रयोगः कर्मेण भवति क्रियापि तहि 
स्रीकिगान्ता भवति, यन्चान्यत्र दुश्यते । तथापि अद्यत्वे आंग्लभाषाया अनिवायंत्वे निराइते 
fear अध्ययनमनेकहिन्दी भाषिभिः क्रियत एव, नैपुण्यमपि कैड्चिदवाप्यते । संस्कृतं प्रत्य- 
गदराददेव 'संस्कृतं कठिनमेतस्यानुशःलं दुःसाध्यमि'त्यादिकमुच्यते । आग्लभाषास्माक प्रान्तीय- 
‘arte: किमपि SICER] नावहति तथापि अनिवार्यरूपेणैवाधीतैषा प्राग्‌ योग्यतांप्यजितास्यां 
Kii GER: । अस्माकं भाषाणां तत्समाः शब्दा सस्क्ृतशब्दा एवातः सरलसंस्कृतश्रवणकाले 
m T किमपि काठिन्यं तस्य वोधे । agar अपि सौकर्येग मूलशब्देपु परिवतयितुँ 
Tai 1 केवलं देशीशब्दाना परिवर्तन एव प्रयासः कतंव्यः | किमुच्यते तथापि संस्कृताध्ययन, 
“ना च दुःसाध्ये ? | 
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यतः प्रभृति आंग्लभाषाया अनिवारयेत्वं विश्वविद्यालयेम्यस्तिरो हित | 
ATA प्रान्तीयभाषाणां संस्कुतभाषायाइच कामपि अनिवायंत्वेनांगीकृत्य जाना भृति त | 
भवन्ति। तत्रानिवायंसंस्कृतग्रहण आग्रहोदेशयत एव छात्राणाम | एल... पृ | 
दुरुहताप्रतिपादकम्‌ ? : ` स 

अतः संस्कृत कठिनमिति कृत्वा संस्कृतं न परिहतंव्यम्‌, Thess, | १ 
नानाक्षेत्रेषु । वस्तुतः संस्कृतस्य प्रयोगः संस्क्ृतज्ञैरसंस्क्रतज्ै्वा ज्ञानतोज्ञानतो' T A 
एवास्माक देशे । तथापि सस्कृताध्ययनसम्पकं विभीषिका तिष्ठेच्चेन्महदाइचयंकर तो किये 
ब्रतादीनां पालने, पूजासु, षोडशसु, दशसु संस्कारेषु वा संस्कृतमन्त्रा एव पढ्यन्ते | RRI 
प्यन्यसंस्कारेष्वन्नप्राशनोपनयनवि gR: संस्कारा क्रियन्त एव अद्यापि संस्कृतम me ध्यम i 
ब्रतपूजादिष्वन्यसंस्कारेष्वनास्था चेद्विवाह अन।दरस्तद्वर्जन वा प्रायेण न दृश्यते। # l 
्टेडंमरेज एवास्तु इति चेत्तथापि संस्कृतस्यापलापो न सम्भवति यतः बहुशो रेजिस्टई क 
वसरे$पि विवाहस्य पंजीकरणान्तर परम्परागतरीत्या पुरोहितेन मन्त्रोच्चारणक्रियान्वितो fr 
हसंस्कारः कियते, तथाविधं विस्तृततरमुतसवानुष्ठानं विरचय्य हषंप्रकर्पोऽनुभूयते : 


८ ते । 
सर्व माङ्गलिकदृष्टयेव क्रियते | "m 


देनन्दिनजीवने पुजास्तोत्रपाठादिकं विनापि अस्ति अचुरोध्वकाशो नानाह 
वाक्यानां व्यवहारस्य । अस्माभिः शुभस्य Mery’ 'येन केन प्रकारेण? 'मौनं सम्मतिस् | 
“्यतपरो नास्ति' 'भिक्षायां नेव नेव च' 'शठे शाठ्यं समाचरेत्‌” 'इतो भ्रष्टस्ततो नप्ट वा. | 
क्षितः कि न करोंति पापं' 'मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना' 'मुनीनाञ्च मतिभ्रमः' 'पञ्चत्वं गतः सः 
स्वार्थ समीहत' इत्यादीनि वाक्यानि प्रयृज्यन्त एव । अतः संस्कृतस्योपयोगितासिन प | 
अपि स्वीकतंव्या | a 


प्रशासनेन संस्क्रतवाक्यमादशंवाक्यरूपेण गृहीत्वा, चतुर्दशभाषामध्ये संस्कृताय प्या. 
दत्वा, संस्क्ृतदिवसस्य वाषिकपरिपालनेन च संस्कृतस्य महत्त्व स्वीकृतमेव । किन्तु केवह || 
मेकस्मिन्‌ दिवसे संस्कृतदिवसपारनेन संस्कृतस्याभ्युदयो न सम्भवति, प्रत्युत, संस्कृतपा० 
शालानां संस्कारेण, अप्राप्यपुस्तंकानां प्रकाशनेन, पाठ्यक्रमे मूलपुस्तकानां टीकामाध्ये 
अध्ययनमृपरि महत्त्वप्रदानेन संस्कृतस्य संस्क्ृतेरच पुनरभ्युत्थानं कर्तव्यमिति शम्‌ । 
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अद्दैतवेदान्तशाखे प्रत्यक्षविमशः 
( Perception in Advaita Vedanta ) 
elo स्वामी आत्मानन्दपरमहंसः 
गणितविभागे, का० हि० fao वि०, वाराणस्याम्‌ 


ततय पत्यक्षप्रमा चैतन्यमेव “यत्साक्षादपरोक्षादव्रह्वो'तिथरुते: । चंतन्यस्यानादित्वे ` 
करणत्वानुपपत्तौ प्रमाणत्वानुपपत्तिरिति तु न शंक्यम्‌ तदनादित्वेऽपि तदभिव्यञ्ज- 
p जायमानत्वस्वीकारेण वृत्तिविशिष्टचैतन्यस्यादिमत्त्वो- 


तेः | वृत्तावपि ज्ञानत्वोपचारो भवति । स च तस्या ज्ञानावच्छेदकत्वमू लकः । 

व्यवहारदशायां ह्येतन्मते त्रिविध चैतन्यमम्युपगम्यते प्रमातृप्रमाणविषयभदात्‌ । 
लानकरणावच्छिन्नं चैतन्य प्रमातूचतन्यम्‌ ।. अन्त:करणवृत्त्यवच्छिन्न चेतन्यं प्रमाण- 
इत्यम्‌ | grabad चैतन्यं विषयचैतन्यम्‌ । प्रमाणचेतन्यस्य विषयावच्छिन्नचंतन्यामेदे 
सति प्रत्यक्षज्ञानं जायत इति व्यवह्मियते । तथाचोक्तम्‌--'तःत्तदिर्द्रिययोग्यवर्तमानविषया- 
बच्छिन्नच॑तन्या भिन्नत्व॒तत्तद्वृत्त्यवच्छिन्नज्ञानस्य तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम्‌’ इति। प्रपञ्चितञ्चे- 
तल्लक्षणं परिभाषायां विस्तरेण । . प्रत्यक्षप्रणाली तु प्रायशः सांख्यशास्त्रसदृश्येव । सापि 
तवर प्रपञ्चिता । विषयेऽपरोक्षत्वव्यवहारनियामकन्तु स्वाकारवृत्त्यप हितप्रमातृचतन्य- 
सतातिरिक्तसत्ताकत्वशून्यत्वे सति योग्यत्वम्‌ । § 

अत्र लाघवादनुगतरूपेणापरोक्षत्वं निवृत्ताज्ञानत्वात्मकं far wad! तच्च 
सितोज्ञानविषयताचून्यत्वे सति चिद्रूपत्वम्‌ । दुझ्यानां घटादीचास्त्वज्ञानविषयतानवच्छेदकत्वे 
पति द्यत्वम्‌ । अस्मिन्‌ सिद्धान्ते 'आ*श्रयत्वविषयत्वभागिनी निविभागचितिरेव केवलेति 
Bare स्वतोऽज्ञानाविषयस्य घटादेः सवंदाऽपरोक्षत्ववारणा याद्येचिद्ूपत्वमितयुक्तम्‌ । 
त्ाज्ञाननाशकवृत्त: पूर्वमपि साक्षिणोऽपरोक्षव्यवहारवारणायाज्ञानविषयताशून्यत्वे सतीति 
विशेषणम्‌ । विकल्पोल्लिखिते तुच्छेऽतिव्याप्तिवारणाय द्वितीये (दृश्यापरोक्षलक्षणे) 
TANARA: तत्रैव सत्यन्तमाकाञ्ादेः प्रत्यक्षविषयत्ववारणाय । 


शानस्यापरोक्षत्वं तूपय्‌क्तापरोक्षत्वयोरन्यतराश्रयविषयकत्वम्‌ । अयमत्र विशेषः-- 
पूर्वोक्ताज्ञानशून्यत्वं प्रमासामग्रयैव प्रमाकाले भवति 'तरतिः शोकमात्मविद्‌ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ।।३।४।१ ॥ 
वेदान्तपरिभाषाया: प्रत्यक्षपरिच्छेदे (लक्ष्मणपुरीयाखिलभारतीयसंस्कृतपरिषदा 
२०२१ तमे विक्रमाव्दे प्रकाशिताया: ५१ पृष्ठे) । 
à TAT ३५ पृष्ठ । 
1000 
३... गारीरकम्‌ ॥१।३१९॥ 
T छान्दोग्योपनिषद ।।७।१३॥ 
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'विद्वान! नामरूपाद्‌ विमुक्त' इत्या दिश्रृतिभिज्ञानसमकालं 


नन मुक्त इति 
ननाशस्य ज्ञानसमकालिकत प्रमासामग्र्या दोक 


` ikid CR RTE [र 
सामग्री घटादिप्रत्यक्षे इन्द्रियसन्निकर्षादिरूपा | आत्मसाक्षात्कारे तु योर तप | ay] 
बब्दादितात्पर्यनिश्वयरूपा । प्रमया तु प्राकट्यं विषयस्येति न प्रमाया अघि स 


वेयथ्यंमिरि 
तत्त्वमसीत्यादी वाक्यादप्यपरोक्षानुभवप्रकारः--अयमत्रापरो विशेष: | 
माहात्म्यक्कतमेव परोक्षत्वमपरोक्षत्वं वा न तु प्रमाणस्वभावक्कत त्वेके ma T 
वत्याद्यनुमानादिना पीतः शंख इत्यादिभ्रमनिवृत्तेरदर्शनेन परोक्षज्ञानस्य इ ¬` तेवी | 


nt iia स्य चापरोक्षाध्यात, | 
प्रतिक्षेपकत्वस्यावश्यांगीत्तत्वात्‌ शाव्दसामग्रयारच परोक्षजननस्वाभाब्यात 


0 . ` तत्त्वमस्यादि मो 
ब्रह्नक्यसाक्षात्कारो न स्यात्‌ । अत एवं ज्ञान ब्रह्म' 'तस्वमसि'र 'अयमाता' 
इत्यादिवाक्यतो दशमस्त्वमसीत्या दिवाक्यवदपरोक्षमेव ज्ञान जायते aaf 


'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ब्रह्मे/ति श्रते: स्वतो$परोक्षत्वावधारणात्‌ | 


ननु दशमस्त्वमसीत्यादिवाक्यघटकतत्तत्पदार्थोपस्थितौ मानसः संसगंवोधो वावर. | 
'कृतेन चक्षुपद वा साक्षात्कार इति रीत्याऽपरोक्षवोधसम्भवे वाक्यजन्यसाक्षालाराभ्यपाम्न | 
निरथंक इति चेन्न। तथा सति आद्यपक्षे सवंस्मन्तपि वाक्ये मानससंसगबोषस्येव इम | 
झब्दप्रमाणमात्रोच्छेदापत्तिः स्यात्‌ । द्वितीये तु वाक्यसत्त्वे ज्ञानं जायतेश्सत्त्वेतु न बाग | 
इत्यन्वयव्यतिरेकविरोषप्रसङ्गः | न चालोकादेरिवान्वयव्यतिरेकौ ` न कारणत्वसाषकराविि | 


वाच्यम्‌ तथा सति व्यासंगदंशायां सत्यपीर्द्रियसम्बन्धे प्रत्यक्षादर्शनान्मन एव सत्र प्रमापं 
चक्षुरादि तु सहकारिकारणमिति कल्पनायाः सम्भवेन मनोभिन्नप्रमाणमात्रोच्छेदापत्तिः स्यात्‌। 


अत एव दशमस्त्वमसि, 'तत्त्वम'सीत्यादौ शब्द एव कारणं तज्जन्यं चापरोक्षमेव तदनन्तर 


साक्षात्करोमीति प्रतीतेः सवंजनानुभवसिद्धत्वात्‌ । 


अतएव--इन्द्रियकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति' प्रत्यक्षलक्षणानुरोधाद्‌ भावनासहहते 
मनसेवापरोक्षप्रमेति स्वीकत्तव्यम्‌, वाक्यात्तु प्रथमतः परोक्षप्रमेव भवति करणस्वाभाब्यारि- 


त्याक्षेपोऽपि निरस्तः इन्द्रियकरणकमेव ज्ञानं ` प्रत्यक्षमितितप्रत्यक्षलक्षणानुरोधिनो मनसब 
तस्यापरोक्ष्याभ्युपृगमे “यन्मनसा न मनुत’ इति श्रृतिविरोधप्रसङ्गाद्‌ भावनाज'्यतवे E 
कामशोकभयोन्मादादिजन्यव्यवहितयोषित्‌ पुत्रा दिसाक्षात्का रस्थेवाप्रामाण्यप्रसंगाच्च | 


ननु भावनाजन्यत्वं न तत्राप्रामाण्यप्रयोजक किन्तु बावितविषयत्वम्‌, ToT | 


अमेषु भावनां विनापि जातेषु बाधितविषयत्नेनैवाप्रामाण्यनिङ्वयात्‌, बहासाकाला, 
मुण्डकोपनिषद्‌ ।।३।२।८॥ 
* ऐतरेयोपनिषद्‌ ॥३॥३॥ 
* छान्दोग्योपनिषद्‌ ।६।८।७।। 
* वृहृदार्‌ण्यकोपनिषद्‌ ।।२।५।१९। 


5 qena ।।३।४।१।। 
केनोपनिषद्‌ ।।१।५।। 
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अद्वेतवेदान्तशास्त्रे प्रत्यक्षविमशः 393 
ण्यं भावनाजन्यत्वेऽपि न व्याहन्यते । चापि भावना सवंत्र दोषो येन 
वि प्रामाण्यं स्यादिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तथापि परोक्षज्ञानमूलक- 
कासाम ब ह्लयन्‌मितिमूलकभावनायां दृष्टत्वान्न भावनाशत- 

| ताया ल क्षात्कारों भवितुम ति किन्तु शब्दादेव, तदर्थंस्यापरोक्षत्वादिति । 
' सा 


gent fi `~ 
alee ग्म --योगिनां मते तु श्रृतिभिरेवावगतस्य, भावनासहक्कतेन मनसा»परो- 
मि विल गति श्रतिस्वारस्यात । न च 'यन्मनसा न मन्‌त' इतिश्रुतिविरोधो, 
i १ G > € 
| as नोगम्यं न भवतीति तदथत्वात्‌। अन्यथा औपनिषदत्वमपि न स्यात्‌ 


रा ल इतिश्रतेः। तस्माद्यया औपनिषदत्ववागगम्यत्वयोदवंयो रप्यविरोचाय 
| यो वाचो निवर्तन्त इत्येवार्थो न तु सवंथा निवत्तंन्त एवेति तथा प्रकृतेऽपि ‘aaa ` 
a m मनसैवानुद्रष्टव्यमि तिवयो रविरोधाय भावनां विना न कदाचिन्मनसा जानाति 
यात्तु जानात्येवेत्यरयोज्ञीका ये: । एवमभ्युपगमे प रोक्षत्वापरोक्षत्वयोः प्रमाणस्वभाव- 

न हानिः, मनोरूपेन्द्रियजन्यत्वेन ब्रह्मज्ञानस्यापरोक्षत्वाम्युपगमात्‌ । एवं भावना- 
er ब्यवहितयोषितृपुत्रा दिसाक्षात्का रवच्चाप्रामाण्यमपि अबाधिताथकत्वेन प्रामाण्य- 


| gerard | ae 
अयमत्र निष्कर्ष :--शव्दापरोक्षत्ववादिमते मनसँवेदमाप्तव्यमित्यत्र Bet तृतीयाथाँ 
न करणत्वं 'यन्मनसा न मनुत’ इति श्रुतिविरोधादौपनिषदसमारव्याविरोषाच्च । तथा च 
` स्वावनचतुष्ट्यसम्पादनानन्तरं श्रुतिकरणकमनःकतूँकदर्शनविषय अत्मित्यथंस्तन्मते। योग- 
बापरोक्षवादिमते तु शब्दात्‌ परोक्षम्‌ । अपरोक्षं ठु भावनासहङ्ृतान्मनस एव, केवलमनसो 
बभिचारित्वेन करणत्वासम्भवेऽपि योगसहकृतस्यायोग्यपरमाण्वादिप्रत्यक्ष इव कारणत्वे 
बाघकाभावात- “निदिघ्यासितव्यरै' इत्यादिना भावनायाः कारणत्वप्रतिपादनाच्च । तत्र 
प्रथममते श्रवणमनननिदिध्यासवानां कऋमेणाप्रामाण्यशंकाऽसम्भावनाविपरीतभावनानां निवृत्तिः 
WH द्वितीयमते तु ज्ञानं प्रत्येव द्वारद्वारिभावेन हेतुत्वमिति विवेकः | 


२ टोपनिषद्‌ ॥४।११॥ 
केनोपनिषद्‌ ।। १।५।। 


इहारप्यकोपनिषद्‌ ॥४।५।६॥ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मीमांसादर्शने आख्यातार्थेनिमशः 


डा० केशव प्रसाद पाठक 


Pen घर्मार्थकाममोक्षाख्याः चतुविधाः पुरुषार्थाः सन्ति। ते च पुरुषार्थाः 
आयते इति व्युत्पत्त्या संगच्छन्ते । तत्र पुरुषार्थचतुष्टयमध्ये घमपिक्षयोत्तरो- 
तु प्रेऽपि तदतिरिक्तानां त्रयाणामर्थादीनां पुरुषार्थत्वं धमं मूलकमेवेति पुरुषार्थप्सवो 
निसर्गत एव प्रथमतो धर्ममवलम्बन्ते। सच घमः विधिवोधितं कमेव | यथोक्तं 
चोदनालक्षणोऽ्यो घमः । अतएव ईशावःस्योपनिषदि वाणितम्‌--कुवन्नेवेह 


°c 


कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा? । तच्च कमंज्ञानं वेदवाक्यार्थज्ञानाधीनं चोदनापूर्वकमेव | 


बद्धा जीवाः 


t: 
—_— 


प्रवृत्ती वा निवृत्ती वा या शब्दश्रवणेन धी: । 
सा चोदना ००००००००००००००००००००००००००००००० | \ इतिं | 


तथा च uaa स्वर्गेकामः' इत्यस्मिन्विधिवाक्ये--“यजेत' इत्यत्रांशद्वय यजिघातुः 
त्यश्च । तत्र प्रत्ययेऽप्यंशद्वयम्‌--आख्यातत्वं लिङत्वं च । तत्राख्यातं नाम दशानां लका- . 
राणा स्थाने तिङसंज्ञकाः तिवाद्यादेशा: । अथ प्रस्तुत तिवन्वे कर्तुराख्यातवाच्यत्वमेव मन्यमाना 
वैयाकरणाः पूर्वपक्षे भावनामास्यातार्थञ्च मन्यमाना मीमाँसका उत्तरपक्षे प्रत्यवतिष्ठऱ्ते | 


सम्प्रति वैयाकरणानां नयः प्रारभ्यते। यद्यस्मान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्य 
भितिनियमेन आस्यातश्रवणे कर्तुरेव नियमतः प्रतीतिः, न च भावनायाः। तथा च भावनाया 
आक्षेपसम्भवे कथमपि तद्वाचकत्वं न कल्पनीयम्‌ । अपि च भावना क्वचिदाश्चिता गुणत्वात्‌ 
रसादिवत्‌ इत्यनुमानमेव कर्तुराख्यातवाच्यत्वे प्रमाणम्‌ | 


अपि च भावनाया न केवलं ata सम्बन्धः कारकान्तरेणापि सम्बन्धसम्भवात्‌ | 
बतएव विनिगमनाविरहत्‌ सा न झटति कर्तारमेवा्षिपेत्‌ । परन्तु कर्ता हि मावनयेव 


Waal न तृतीयादिकारकान्तरेण, गुणानां च परार्थत्वादसंबन्धः समत्वात्स्यात्‌ इति जेमिनि- 
सुप्रामाण्यात्‌ | 


aitia एवञ्च भावनाया आख्याताथंत्वे सति तया कर्तुराक्षेप इव करणादीनां कारकान्तराणामपि 
न छम्यत्वात्करणादीनां तृतियादिविभक्तिवाच्यत्वं न स्यात्‌ | एवं चाख्यातप्रत्यय- 
कथमपि कर्जा सह नान्वियात्‌ | यदुक्तम्‌“ हि शाब्दमशाब्देनान्वेतीति युक्तम्‌ | 

उदा दिलोपप्रसंग:' ।' तत्र शब्दतो वृत्त्या प्रतीयमानं शाब्दम्‌ । 'यजेत' इत्यत्राल्या त- 
[संख्या शाब्दी । कर्ता तु न शाब्दः। अतस्तयोः संबन्धो न स्यात्‌ । न 


' मीमांसान्याय 
प्रकाशः, To ३२। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


326 प्रज्ञा ` 
चाख्यातप्रत्ययेन लक्षणया कतूर्बोध इतिं कर्तं: शाव्दत्वं स्यादितिव 


[च्यम्‌ 
ऊहादिलोपप्रसंगः स्यात्‌ । Ti षज 


"ञी 
अपि च आख्यातप्रत्ययस्य भावनामात्रवाचकत्वे सति देवदत्तः 
करण्यं न स्यात्‌। तच्च सामाताधिकरण्यमेकार्थविशेष्यकबोधजनकत्वम | ray, 
'घिकरण्याभावे 'त्वं पठसि' ‘ag पठामि' इत्यत्रापि मध्यमोत्तमादीना दुस मरन. 
सम्भवति। परन्तु आख्यातपदस्य कर्तृंवाचकत्वे 'युष्मद्युपपदे! समानाधिकरणे i 
मध्यमः' “अस्मयुत्तम: ' इति सुत्राम्याँ यष्मदस्मत्सामानाधिकरण्ये तयोविधानात "^ 
चाख्यातप्रत्ययस्य कतृँवाचकत्वाभावे सति एकार्थनिष्ठत्वाभाव: स्यात्‌ । तथा रि 
यज्ञदत्तौ गच्छत इत्यादौ द्विवचनं न संगच्छेत । वत 


कर्तुराख्यातवाच्यत्वे 'लः कर्मणि च भावे चाकमकेभ्यः'३ इति पाणिनेः रमपम 
स्यात्‌। यथाहि-छकाराः सकमकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि क्तरि च स्युरकमकेभ्यो बातो 
भावे कतरि च स्युरिति तदर्थ: । 


यदि आख्यातप्रत्ययेन भावनेवोच्यते न तु कर्तेति मीमांसकमतं सवी क्रियते 
` आख्यातप्रत्ययेन agent: अनभिहितः स्यात्‌ । तथा सति 'कतूँक रणयोस्तृतीया' इतत 
कर्तुरनभिहितत्वात्‌ देवदत्तेन पचति’ इत्यनिष्टप्रयोगप्रसंगः स्यात्‌ । ' परतु कर्तुरात्यात- 
वाच्यत्वे अभिहिते कतरि देवदत्तादौ प्रथमा तु प्राप्नोत्येव । एवं वेयाकरणमतानुसारिण 
कत्‌ रास्यातवाचकत्वसाघनाय संक्षेपत उपर्युक्तहेतवोऽत्र प्रदशिता: । 


सम्प्रति मीमांसकानां नयो विस्तार्यते । तेषाञ्च नये आख्यातस्य भावनायां शक्तिः 
id कतंरि। 'स एव हि शब्दस्यार्थो यः प्रकारान्तरेण न लभ्यते, अनन्यः 
शब्दाथ इति न्यायात्‌'' । अन्यलभ्यार्थे तु शक्तिः कल्पनागौरवग्रस्तत्वान्न स्वीक्रियते । तथा 
च शक्तिलक्षणयोमंच्ये शक्तिमुख्या वृत्तिः, लक्षणा तु गौणी वृत्तिः । . अतः सम्भवति मुसा 
न लक्षणा आश्रयितुं युक्ता । अत एव भावनाया आसख्यातवाच्यत्वे सति तदाश्रयलेतव 
कर्तुरपि आक्षेपद्वारा प्रतिपत्तिसम्भवाद्‌ आख्यातस्य कर्तुर्वाचकत्वं न कल्पनीयम्‌ | यढुक्तम्‌ 
'एवञ्चाख्यातवा च्यभावना कर्तारं विनानुपपन्ना तमाक्षिपतीत्याक्षेपादेव ` क्तः प्रतिपत्तिसम्भवे 
किमिति तद्वाचकत्वमाख्यातस्य कल्पनीयम्‌' | 


यदि वैयाकरणैराख्यातस्य कतंरि शक्तिरुच्यते, तहि कतुंत्वं शक्यताव्वच्छेदक सय 
ee कतृत्व कृतिरेव। सा च कृति: प्रतिकर्त्‌ भिन्नेति शक्‍यतावच्छेदकस्यानत्त्यापत्या 
गौरवं स्यात्‌ । परन्तु कृतित्वजातेः शक्‍यतावच्छेदकत्वे लाघवात्‌ सेवाल्यातस्पार्गोगशी 
oS 


१ पा० Fo १।४।१०५ 
२ qro सू० १।४।१०७ 
$ qro सु० ३।४।६। 


“ मीमांसान्यायप्रकाशः, {o ३४। 
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सा च कृतिः भावनाया अपरपर्यायभूता “AA: पचति' इत्यत्र चंत्रादौ प्रकारीभूय 


“ 


q मीमांसकः वैयाकरणानामपरं हेतुमपलपितुमुच्यते--भावना कर्त्रा सह यथा 
oH न तथा करणा दिकारकान्तरेण । कर्ता हि भावनाया आश्रय: । आश्रय 
तियमः 4 स्या्धावनाया अस्तित्वमेव न भवेत्‌ । अतो भावनायाः स्वरूपलाभ एव 
बदि एवं 'चैत्रः पचति’ इत्यस्मिन्वाक्ये भावनया यथा नियमेन कर्ताक्षिप्यते न तथा 
ane! S नियमेनाक्षिप्यते । अतस्तया कर्तुरेवाक्षेपो न कारकान्तराणाम्‌ । 
in कमा नि मतं--'तृतीयादिविभक्तीनां करणादिवाचित्वं न स्यात्‌-- 
बत एव अबति. । भावनायाः कारकान्तरेः सह नियतसम्वन्धाभावान्नियमतः कथं तेषामाक्षेप- 
gaa? यथा हिं qua: सम्बन्धिनोः येन रूपेण सम्बन्धो नियतस्तयोमंध्ये एकस्यापि 
गद तेन ख्पेणोपस्थितिः स्यात्‌, ताहि तत्रापरस्यापि सम्बन्धिन आक्षेपो नियभेन भवति । 
बषा-गुरुशिष्ययो: शिष्य इत्युक्ते कस्येति जिज्ञासायां नियमेन तत्र गुरोराक्षेपो भवतीति । 


अपि च न शाब्दी संख्या कथमशाब्देन कर्तान्वेतीति वाच्यम्‌ | कर्तुलंक्षणाङ्गी- 
कारात । यथा हि लक्षितं तीरं शाव्देन घोषेणान्वेति, एवं लक्षितः कर्ता एकत्वेनान्वेष्यति । 
तया सति देवदत्तः पचतीति सामानाधिकरण्यमप्युपपद्यते। यथा हि “सिंहो देवदत्तः इत्यत्र 
इक्षणया सिहसदृश इत्यर्थस्य बोधसम्भवे तयोः सामानाधिकरण्यं सम्पद्यते | 


तथा च 'लः कर्मणि च भावे चाकमंकेभ्यः' इत्यनेन व्याक रणस्मृतिबछेताख्यातवाच्यः 
कतंतीदमपि मतं निराकत्‌ मीमांसकैरुच्यते--'न हि वाच्यवाचकभावो व्याकरणस्मृत्यघीनः । 
तस्य न्यायसहितान्वयव्यतिरेकगम्यत्वात्‌ । एवं पाणिनिरपि अपूर्वां शब्दशक्तिमुत्यादयितुं 
प्रभवति । अपितु, शक्तिस्तु स्वाभाविकयेव | यदुक्तं व्याकरणमहाभाष्ये भगवता पतंज- 
ढिना- “सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे' | व्याख्यातञ्च--सिद्धे शब्दे अर्थ सम्बन्धे चेति । तथा च 
िदवशब्दस्याभिप्रायं कैयट आह--नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः । शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धः 
खेति समाहारदंद्र: । एवमेतत्त्रितये नित्ये सत्येव व्याकरणशास्त्र घर्म नियमाय प्रवृत्तमिति । 
सृतिगम्यः कर्तेति मत्वापि सूत्रमिदं कर्तुराख्यातवाच्यत्वे न प्रमाणम्‌ । किन्तु कर्तुरेकत्वे 
एकवचनात्मको लकारः द्वित्वे ड्विवचनात्म क: वहुत्वे बहुवचनात्मक इत्यस्मिन्नय एव 


भमाणम्‌\। तच्च 'दवेकयोद्विवचनैकवचने' 'बहुषु 'बहुवचनम्‌' इति सुत्रद्वयानुरोधनेव 
संगच्छते | 


मपि तथा च क्तुरनभिधाने देवदत्तेन पचतीति तुतीयाप्रसंग इति वैयाकरणानां दोषः 
RE विस्तरभयादत्रैव मीमांसकेरुपसंह्यिते-तृतीया हि कतुँ: प्रतिपत्त्यर्थ तद्गतसंख्याः 

ee 

१ मी० न्या० Jo | To ३६। 


२ 
पात० म० भा० पस्पशािह्वकम्‌ । 
मी० न्या To To ३६ । 
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प्रतिपत्त्यर्थं वा। तत्र कर्ता तु भावनयाक्षेपादेव लभ्यते इति न तत 

तत्संख्या तु आख्यातेनेव प्रतीयते इति न तत्राष्यपेक्षा' ।' युक्त मोम. बोळ | 
'संख्यायां कारके वा घीविभक्त्या हि प्रवतते । S 
उभयं चात्र तत्सिद्धं भावनातिङविभक्तित: ya 

„ अत एव यत्राख्यातेनैव तद्गता संख्या प्रतीयते तत्र तृतीया न ग. 

देवदत्तः पचतीति । परञ्च यत्राख्यातेन तद्गता संख्या नोच्यते Ti R~ 

'कर्तुकरणयोस्तृतीया'* इत्यनेन सूत्रेण 'देवदत्तेन ओदनः पच्यते’ इत्यस्मिन ति 

भवतोति । ` ` तृतीया 


` 


१ मी० न्या० To, Jo ३७ 
* तंत्र वात्तिकम्‌ ३।४।१३. 
१ पा० go २।३।१८ 
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३७४४५०४१३० TRAGEDIES : STUDY IN 
HUMAN PSYCHE 


DR. A. M. ISMAIL AND DR. J. B. MISHRA 


(The long roll of the ae tragedies of Shakespeare opens 

-h Julius Caesar. It is a link-play between the histories 
wit iss tragedies ; in it Shakespeare shows his developing 
md or and his gradual approach to the protagonists of the later 
eit ; andin it we ‘see Shakespeare moving towards his 
fnal conception of tragedy. Our approach to study the human 
syche with reference to Shakespeare’s tragic heroes commences, 
therefore, with Julius Caesar). 


I 


Perhaps for the lack of a more comprehensive definition 
we usually consider Aristotle’s classical conception of tragedy 
and his tragic hero to contain the artistic criteria necessary for 
any critical appreciation of this literary genre. In the 
Aristotelian sense, a tragedy is “an imitation of an action that 
is serious, complete, and of a certain magnitude; in language 
embellished with each kind of artistic ornament, the several 
kinds being found in separate parts of the play ; in the form of 
action not of narrative; through pity and fear effecting the 
Proper purgation (catharsis) of these emotions.” ‘The tragic 
hero Is” a man who is not eminently good and just, yet whose 
misfortune is brought about not by vice or depravity, but by 
a error or frailty. He must be one who is highly renowned 
aA PE _ personage like Thyestes or other 0 
which FA families, 2” In addition to the quality of noa 
spoke of £ semi-perfect tragic hero must possess Aristotle 

‘° other qualities as ‘peripetia’ (reversal of fortune) 
a por अध (recognition of truth) which in his opinion 
* tragedy should contain. 
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Aristotle’s definition of tragedy and tragic ioe i 
strictly followed by William Shakespeare nor G is ti 
literary critics, partly because of the involv by a 

७ ० 60 00800 ` all 

partly because of its incompleteness. However, eee ty, ष् | 
tutes the guide-lights of any literary il Dy 
and tragic heroes. 


Generally speaking, two reasons have been given + 
attempt to exclude Julius Caesar from the realm of Shake ua | 
tragedy : first, the intention of the playwright was to mene | 
history of the great Roman statesman, and not the uae a 
Brutus, hence the title of the play ; secondly, the उद्या ह. १ 
on the part of the characters of abstract ideas namely, cine 
lism’ as embodied in Caesar, and ‘republicanism’ as embodied 
in Brutus. H. C. Goddard has pointed out that to exclude 
Julius Caesar from the world of tragedies “on account of its tit, 
is quite unjustifiable. It is to subordinate its Spirit and total 
effect to the demands of mere classification and definition, If 
the story of Brutus is not a tragedy, it is difficult to find whatit | 
is”.3 The characters of Caesar and Brutus are not merely symbok 3 
of external abstract conflict ; they are human beings in the full | 
sense of the word. For the sake of convenience we have to limit 
ourselves to Brutus in an attempt to see whether the qualities of 
his character are the qualities of a tragic hero or not, and- 
through the analysis of his psyche and personality—to highlight 
the element of human nature and mind in Shakespeare's tragedies 


Julius Caesar is the story of the ‘noblest Roman of all 
who, motivated only by his deep love for Rome and unaware? 
the intrigues and tricks of corrupt and wicked people, is tempia १ 
to join an action with which he has nothing to do. ae 
from the very beginning to the very end, is taken by cv \ 
even by his enemies—as the ‘noblest Roman of all’. | d | 
honest, brave, noble and prosperous. His story is the pal 
a great statesman who, owing to his innocence of pe tag 
worldly affairs, has to suffer and die. It is the story oke oder | 
hero, not only in the Aristotelian sense but also in the 7 
sense. It is perhaps Brutus more than any other as 


appreciation of bran | 
oly p 
} 
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ats the expectation of a modern playwright, like A. 
f me ic hero, when he says : 

yiller, ९ In them (tragedies), and in them alone, lies the 
relief optimistic, if you will, in the perfectibility of man.4 
| The aim of Brutus is the aim of a man who seeks the per- 
2 ty of human nature. Unlike Cassius, Brutus stands up 
f foi का, motivated not by personal reasons, but by a pure 
5 le of Rome. Heis good in the true sense of the 


Jove for the peop ee न 2 

put he is perhaps too good to join such an.action against 
Ce Owing to his such goodness, Brutus misreads the cha- 
acter of Cassius and miscalculates the course of events, hence 
his sufferings, downfall, and ruin. Brutus decides that Caesar 
must die, not because he aspires to power, but because he hates 
power. Brutus is conscious of the inhuman tyrannization of the 
crushed masses at the hands of a totalitarian dictator. Even . 
mder a dictatorial regime Brutus would have been able to lead 
a good and honourable life because he is a friend of Caesar and. 
most respected and loved by him. But the humane spirit of 
Brutus obliges him to think of others. Unlike the egoist, self- 
asserted tragic heroes, as Macbeth and Lear, Brutus willingly 
put his own safety at stake in an honourable defence of the masses. 
When Cassius first hints at the plot against imperial Caesar, 
| Brutus reaction shows what kind of man he is. He without 
| hesitation informs Cassius : 

= If it be aught towards the general good, 

fe iors in one eye, and death in the other, 

ग g mil, lpk on both कत ; 

teres. g n s so speed me as 1 love 

of honour more than I fear death. 

iti (Act I, 80. 2) 
nie ee a professing on the part of Brutus because 

a = racter i the play says something to the same 

i ठ the villain in the play, asserts : 
क eee to be in you Brutus, 
५ ees do know your outward favour. 
9 18 the subject of my story. 
; (Act I, Sc. 2) 


) 
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4 
And to defend honour and justice Brutus decides tha | 
must die : t 
It must be by his death, and for my part 
I know no personal cause to spurn 9६ him. 
But for the general. 2 
(Act Il, 90, 
Brutus’ love for honour, and hatred for power are | ] \ 
that constitute an integral part of his character. In hie | 
power threatens honour when it is not connected with ae | 
and pity : s | 
The abuse of greatness is when it disjoins 
Remorse from power. 
(Act II, Se. 1) । 
To stand up against the imperial spirit of Julius Caesar isthe | 
main concern of Brutus. He would have liked not to kill (शा i 
had there been another alternative, but unluckily enough ther | 
has been no way out. As a result, Brutus informs Cassius; 
Let us be sacrificers but no butchers, Caius 
We all stand up against the spirit of Caesar, 
And in the spirit of men there is no blood 
O that we could come by Caesar's spirit 
And not dismember Caesar! 
(Aci IL, Se. 1) 
Brutus love for his wife and kindness for his servant and 
soldiers are elements which make him break with the conceited, | 
far-fetched aristocratic world of kings, princes, and great states 
men as is the case in other tragedies, and bring him nearer tos | 
in the modern sense of the word. Everybody of us is Brutust | 
one sense or another. He is the embodiment of the worries d 
man anywhere and everywhere to lead an honourable El 
dignified life. Brutus relationship with his wife and his क ; 
wers is the perfect example of love and kindness. When 2 
to them, his tone is gentle, his words are passiona 
ssive. In one place Brutus begs his wife: 
Knee! not, gentle Portia.........--- .. 
You are my true and honourable wite. 
As dear to me as the ruddy drops 
Thst Visit my sad heart. 


(Act गा, Se. 1) 
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KES pEARE 
a n . 
¢ of Brutus to his servant, Lucius, is another case 
ह trent... the great Roman statesm | ; 
Th. grubus, he grea sman, treats his servant 
f poin: hich is quite new to the people of his class : 
jpa Way Bear with me good boy! Iam much frightful. 
Carest thou hold up thy heavy eyes awhile, 
And touch thy instrument 8 strain or two 
पपन: Ay, my lord, an’t please you. 
Brutus ७ It does, my boy : 
I trouble thee too much, but thou art willing. 
It is my duty, siz. 
I should not urge thy duty past thy might, 
I know young bloods look for a time of rest. 
And this type of honourable, dignified, kind-hearted man domi- 
nates the play from the beginning to the end. He has to suffer 
and die because of some minor mistake done on his way to achi- 


eve the perfectibility of man. 


Brutus - 


Lucius : 
Brutus : 


II 


Characters in drama, even when they are not puppets, tend 
to be artificialised and act according to a set law or motive, or 
according to a kind of some temperamental principle. Even in 
such a case, they do not move and behave as living being. 
They are under a control other than that of their own personality. 
But in Shakespeare, it is not difficult to perceive that his charac- 
ters are free from this defect. They are remarkably living and 
behave exactly as we do in our life. They are not rigid automa- ` 
a यवर to a set device. They are no lifeless puppets be- 
having in a fixed manner. They are like living organisms grow- 
in ee minute of their existence and drawing breath out of 
and eee ae which they exist. ,In the world at large, ups 
ves do 2 inconsistencies of behaviour, conflicts of moti- 
and they q e normal and natural features of human existence ; 
expect from a excite any wonder in us. But in literature we 
४ behaviour TAGS & क ता of actions and uniformity 
Shange in the It is at this stage that Shakespeare introduces 
Sores of personality. Hach one of us has a dispost- 


` 
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tion which inclines us to a set course of life ; ang unl 
something to the contrary in the existing circumstan | + 
act normally in the manner of our disposition. Yet oa We vill 
conditions, and due to causes arising out of them, on tai 
change their course. Motives may change, and with th 
haviour, and this gives to characters a set biag and a E be- 
actional uniformity. They are supposed to conform to nd of 
of human conduct and are involved in actions that 
from the principle of consistency of behaviour. 
that they behave in a predetermined manner and 
surprise. ग 
07 the other hand, in Shakespeare, we feel, at least in 
his tragic heroes, a complexity of conduct that cannot be explained 
by any single law of human behaviour. The characters behave not 
only like natural men in life but in a manner’ Suggestive of per- 
sonality—complex, exactly as living beings do. In a moment 
of crisis, man does not behave in any oridinary manner in keep- 
ing with his surface personality, but acts in conformity with his 
inner and hidden self. Only then does he show that man isa 
bundle of diverse complex selves, each one of which comes into 
play when called upon by conflict of changing motives or interests. 
This is what happens to Shakespeare’s targic heroes in general. 
They are hardly simple characters, behaving in an ordinaty 
manner, whether normal or abnormal. They are, on the cor 
trary, very complex beings, and Jive their lives in a very real 
sense. Thus, they have a personality of their own, obvious 0 
the view and exposed to the gaze of their friends and acquall: 
tances, till owing to changing interests the sub-conscious 0 
hidden self comes into play ; and instead of their familiar and 
usual self an unsuspected and real phase of their personality gon 
to the fore. As a matter of fact, the: tragedies begin with 
appearance of this unusual phase in their heroes’ character थि 
are a kind of study of this complex in human character: an 
__ Tragic heroes appear to be ivolved in a kind of 07 
_ with themselves. This is due to the emergence of ae 
conscious or hidden self suddenly gaining control of ther 


are j udg] 
The result is 
hardly caise 
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mo reason OF other. These men are always in high 
n account of their merit as much as their position of 
They are what are known as god-people, universally 
त क esteem, popular in society, and full of achievement 
§ in r Tt is only after they have made a mark of them- 
god Be a turn in the wheel of their fortune takes place, and 
selves eluded by a change in their visible ego. They begin 
this a ae change in their character, temperament, and 
aes It appears that some subtler influence is at work 
ois on to the surface their other and till then out-of-the- 
view qualities of mind and character. Suddenly, a transforma- 
tjon is effected, and the man shows signs of becoming a different 
man. He is only revealing another aspect of his character, and 
those who have not noticed that before express surprise. But 
this change 1s, generally not readily noticed. And even if it 
is noticed, the eminence and reputation of the man are so great 
that it is hardly questioned. But the tragic story starts at the 
point of this change. This change does involve some kind of 
moral deficiency.or depravity of mind, or some kind of weakness, 
therefore, the seeds of sorrow and misery are sown only to be 
reaped in full a little later. 


It is true that Shakespeaze’s tragedies are not based on 
irrevocable decrees of fate ; they involve the question of moral 
responsibility, or temperamental aberration leading to misery and 
tun. But the tragic guilt is not apparent from the start of the 
eg careers. On the other hand, it lies deep below the surface 
es teveals the attractive side of the hero’s personality. This 
Sha of the character is presented to us only when cir- 
consci nees change in a manner to affect the hero reacting sub- 

“ously and exposing the hidden side of his personality. 
es this hidden personality of the man 18 the main 
subjugati tragedy. One can say that tragedy arises out of this 
The ee the entire self of the man by his sub-conscious self. 
the hero aaa of the tragedy becomes the presentation = 
of his क point of his sub-conscious self taking contro 

the finish, when the full price for such a surrender 
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to one’s baser or weaker self has to be paid ७ | 
peare’s tragedies involve the conflict between these 4 Shake, 
a man’s personality. But this conflict is not visible Wi 

ing. Only when the baser self has assumed control of the | 
mind and his actions, the tragedy begins. Asa To emay | 
Shakespearean tragedies start at this point, and they fe 
gradual preponderance of this element in the hero’s ace thy 
leads to his inevitable fall and ruin. The most interesting bi 7 
in his tragedies then is the analytical study of this subile ae a | 
comes over the hero, and to understand how the dramatist s f: 
cerned to show us the men that but for some fatal flaw mig 
they possess in their character and which they allow to conte 
and determine their action in life, might have otherwise lived 
well and happily. But since they choose to be governed by 
their passion. though hidden from general view till called forth 
by some sudden and new provocation, they suffer and die, 


. 0890 
In the b 4 of FE 


Macbeth, as people thought and knew him to be, wasa 
good man to all intents and purposes, doing his duties wel, | 
beloved of men and his king, till a sudden and unexpected met- ; 
ing between him and the witches changes the whole tenor of } 
his life by bringing to the surface his hidden self, so long lying | 
dormant and inactive. Hamlet, greatly loved and admired | 
- those who knew him, the paragon of a young man, a studenta | 
the university, and philosopher-lover, is suddenly confronted 
with the murder of his father, and the usurpation of his ae | 
throne by his uncle, and also by the mortifying spectacle of hs | 
mother marrying the suspected murderer. Had he risen हक i 
occasion and acted with vigour and resoluteness, his life E 
have taken a different course. But the young man who टन | 
well spoken of by the world at large, had also a secret side 2 
character that was hesitant, oscillating, and indecisive. 0 
resolute only by fits, from time to time,. not regularly: 
general nature was, on the whole, more mild than fii 7 
reflective than resolute, more contemplative than bold in ४ 
In a moment of crisis, the possibility of more than on? z 6०४० 
action paralyses his activity, and he appears only as 1” 
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who had become old in reign and must be credited, 
gig Tears Jittle commonsense to know at least which side his 
ith ४००७ was buttered, succumbs to his inordinate conceit, 
w2 bt the fatal decision to divide his kingdom into two halves 
ie two elder but false daughters. This foolish action is 
ing point in his fortune. But this in itself is the result of 
the a what has been described as the secret or hidden 
१ m is only when this complex develops and takes up control 
A man that the tragic end of his career starts. hello 
of t the same problem ; only it is more psychological of these 
ios of character. Macbeth and Othello are studies of 
a gfer-oonfict arising out of a fatal inclination of mind and 
ssture—ambitious or jealous to an extent that makes man blind 
to reason. Hamlet and Lear are attempts to present a man in the 
grip of an idea that makes him either take an action proving 
disastrous and fatal, or disable him from taking any decisive 
action till very late. Macbeth is ambitious, and once events 
have so conspired as to give a full bias to his ambition, that is, 
his hidden self, he cares for nothing else but pursuing his master 
passion of life, come what may. He goes on piling murder upon 
murder to retain the fruits of his ambition. Jealousy is a deadly 
poison that saps the inward peace of the victim’s mind and 
makes him its first casualty. It is a dangerous disease for a man 
to suffer from, and makes him see everything with suspicion. 
It spoils his happiness and makes him secretive, sneaky, and 
moody. It maddens man till he is goaded to revenge against 
= suspected enemy. Othello, who, before he was befooled 
XY Tago, Was 80 romantic and chivalrous a man, suddenly comes 
i of jealousy that was lurking only under his skin and 
Dei क him as soon as Iago scratched him a little. w 
results in which he is a victim deprives him of reason an 
hero eis him take an innocent life. In each case a 
om the S a new facet of his personality, till then hidden 
the ee view. In Shakespearean tragedy, therefore, 
sc = raised is the presentation of the hidden side of the 
9) cter under an emotional strain arising out of deve- 
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10 : 
न: , This hidden side of ६ १ 
loping circumstances he hero s characte 


leads him to questionable deeds and brings his ruin and death, 
It is a purely psychological problem. In th, hand, 


Shakespeare the underlying BT य interest in any nnm 
story 18 enhanced by the peculiar quality gi the moral dilemma 
presented by the hero’s character, who is neither too 00 
to be above punishment nor too depraved to be totally outside हट 
our sympathy. Perhaps, the only tragic hero whom oo 
condemn outright and without any scruple is Macheth. पा, 
career from the hour of his first murder is one continuous orgy 
of cruelty, oppression, and murder. It would be surpitising 
if these atrocities could fail to excite our severest disgust for the 
man who could indulge in them. But the aroma of his 
personality, in spite of his monstrocities, is still about him: 
and Macbeth continues to weave a kind of spell on us till the 
end. The reason is that our first report about him is so much 
to his favour and credit that its impression is never obliterated 
even by his wickedness and cruelties. Not only is this first 
impression about the man a kind of protective armour for him 
against his own subsequent fall, but it induces us to look upon 
him as upon a patient hit hard by a cruel disease beyond control. 
Our sympathy with Macbeth to the extent that we can feel for 
him is due to the excellent account given of him by all and 

‘sundry before he reveals his own inner personality after his 
fateful interview with the witches. It is significant that the 
witches do not produce the same, or even similar, effect 
Banquo who remains much as ever before. But their eff 

on Macbeth is profound. They have touched at his a 
point and brought out to surface the hidden ambition of W सै 

he is full. As a matter of fact, the too many soliloquies : 

Macbeth are only a dramatic device to expose the be 
Macbeth’s mind, since the problem is to show how ® th 

‘and chance meeting with the weird: sisters did all naa ae 
in Macbeth’s life. His meeting with them is & m plase 
dropping on a heap of dry straw, and putting jt a bition 

Macbeth, in spite of his many qualities, is villanously ® 
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. q of moral check to prevent him from going 


wrong: a man as Macbeth can be hindered from wrong 
i such by external checks, or from fear of social conse- 
ction © मा deeds recoiling on his head. Since he has no 
‘ quences > les against wrong-doing, the internal will to cease 
| poral “i of its own accord is totally absent. Macbeth never 
fom et tions the sinful enormity of his contemplated 
oven 0100 ques a गा j 
though he argues rightly about he dangers and risks 
deed, “20. wrong doing. He cares for his skin only and if 
involved m WITS cies ‘ine 
he could sin without burning his fingers he would too willingly 
doso. To his wife, this aspect of his nature is too well known, 
and she makes good use of this knowledpe of herhusband’s 
moral weakness to goad him into sin. The only external check 
against sin that could be effective in the case of Macbeth could 
have come from Lady macbeth. But Shakespease has used 
her otherwise. By her misguided sense of Macbeth’s glory 
and greatness she only helps to pave the way of his ruin. Mac- 
beth is ambitious and unprincipled. He has no fear of sin as 
such though he is afraid of harm following any wrong action 
taken by him. Only a strong persuasive voice such as his 
wifes against any such prudential fear could induce him to 
crime. He is, therefore, afraid to kill Duncan till assured that 
_ his own safety would not be jeopardised. His fear is really 
| i 50 great that in the murder-scene he shows himself weaker 
E his wife. It is not without its own significance that once 
can 18 murdered and the deed done accoding to plan and 
| ea Macbeth does not show any trace of his previous 
| र sae or fear. On the other hand with the lapse of time 
hi च टल be harder, stronger, and more determined than 
| instrument > ae Shakespeare uses Lady Macbeth only as an 
| estiny is ihe fate for her husband to show how ae 8 
ons to which ee of his character whose secret is his ambitio- 
et Purpose क 1s prepared to go to any leangth. l Rather 
` ण atid doubt ees seems to be to remove the initial hesi- 
om the mind of Macheth and to set him on 
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the path of sinful ambition. This done she dr 


without much fuss. And in a way she has been 
with being the evil genius of her husband, 


SPs out alm 
Tightly chap 
The part played by Lady Macbeth in the 1 
husband has been all too openly revealed in the drama fe 
from the field of battle has been maintes: M 
even ; र maintaining a 
pondence with her and keeping her well informed. oe Í 
of the unexpected honours conferred upon him r a ग्रा | 
and the prophecy of the great future awaiting him A kiy | 
witches has been sent to her. It is Shakespeare’s ट E 
: on : ellou 
tactics that he utilizes Lady Macbeth for analysing the characte 
of Macbeth in the light of this new development, and showi 
the probable course of events. It has to be remembered that 
the tragedy of Macbeth is based on a deed than which Nothing 
could be more reprehensible and fiendish, viz., cold-blooded 
murder of a trusting king. Had Macbeth been shown as al 
too prone. to murder-and evil-minded without any inner hes. | 
tation, the story would have been a mere tale of blood-curdling | 
horror and monstrocity. But as it is, it becomes a moving f 
spectacle of the fall of a human being who was full of promis 
and achievement. Macbeth meets his fall and tragedy णा 
account of his lack of moral balance and failure to check the evil 
prompting of his mind all brought about by internal weakness 
and external instigation. It is this external pressure on him 
that in the final analysis tilts the natural fear that puts him on 
the road of ruin. Lady Macbeth’s influence is all cast to work, 
not against this evil inclination of Macbeth, but only to make 
it more keen and sharp. It is a pity that with all her deep lor 
for her husband she failed to see that he could never be a bette 
and greater man through any wrong action, such 88 they wen | 
contemplating. Macbeth is ambitious, strong-willed, i | 
resolute, but he has still a spark of social fear—at least 9 f S 
of dread, something of the fear that accompanies the perfor 
of wickedness, and acts as a check on weak-souled deling 
On the other hand, Lady Macbeth is immune, entirely १४ a 
from any such sense of fear. Her love for her husban 
. Her love for * 


of her | 
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her strong faith in her husband's destiny. And 
हणी “कि occurs that murder recoils on the doer in the 
io bet itn che is confident that with a little prudence and 
गाए. शा of proper appearances, they cannot only 
, oF the murder but also reap its fruit without the least 
ie ordinary persuasion fails, she has no hesitation in 
118 an recourse to taunts and jeers at her husband ; and when 
the commission of the murder Macbeth shows the cold 
3 she who not only rebuked him for his fear but also 
d to remove all traces of his guilt from existence. By 
these acts Lady Macbeth lays herself open to severest condem- 
पण, The tragedy of Macbeth thus becomes a study of 
human psyche in its worst depravity, of ambitious ferocity that 
once set on the path of evil action recoils at nothing till it 
perishes. Macbeth dies fighting like a soldier and the contrast 
between the frst Act wherein he is spoken of in so many high- 
sounding and complimentary terms and the last Scene when no 
epithet of opprorbrium is too bad to be hurled at him is striking 
and completes the picture of tragedy. The man, who was 
really great as greatness is measured in the world, misses both 
the glory and life by succumbing to the wicked promptings of 
his ambitious mind and on account of his pathetic over- 
confidence in the continuity of good luck. 


१ It is not the story but the man that is the centre of our 
interest. Macbeth’s deeds are too cruel and fiendish to create 
ieee favourable impression. But he is the embodiment of 
passion; his imagination and temper are something of the 
pot's, 16 is a strange combinatiin in him—a soldier’s fierce- 
108 and a poet's sensibility, daring audacity against danger 
हः sensitiveness to the tender atmosphere of loving 
controlled hearth. Such men as he are easily unbalanced. unless 
1000) : by any outside agency. And in the tragedy of 
of any a = Lady Macbeth’s responsibility more chap that 
It oes n = Single factor that accounts for Macheth 8 ruin. 
en p arti mean that we can exonerate Macbeth in fall or 

axtially. What it means is that the purpose of this 


feet, it i 
volunteer 
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tragedy is to show how Macbeth’s downfall is bro, प 
his own ambition which his wife only too easily x about by 
to his ruin. Played पाण 
Thus, we find that Shakespeare, in representing + 
through the medium of his tragedies, is primarily he World 
with getting a story of full human interest in white 
woman plays a natural part of feeling and sentiment TAN 0; 
brings out the true bent of his or her nature and set s | 
The panorama of events involving characters is iNet nae 
sequence of things happening owing to the same law of व 
and achievement as obtains in real life. Man pursues a Course 
of action in which he meets with success or failure as much owin 
to his own efforts as to mere accident or luck, Jt Would be 
unwise to rule out the element of the unknown factor in life 
as it would be an equally gross mistake to make too much ४ 
fate in determining the ultimate end of life. . The one or the other 
may and does influence our actions in the world of reality, but 
man in real life does not reduce himself to the role of a puppet. 
His efforts are continuously made and he never likes to drift, 
Men and women have their own individual ‘edges’ and in the 
life that they live their actions are determined by what 
they are and like to be. The story of their lives would bea 
story of how they are to achieve this end. Shakespeare is 
_ interested in allowing his characters to play this natural role. 
Our thoughts and feelings do make a large part of our ow 
personality and our psyche is the complex of these inter 
moods and views of our own selves. Feelings and thoughts 
find a natural outlet through actions. It is the exten 
behaviour of man that reveals him. The integrated personally 
of man would be.best understood by coordinating feeling al | 
thought with action—the inner side of man reflected in tho 
outer. Shakespeare’s tragic heroes afford the best mode र 
this respect. In them we meet the spectacle of exterior ह्न 
harmonising with the inner self composed of will 
oe a ee in the way he unfolds the story of 3 to 
verse patterns and modes imparts to us. 8 ष्य 
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ESF „e own recesses of heart and understand better the 
pok 170 ad small sentiments of sympathy and apathy of which 
pay e ales His tragic protagonists become reflexes of our 
yeu lites, and in this way become our guide in the 
व्या ee standing ourseluss. Consequently, the Greek cult 
of uD inc in the life of man is refined so as to 
0 Fatality the modern demand for rationalism in human 
woo kospeare linking the disasters and mishaps be- 
affairs by io heroes with their own doings, and in so doing 
ता i to them all the greater human interest. Man, 


in suffering and ruin, gets ६ significance truly human. 
even 
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TEPHEN SPENDER : THE DESTINY OF MAN 
३ Dr. R. K. SHUKLA 
Deptt. of English, B.H.U. 


of all the English poets who began writing about 1930, it 

: Spender alone who has remained steadfast to his earlier beliefs, - 
a heis & poet of hope and action may sound a little hackneyed, 
र this is a truth which cannot be denied. Spender rejected the 
rthodoxy and pontifical detachment of Eliot and the studied 
difference to the problems of the world. of the writers of the 
Bloomsbury group. He also rejected the visionary idealism of 
Shelley, Rimbaud and Rilke which was apparently a pretext to 
| 


esape the problems. While most of the poets of the 1930's 

have retracted their belief in the efficacy of human endeavour to 
fight injustice and cruelty and have taken refuge in the conser- 

yatism which they had once repudiated, Spender still believes 
| that active „participation in the task of the reconstruction of 
society cannot jeopardise the poet’s vision, provided he views his 
relations with society in the right perspective. Intensely aware 
of the destructive forces threatening not only the structure of 
society but the personal integrity of the artist as well, Spender 
has expressed his faith in the ultimate victory of man. But man 
Snot infallible. There arise occasions when he might become 
brutal. Similarly, there come in his life moments of utter 
dejection and despondency. But this is only a passing phase. 
| Man hes been cast in a world where he has to carve out his path 


with his own resources. At one time a situation may demand 

ee annihilation of the self for the sake of a larger end. 

When that situation changes, the conflict may shift to his 

ithe (te ae case, he is gifted with extraordinary powers and 
ese carefully he will be definitely victorious. 


पा began’ writing at one of the most tumultuous 
it the q] वळ history when the faith of poets and writers 
ate victory of man over adverse circumstances had 
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been shaken. In the 1930's this crisis thickeneg 
himself has described it : > ag Spende 
००८०००० after the Indian summer of (ee 

effect of a situation which had surely profound, the 
already in 1914 began to be felt. The individ, altered 
no longer.......-- in the position of a statue = ual 

building which supported him, and yet wis १ 
marvellously human lines he did not seem part र wif 
The building was visibly shaking. So ths आ 
of the statue with the building had become oe ection | 
undeniable.+ US and | 


The writers of the 1930’s of whom Spender is one Were 
thus aware of their situation and they thought of participating 
in social measures in order to reconstruct the Society nearer tn 
their heart’s desire. The writers of this group turned leftists | 
and the teachings of Marx became their guides. The writer 
of the previous generation, too, had encountered a world which 
was fast declining morally and spiritually. As the years passed 
the impact of that situation became more and mote apparent 
in the social and economic pattern.. The difference between 
these two generations has been nowhere more succintly described 
than by Spender himself, in his autobiography : 


उ the qualities which distinguished us from the 
writers of the previous decade lay not in ourselves, but 
in the events to which we reacted. -These were u 
employment, economic crisis nascent Fascism, app 
aching War.......... The older writers were reacting ण 
the twenties to the exhaustion and hopelessness 0 # 
Europe in which the old regimes were falling to ee 
We were a ‘new generation’. It amounted to हा 
that we had begun to write in circumstances stni pe 
different from those of our immediate predecessor 08 
that a consciousness of this was shown in our VF a 


; न 18 that 
Au important thing that has to be kept 1m awi oral 
these writers were equally horrified by the collapse 
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| Peal standards. A new, frightening dimension was, 
vod spit! 4400 to their horror by the external events of the 
। yore this intense despair did not disarm them ; it filled 
Fite Bu aw audacity to explore the ways in which the 
pen री J be set right. By returning to conservative values 
hings 0° themselves up in ivory towers, the writers of the 
/ generation had betrayed their lack of faith in the 
i human action to fight the all-pervading degradation. 
Bic had grown prematurely old and had adopted a pontifical 
„ititude of detachment. The new writers were young and they 
| ed with the fire of their youth. They revived faith in man. 


| andl repudiat 


task before th 
remarked, they had to explore “the ache a man feels in ampu- 


tated hopes as well as in amputated hands and legs.” They 
were struck not only by the emptiness of the soul but the 
emptiness of the pocket also. 


The poets, however, adopted different modes for expressing 
their reactions to the social conditions. Auden became satirical 
0. D. Lewis hortatory, MacNeice diffident and Spender “ex- 
pressed the romantic attitude.’4 Stephen Spender, the, son 
ofa Jew, had no faith in the idea of the Original Sin. This 

| helped him cherish a stronger faith in the power of man. It 
is interesting to note that he has denounced the conservatism 
i not only Eliot but of his own friend, Auden also. He recog- 
anes human situation as that of suffering and hopelessness 
गा पा not regard this situation as final and irredeemable. 
T क in the potentialities of man to transform this 
foie into a beautiful one. For him, love, sympathy and 
ee not become sterile. This does nob mean that some- 
ny ea was aoe overwhelmed by a sense of helplessness. 
|: त his early poetry carefully will find it impossi- 
९ feeling of utter fatigue, a sense of world-wearl- 


ness, 
that; > all-engulfing darkness, He himself has confessed 
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The peculiarity of the 1930% a 
subject of a civilization in decling = No 
the hope of saving it, or transfor...” but 


५ crs ming’ į at | 
combined with the positive necessi t had 


RR 
tyrannies.” mity of Witten | 


For Stephen Spender the greatest en 
not the moral and spiritual degradation only 
based on exploitation and a political system 
concentrated in the hands of an individual. 
world in which 

no man 
shall hunger: man shall spend equally 
Our goal which we compel: man shall be man.’ | 
In a poem written in the memory of a Spanish poet he expresses | 
the same sentiment concerning a new social order : 
A world of happiness 
And another constellation 
With your voice that still rings 
In the centre of its night ; 
The stars burn theirs brilliant light.? 


Spender did not believe in passive suffering. The wow 
could be righted by active resistence. And resistence requires 
the bed-rock of faith. In a world destitute of all tradition 
beliefs Spender turned to Marx. He was one of the most 
fervent votaries of the Social Muse in Britain in the 1930६ 
But his Marxism was shorn of all dogmatism or fanaticisn. 
He, however; did believe at the time that Manxism was the 
Instrument of averting the tragedy facing man. As he 
put it: 


as of Man Was 7 
but ® social oni, | 
™ which Powe a | 
He dreamt of A | 


: an 10 > 
My vaguely distressed consciousness NOW beg 


formulate along lines laid down by marxist FF 
The essential ideas which moved me were ae ; 
inevitable development. of social situations p 
from analysable material: conditions, 8000077 


es 7४० 
division of the world into two interests, the ha 
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4 the proletarian, which represented not just political 
er 5 but also influenced the whole pattern of behavi- 
ed thought and culture of every one who belonged 

ts them? ; ; 
8 pelief in the Marxist doctrine was more an 

Bu than a firm conviction, He soon discoverd that 
छ d human freedom and truth and that “philosophic 
rxjsm sti unpropagandist art and even scientific research 
| म serve the interest of workers are labelled idealistic, 
EC escapist and reactionary” This created a crisis 
a the mind of Spender : कि A 

When I considered the existing injustices and the 
future destruction which were involved in the system 
in which I lived, I longed to be on the side of the 
accusers, the setters-up of world-socialism. But at 
this stage, having shifted the centre of struggle from the 
bourgeois camp to the. communist one, I failed to find 
myself convinced by communism. 


But in spite of this crisis, Spender continued to believe in 
the Marxist theory, although he diluted it.to suit his tempera- 
ment. For the time being he was able to evade the crisis by 
carrying the conflict between personal life and public causes 
into the public life itself. As he himself says: 

For our individualistic civilization to be reborn 
within the order of a new world, people must be complex 
as individuals, simple as social forces. They must 
recognize their public duties, accept sacrifices, recognize 
necessity, but at the same time they must insist on their 
individuality, their difficulties, their privacy, their 
irrationality. The simplifying struggle to achieve social 
justice and pacification of the world preoccuples the 
men today. But yesterday there was that complexity 
which made the Renaissance prolific, wonderful, rich, 
mysterious.and tomorrow there must be just civilization 


Which is also capable of the complex folly of building 
&_Venice,11 
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Thus if in one poem he warns that: 
overran if you still bar your pretty birg = 
Revenge and despair are prisoned in jon os 
Life cannot pardon the ideal without = OWels, 
The enemy of flesh, the angel and dee 
Creator of martyrdom serene, but boat 


In the very next poem he exhorts others to: 
EE step beautifully -from the solid wall 
advance to rebuild and sleep with friend on hill 
advance to rebel and remember what you have 
no ghost ever had, immured in his hell.13 
Heis deeply involved in his contemporary disillusionmen, | 
“3871105, cathedrals and thrones, all have failed humanity” | 
But he is hopeful that time will emerge victorious am | 
“will hang its flags, In distant worlds my | 


-In The Still Centre (1939) Spender made further efforts | 
to reconcile the two opposite view points—personal emotion | 
and social preoccupation. The poems in this volume wer 
written during the Spanish Civil War in which he had partid- | 

-pated on the side of the Republicans. He entered the struggle | 
fully convinced that the Republicans represented the helpless, | 
exploited humanity. He was also convinced that they would | 
win. He visualized that those representing the sinister fores | 
are desperately clutching “the furred and future gloom of ther | 
falling, falling world”.15 The poet wanted to get over z | 
weakness and evoked the spirit of the heroes to deliver him | 

from the fortress of his weaknesses.: | 
O utter with your tongues 

_ Of angels, fire your guns—O save and 
८०००२०० let my words restore 

Their printed, levelled, victoried message: aaa 

Meanwhile the gloom went on intensifying and the p% if 
countered the vision of an uncreating chaos, breeding शा - 

“a grave lecher, a globe-trotter.” But who was ge the 

for this chaos? Not the proletariate certainly. Tt 


praise 


16 
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., who had been perpetrating tyrannies in the name of 
20 


pour 1९ ; 
: ideals Yow: peace bursts into war. 

You're coined into a savage when you flee. 

The sglittinocrystal civilization dangles. 

And when you choose a lover lixe a mirror 

You see yourself reflected as a gunman!” 

५ perverse situation of attaining peace through war made 
This pr abel about his own actions. He realized that war 
हि be justified in any event. War is bad not only because 
क man into a brute, but also because it creates economic 
है While in “The Two Armies” he dwelt upon the psycho- 
logy of the soldiers who had been compelled to kill each other, 
in “Ultima Ratio Regum” he expressed his anguish over the 
wanton extravagance of a war. A young man who was more 
ft for a kiss than a bullet was killed when he was admiring the 
spring flowers. The pity of “The Two Armies” changes into 
anger : 

Consider his life which was valueless 

In terms of employment, hotel ledgers, news files. 

Consider. One bullet in ten thousand kills a man. 

Ask was so much expenditure justified 

On the death of one so young and so silly 

न Lying under the olive tree, 0 world, 0 death १ 78 

But this disillusionment did not cloud his hopes about the 
final victory of life over death. This fact is borne out by 
Spender’s juxtaposition of the images of death and destruction 
with those of life, love and innocence. Birds, small children, 

h, light, sun, flowers occur again and again, signifying that 
oe has not been able to defeat life. Further, poems on 

"३ and aeroplanes also testify to this fact. These are the 
ae of the possibilities within the reach of man. Modern 
of con TY is the achievement of man and a race which 18 capable 

Tuering space and time is not without its heroes. 
aR) aa accepted the whole of life. Darkness and light 
० sides of the same coin. The poet wanted to turn 
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the night into the lucid day but there was 8 counter ril 
prevented him from doing so. The will and the lo Which 
identified and this identification itself was a Source „po Net ; 
८ of Jo | 
the poet: Y to 
O strange identify of my will and Weakn, 
Terrible wave white with the seething = ! 
Terrible flight through the rivolving पदा | 
Dreaded light that hunts my profile! = 
Dreaded night covering me in fears | 
My will behind my weakness silhouettes 
My territories of fear, with a great sun. 
I grow towards the acceptance of that sun 
Which hews the day from night. The light 
Runs from the dark, the dark from light 
Towards a black and white total emptiness, 
The world, my body, binds the dark and light 
Together, reconciles and separates 
In lucid day the Chaos. of my darkness.1® 


The simultaneous experience of the two sides of life made 
the poet hopeful and he felt that the sun still shone and kept 
company with him. This sun was his womanly companion, 
love. This love gave him strength and he grew excited at the 
prospect of entering “the cold fridgate voyaging on despair’, 
which will carry him across to the world of joy: 


Oh but to ride on 

The whole quivering human machine! 
Less efficient than aeroplane 

Rather, a feathered, artificial bird 
Which hardly flies but holds our lives 
In all its love. 

Oh to be taken by it, and to hold 
My ear against its ever female-heart, 
And to accept its fleas and all its sins, 
To explore all its gifts 

And nothing, nothing to refuse.” 
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ledge of the variety and complexity of life is “to Gaile 
(a grove.” He also realized the value of human 
to 2 d love. Once this love is attained, all questions 


| १० In the second sequence of “Variations on My Life”, 
i vparaoteristioall Says : 

he ° Oh then my body would enter 

Its island its summer 

The questions find their answer 
And my head its resting place 
“Where the other ‘heart les’ 
Washed by the seas of blood 
Under the trees and clouds 

And the healing sky. 

And the breasts breathing space. 21 


i 
With this awareness of the importance of love a new phase 
of Spender’s belief begins. An important feature of his earlier. 
belief was that he had regarded war as something which was 
imposed upon the world by the dictators and exploiters and it’ 
was the result of the class-conflict. So long as the exploited 
| and the oppressed used war to liberate themselves it could be 
_ justified. But this assumption was belied when the Spanish 
= Civil War ended with the defeat of the Republicans, and thus 
_ the hope that the bourgeois could be dislodged through armed 
| struggle proved futile. With the defeat of the Republicans, 
those poets and writers who had accepted this war as a. symbolic 
revolt against tyranny and injustice were frustrated. They 
ee forced into a process of self-examination. The extroverts 
ae became introverts. ‘The Spanish war was a “conflict 
ee र al; ferocious, reactionary, clinging class and an 
heg nng, ignorant, combative proletariate who looked to 
| Pamsh Republic as the realization of their aspirations”. 
arin of this idealism meant for Spender and his 
७ es end of an epoch while the Munich settlement 
ह of Ozechoslovakia were the forebodings 019 
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second world war. These developments in the woli 
egratio 


coupled with the spiritual and economic disint 

had been under way since the first world war only į n Whig 
the sense of dejection caused by the Spanish war. ene 
The Ruins and Visions (1942) is a record of Spender gt 


Politic, | म 


recovery and his efforts to reconstruct a new faith, T tual 
a time of crisis for him. His firm belief that man codd E w | 
010. 


rate his lot through courage and fortitude began to 3 
This is evident in his denunciation of war, even if if is ee 
means of ending injustice and bringing peace. The problem, ? 
reconciling outer reality and inner reality at Which he | 
hinted earlier now-acquired a new urgency. He algo realized 
the value of love and pity with a new poignancy. The in 
about war in this volume strike a more pathetic note, The 
poet feels the pinch of war in his own soul; he can no longer 
remain objective. The external reality invades his conscious. 
ness. The first casualty in war is innocence and sympathy and 
it bites the earth “with the semen of new hatred. Th | 
greatest assets in the fight against cruelty and injustice are the | 
child-like innocence and love which have been lost. To deny 
the power of love “is to be cold and cruel and blind.” Victory 
after blood-shed is meaningless; the end does not justify the 
means, but a noble end should be achieved by noble means 
For the world is the world 
And not the slain . 
Nor the slayer, forgive, 
Nor do wild shores 
Of passionate histories 
Close on endless love; 
Though hidden under seas . 
Of chaffing despair, 
Love’s need does not cease.24 Seth 
The despair born out of war and ensuing emotions 8 ag 
reinforced when the poet cries out: 

The season of our soul is doom 

Born today from a terrible womb.” 
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is borne out by the voi 
tapidity of the war 18 bo y | 0100 of & dead 
gli Jay down dead like a world alone 
In & sky without faith or aim 
And nothing to believe in, 
Yet an endless empty need to atone.26 
dful spectre of the external reality fills him with night- 
The a drives him into his inner sanctuary for relief : 
a If I had the key I might return 
To where the lovers lie forgotten on bright grass. 
The prisoners and the homeless make me burn 
With homesickness when I pass. 
Yes! I could drown in lives of weakness, 
For I pity and understand 
The wishes and fulfilments under the dream-surface 
Of an oblivious and uncharted land.’ 
This, however, means 70 oblivion of the external world. In 
“The Fates” Spender describes the brutality of war. A pro- 
mising youngman, whose father was killed in the first world war, 
acquired an uneasy conscience when he thought of the emptiness 
of the life of his father.. He had grown up in peace-time but 
the second world war broke out and the meek cat turned into a 
fierce tiger. The spirit of revenge overtook him and he went 
to the battle-field to refurbish the image of his father. But 
Into the dust he falls, ee 
The virginal face carved from a mother's kisses 
As though from sensitive ivory, 
ii Staring up at the sun, the eyes at last made open. 
ironic ending of the young man’s life is a powerful metaphor 
. Which conveys Spender’s contempt for war as a tool for solving 
es He was ultimately convinced that mere action page 
ii णा and meditation would not achieve the desired end- 
जै हाण he recognized the importance of human endeavour, 
life rlined the validity of certain permanent values of poe 
. The second world war had thrown him into a एति 0 
mate and Phantasmagoria, His recovery from this state of 
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intense despair is symbolic of his faith in the ulti 
of life over death. This faith which 190 been almost Viton | 
drained out by the ravages of the war Was again revives " | | 
aware of poverty, misery, hunger and spiritual lonelin ` | 
looked into his heart and concluded : = the wy 

What you were, you are, 

And what you will be, you are too. 

Born, you are dead, loving are sad. 

The years add, star by star, 

The whole of life consuming you 

In fires of good and bad.29 
Life is complex, a strange mixture of pleasure and pain 
deliverance lies in the realization of this complexity. The War- | 
torn world is like an unreal city in which values of life hare | 
become sterile and mechanical. The “iron machines of power” | 
are advancing with newly-acquired energy, but hope is not com. | 
pletely lost : - 

Yet there are eyes which float upon the wrechg | 

Secretly clinging to a gleaming straw. । 

Some acts of kindness wave their handkerchief, 

A trickling life runs through clogged veins 

And steams flow backward buried under flesh. 

A wind blows hither 

Rest, rest, you ghoulish masks of life, 

At last the fingers of the sky 

Will lift the hard expressions from your tongues | 

Unlock the mild sigh from your skulls, 

Laugh with laughter clinging tomorrow, 

And knit you, flesh and bone, 

Into life of joy again.30 -AA 
This mood of the poet may be mistaken for surrender and 708 cl 
tion. Butthisisnotso. His earlier faith in the power of ae 
will to counter cruelty and injustice received a new hee out 
is newly acquired faith in love and pity. This fact is 0० 
by his remarks in his autobiography and The Cred ae 
ment, a book of excellent criticism on some of the 
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ters. Even in his earlier years he had affirmed this 
| छी नको Spender was not like those sterile scholars who 
e in their dreams and shut their eyes to the happen- 


faith. 5 lost 
170 E world around themselves. In a world where man 
ings प ip f conviction and the will to carry out his con- 


० 
| has the ae always hope for humanity. The enemies of 
yictions; and the success in life should not be measured by 
jife are as actions but by the this courage and will which 
the sam a Change is the law of nature. The old order 
eon 1 पी this change is smooth but more often than 
रळ plood-shed. ~ But we should “watch the admiring 
ae explode like 8 shell” “through the torn-down portions of the 
old fabric.” Life is like a cog in a “golden and singing hive” 
which “like spark from fire, its task happily chieved” falls away 
। quietly. To hasten this process of revolution, the T should 
| merge with the “we”. The barriers between individuality and 
| collectivity must fall apart. 


To sum up, Spender visualized the contemporary predica- 
ment of man as gloomy and dark, but he was confident that he 
would be able to shore up the fragments of a falling world and 
reconstruct a new abode for himself. From the thirties when 
Spender was spell-bound by Marxism, or to be exact, liberal 
socialism he gradually drifted towards Christianity. As his 
faith in the Marxist ideal was never exclusive, in the same way; 
he disagreed with many tenets of orthodox Christianity in his 
later phase. A combination of the two was the thing which he 
recommended to his fellowmen. We can reproduce here the 


re paragraph of The Creative Element as a testament of 
ief : 


his be 
Probably I shall be accused of writing that Chris- 

tianity should become political. What I am tiymg to 
Suggest is the reverse : that politics should be Christian. 

This, though can only happen if the Christian accepts 

his responsibility within time and history. Such a res- ' 
Ponsibility would tell him that Marxism has been more su- 
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coessful than most philosophies in stati th 
social justice within an industria] society, } ९ एफ, | 
fallen into a fatal error where it तुक that it he 
the individual in ruthlessly...... Supporting the tights p 
just—because ‘scientific’—process of history. T Posedy | 
to Marxism is to accept the challenge of a ह camy | 
world-wide social change, but at the same Re te 
the individual with Christian charity and ण्या की 
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The Sound And The Fury was published at a time when 
ee America was aware of the latest theories of psychology 
i keen to understand. the processes of the unconscious 
mi M कुक determined the behaviour of the individual. Freud 
had been vulgarised insofar 98 a number of books for the layman 
wd been published on his theories and everyone claimed to be a 
sychoanalyst. Faulkner has often referred to this novel as his 
atest failure and yet his favourite work. It is one of the best 
novels written in the stream-of-consciousnesst technique. 


Faulkner admitted to have read and been influenced by 
Dostoevsky, Conrad, Thomas Beer, Chekov and Eudora Welty. 
He felt that Henry James was a ‘prig’. Faulkner's reading 
also included the Old Testament, Dickens, Shakespeare, 
Melville, Tolstoy and most of the Frenchmen of the Nineteenth 
century. When asked whether he had read Freud and been in 
influenced by him, he said he had not read Freud but felt that if 
Freudian critics found Freudian influences in his novel they must 
be there. ‘What little of psychology I know the characters, I 
have invented and playing poker have taught me. Freud I’m 
not familiar with’.: And again, ‘the writer doesn’t have to know 
oa to have written things which anyone who does know 
oes divine and reduce into symbols. And so when the ; 
aa if 5 those symbols, they are of course there. But they 
न as inevitably as the critic should stumble on his own 
शतती = of Freud to discern symbol’. (sic). Since Freud was: 

i ee in America in the’ twenties, it is possible that he 

mma fees 5 = 
Frederick L, Gwynn and Joseph L. Blotner, eds., Faulkner in the Univer- 


S (Vi es. 
3% (Virginia: University of Virginia Pross, 1959), p.268. 
9 0. 147. र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


32 PRAJNA 


Faulkner was James Joyce, followed by hare 
An extra-literary influence in the novel 18 that hi od Anders, 
was an imbecile. 3 Own da हि 
Freudian influences in The Sound And Th 
traced at three levels, namely themes, narrative 4 ४ can |: | 
characterization. The theories of Freud which „ echnigue ang 
been made use of here are the interpretation fe ९ mw! 
various instincts, the concept of libido as th 
defence mechanisms and the levels of pe 
that the need for self-fulfilment was one 
blems, his problems arising far more fr 
existence than from improper upbringing. 
tions lay mainly in a special kind of emo 
a sexual nature. 


e M 


Camy, 
५ , the 
6 basic Sexual ene 


Tsonality, Freud | | 
of man’s central mm | 
om the conditions | 
For Freud the soy. | 
tional experience p न 


While it is a tribute to Faulkner’s artistry that in the novel | 
the themes, the narrative technique and the characterization ar | 
very skilfully woven together, I shall trace the influences of | । 
Freud separately at these three levels and attempt, at the sans 
time, to explain the use of these influences. | 


- The themes in the novel are love, sex, the disintegration of | 
the society of the South and the collapse of traditional belies | 
and spiritual authority. Guilt and sin, while not overall themes, 
are sub-themes, to coin a phrase. Freud referred to Biblical 
Injunctions to honour father and mother and said that ‘sadly-anti 
quated’ notions for authority were held by middle-class parents 
especially fathers. The myth of Oedipus tepresented a liter 
enactment of those universal dreams and fantasies of family 
love and hate. The Oedipus complex was thus enlarged tomet | 
a mixture of sexuality and aggression, and Freud felt it was w \ 
much present in all family relationships, not only those of mous । 
and son. 


र ; the | 
Love, of rather the lack of it in most cases, is 019 af 


~ themes of the novel. Often this cannot be dissociated gate F 
Caddy is the central figure in the story and is the focus % |. | 
of the love. She and Benjy have a very tender relatio || 
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yentin also love each other but here the Oedipal 
टर an pe traced. There is a trace of incestuous feeling 1 
dy On be tra ous feeling in 
ition Jove for her. It has been suggested that Caddy was 
question surrogate of the Compson family, and therefore the 
ot sentin and Caddy falls into this Freudian category. 
0 A roceeded beyond self love to heterosexual relation- 
. ° which is the normal thing, according to Freud, but Jason, 
ships; Compson and Uncle Maury are under-developed in this 
i Benjy, while very much an idiot, links love to sexs 
res „sciously, and attempts to rape a schoolgirl. Perhaps this 
cee one handle to Freud’s theory of infant sexuality ? Miss 
Fe and Jason would seem to be cases of the Freudian 
Sart of ‘reaction-formation’ more sinned against than 
„nming that is, pretending they have no use for love, because this 
instinct or craving goes unstisfied. ` 2 


The disintegration of the Southern society and the collapse 
of traditional beliefs and spiritual authority is the overall theme 
-` of the novel. Thus the larger aim of the author was to reveal 
the distorted beliefs of honour and virginity in the South. Un- 
de Maury has an affair with Mrs. Patterson, Miss Quentin elopes 
with a circus performer, Quentin claims incest rather that admit 
lis sister’s affair with an outsider. The only person left with all 
the responsibility is Jason. He has to uphold the family 
Honour, function in society, be responsible for all the members 
of his family. Freud said that when a person’s responsibilities 
prevented him from fulfilling his own desires his personality 
gob warped. Jason, to my mind, is a person to be sympathised 
with and is one the few characters who are normal, more or less. 
he Freudian ‘introjection’ is very much there. He has inherited 
ut the टा Superficial code and has no religion to sustain him. 
र ला situations in the novel serve to make a rich montage 
Mons for the reader and help Faulkner to present many 
on a theme. 
at ae influences in the narrative technique are traceable 
like atmos o The structure of the novel, the overall dream- 
i phere of the novel —which has the semblance of reality, 
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just as a dream does—the narrative Proper, that T 
the manner of the narration, the use of symbols e व्याक 
myths and the language-all show influences of पणती, मे 
One may say that in the narration, mainly as a an than: 
of free association, there is narration and yet no 
elements of continuity, causality, and chro nology ag ७ 
but Faulkner has found substitutes for them. TO violata 


heo 
result of लिकः ॒ 
Narration 


Superficially, the first impression the reader h 
structure of the novel is that the first three narrators wan 
of the novel would seem to correspond to the Freudian oa 
thesis of the three aspects of the personality, the id, the 
and the superego. This is substantiated to a great extent 
one probes deeper but after a certain point, Faulkner’s artis as 
takes over. Benjy is the id or the biological aspect, and Jasm 
is the superego or the social aspect. Benjy’s Preoccupations 
are food, love and shelter. He is unable to differentiate between 
space and time differences. Benjy is, however, unconsciously 
albeit, aware when right or wrong has been done. Heis thu | 
more than just an id. Quentin is more than an adolescent but 
falls very neatly into the psychological category of the ego, 
He is given to excessive rationalization, abstraction and is 
half-mad, in Faulkner’s own opinion. Jason is the superego 
which has to be the conscience, to judge, to control the irrationl | 
desires of the other two facets of the personality. The Dilsy 
section is the author himself speaking, and she is all that is 
normal, sane and affectionate. Faulkner and Freud were both 
Interested in the abnormal mind and perhaps it is because she 
1s normal that her chapter is in the third person. 


The dream-like atmosphere of the novel has been cre प 
by the use of several narrative techniques. The narrativ | 
Proper and the atmosphere can not be discussed go. ct 
One of the elements of the dream is symbol—what the ०1 
dreamt about stands for. Symbols lead to 1200. 8880९ of 
One fire reminds the ‘Dreamer’ of another, one bell cht svt 
another bell that had chimed. Freud influenced the I 
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of Joye who created the stream-of-consciousness 
poo He also interpreted the meanings of various dreams. 


(00174 


rhe use of symbols is of two यन) namely thematic and 

ve. The thematic symbols contribute to the unity of 

mi gels theme. Benjy is the symbol of modern man, 
२ the r of love, castrated by modern society, and yet easily 
हि Narrative symbols are those that further the narrative 
e न The narration here is not a linear progression but 
४ 180, ab all times the reader’s perception is being deep- 
med and widened. The water, the fire, Caddy smelling like 
trees and the clock as the symbol of time reveal to the reader 
the several occasions when someone waded in the stream, 
vater as the symbol of death for Quentin and of baptism or 
rebirth for the Christian. Freud’s interpretations of these 


symbols are almost identical to those of Faulkner. 


Free asociation is evident in the first three sections of the 
novel. For Benjy the senses of light and sound and touch are 
the means of his consciousness crossing spatial and temporal 
barriers. To a Freudian psychoanalyst the associations formed 
by Benjy would be merely superficial, and an analysis would 
reveal that Benjy’s mind was underdeveloped and that he was 
incapable of deeper insights into the meanings of events. That 
is to say, Faulkner made Benjy ‘capable of only emotional 
responses to these events and associations. If Caddy smells 
diferent Benjy understands that something unusual has taken 
place and the reader can use Benjy’s perceptions to formulate 
वह coment, Quentin on the other hand forms asso- 
ie) 2 are occasionally intellectual, literary and mytho- 

Tittle a > itie girl who follows him reminds him of the 
k व eath of St. Francis. On an emotional level she 
; with the love he feels for Caddy. Time 18 more 


The eae ‘wheels. It is clocks and it is also eternity. 
ong, ण he forms of incest with Caddy leads him to the 


४ 688101 1) 
Taher} a ritual. It then leads him on to the concept of 
gult. Freud would interpret these in very much the 
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same way as Faulkner intended. “That Christ . 

fied: he was worn away by a minute click; of T Not A 
That had no sister......... "1 By means of the ot ae Whey 
ciation, interior monologues and symbols Fay = free 
reader to plumb the depths of the nature of mane Enables th 
by the use of these, skilfully manipulate the matter 5 can, ley 
presented and the order in which it is to be mee toh ' 
matter need not be chronologically arranged whi क; | 
mean that the author is not obliged to show nee Wo 
there is no past or present the continuity is not in, Nines | 
events are presented like a montage. Freud had ici 
man’s problems arose from the conditions of ae that | 
that the need for self-fulfilment was greater than social i | 
gations. What Faulkner has achieved is to show all the coni. | 
tions of existence simultaneously. He does not, however, p | 
so far as to say that all of man’s problems can be resolved throug | 
healthy heterosexual relationships. He does hint that most ¢ 
the problems of Jason, Quentin, Caddy and Miss Quentin ars | 
because they have been unable to form such relationships. 


The language of the novel changes from character to | 
character. In the final section Benjy’s language is simple Hi | 
perceptions are warped. ‘I went away’, ‘I could smell the | 
bright cold’, are but two examples. It serves to convin | 
the reader that it is an idiot talking. The Quentin section his 
phrases like ‘paradoxical reliability’ and ‘his voice the gabil 
voice that breathed’. The reader perceives that it is an inte | 
llectual speaking but an intellectual who is not normal. 
Jason section has words like ‘bitch’, ‘speculation,’ and has 77 | 
references to money. It is the voice of the man who is living u 
the everyday world of the South. Freud said that one® ri 
associations revealed one’s preoccupations and ep | 
long forgotten experiences. The vocabulary of each ee wt 
OR 0 न्‍टट reveals just these. Dilsey’s sections 78 no 
1 William Faulkner. The Sound and the Fury, (Groat Britain : Br 

Books, 1976); p. 74, 


many 
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i consideration because = the auther was, as it were, 
2 pebind her and speaking. 
using these techniques, namely the structure, the 
of atmosphere, the use of symbols and free association, 
ge er has created his own variation of the stream-of-cons- 
gs novel: Without Freud it would not have been possible 
fll to narrate the story in exactly the same way or 
0 
achieve 
The third level at which Freudian influences are traceable 
is at the level of characterisation. The novel deals with the 
idiot Benjy; the neurotic Mrs. Compson, the nymphomaniac 
sister, the. suicidal maniac Quentin who was obsessed with 
abstractions and totally alienated from practicality, and the 
only sane figure Jason whose responsibility it ultimately became 
to present some sort of a decent facade to the world. 


the same results. 


Benjy is the Freudian child who has not developed mentally . 
beyond the anal stage. He operates on the level of the ‘pleasure 
principle’ and may be the Freudian id. His greates sources of 
gratification are food, shelter and love. He has no memory, 
no understanding and only a little intuition. Insofar as this 
goes he is the typical example of ‘Id’. He attacks a passing 
school girl and is castrated for that. Where he is more than 
just ‘Id’ is that he can understand that something is wrong 
when Caddy cries he cries, when the carriage goes the wrong way 
he is upset, when Caddy does not smell like trees he is upset. 
Faulkner has used his consciousness, if it may be called that, 
to give the reader some idea of the events of the story. 

He oe chapter only serves to add to the montage effect. 
ल 6 Freudian ‘Tigo’—the adolescent, given to exessive 
Tass sation, fantasying, abstractions and emotional over 
the eee Freud has postulated two instincts—the ‘life and 
पयत ieni instincts. Quentin is the supreme example of the 
Can thus oes He desires to die. Whether 1t 18 because he 

the events before Caddy’s escapades when all was 


pure, ibili 
०९ because he does not desire to accept social responsibility 
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as an adult, or because he wants to take upon hi 
sin has been debated by critics, Freudian कि लक Cada., 
Faulkner admitted that Quentin was half-maq non Freud, 
His awareness of sin is more Biblical than at that tim, 


Freud has postulated the theory of infant cee t 
u ity, 


Mrs. Compson is the typical Freudian exampl 

who is incapable of positive actions and’ 80 iste Ersoy 
consciously, into illness. This is the Freudian‘ aes फा. 
Hysteria’ where a mental conflict becomes convert, O aversion 
physical symptom. It somehow pays for the nat ed into a 
disabled or promises to pay him ; or he esca a e 
intolerable situation by means of his disability. Pes दी 
she has married beneath her, one son is an idiot hes 0 ae 
has an illegitimate child, one son commits suicide, and i 
no positive, concrete remedial action possible. Tf she js की 
she will not be called upon to offer even solace. 


In the ease of Jason the defence mechanism that come into 
play are ‘introjection’, ‘rationalisation’ and ‘displacement’. 
In the first place he assimilates the outlook of his mother that 
he the only person who is good and dependable. In the second 
he feels he has not succeeded in life because of his social handi- 
caps, and even when he loses on the stock market he transfers 
the blame on to the operator. Discovering that Caddy is out 
of teach, he takes revenge on Quentin, her daughter. His 
drive for self-fulfilment is genuinely hampered by his various 
responsiblilites and he is never able to be himself. He is always 
the responsible son, the bread-winner, the maintainer of family 
honour and traditions. He may be classified as the Freudian 
Superego—his character being formed (or warped) as a result 
of his difficult environment. 

Faulkner and Freud were 706 interested in the workings% 
the normal mind. Dilsey, Caddy, Quentin, her daughter, ४ 
the other negroes are not given a chance to reveal the world? 
of their minds. Faulkner’s abnormal characters serve (0 g” 
an additional dimension to the story, and through 20 z 


/ 
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f these characters Faulkner reveals his own deep 
human nature. 


४४७०७७७ ? 
ight 1110 1 
ins! preudian influences having been traced at three levels, 
-ng to assess the achievement of Faulkner in the novel. 

s of Freudian theories and narrative techniques based. on 
fhe us abled him to reveal the workings of the mind and to 
pe ae reader to partake of the process of creation. He 
Sey 10780 what the mind does with the information concerning - 
a 2 events brought to it by the senses, and thereby explores 
Fe tate of reality. By presenting time as ‘Is’ he has enabled 
the reader to make sense out of his jumbled mode of narration. 
The characterisation is skilful and the themes are universal. 
The reader can judge motives, actions and people. The vio- 
lations of causality, chronology and continuity do not seem 
violations after all, and one sees that there is more to the novel 
than mere ‘sound and fury’. The seemingly diffuse events of the 
story are organised in the Dilsey section which is a straight- 
forward narrative. Freud has been traced at different levels, 
andthe book would not have come into being in the same form 
had Freud not influenced Faulkner. Faulkner’s achievement 
lies in the fact that even if one does not know Freud, it is possible 
to appreciate and understand his deep insight and knowledge of 
the psychology of man and his own humanity. 


jt 10718 
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THE CYNIC IN GEORGE ORWELL 
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George Orwell was not happy to have been born in the 
gisturbed twentieth century and lamented the utter collapse of 
या values. ‘Our civilization is dying. It must be dying,’ 
The generation born in the first decade of this century had an 
acute awareness of and concern for social, economic and political 
problems as Karl Marx had been the most abiding influence since 
the close of the nineteenth century. This consciousness grew 
up during the Russian Revolution and reached its climax at the 
end of the First World War with the spectacle of what Eliot 
desoribed as ‘the immense panorama of futility and anarchy, 
which is contemporary history’.2 An atmosphere of disillusion- 
ment and despair enveloped the whole mankind and faith in 
higher values was rudely shaken. The people were all out in 
search of a remedy to cure the world’s ills. The art for art's 
sake movement became art for propaganda’s sake or politics’ 
sake in the thirties. The great economic depression, sympto- 
matic of ‘capitalism-in-decay’, mass unemployment and the 
menace of Fascism on the continent were some of the dark 
spectres staring the writers in the face. Stephen Spender con- 
fesses the complexity of the situation. “The peculiarity of the 
1930's was not that the subject of a civilization in decline was 
new, but that the hope of saving it, or transforming it had 
ansen, combined with the positive necessity of withstanding 
tyrannies.3 

eek different age, Orwell “might have written ornate or 
र यादी books and might have remained almost un- 
ea my political loyalties. As it is I have been forced ze 
as he O sort of pamphleteer.”4 He hada clear idea of hims 


might haye been in a different time. But an inevitable 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


9 PRAJNA 


social and political reality virtually changed th 
of his natural self and the peculiar condition of a “OR, | 
with the varied experiences of life sharpened a os coy | 
political consciousness. His birth in England’, ay 0 | 
ble social stratum, the poor but genteel lowed फा | 
class’ and the bitter feelings of school-days at te. ermil, 
with resentment against the rich people. The ae ~ 
Indian Imperial Police in Burma added immensely ६0 i iy | 
hatred against authority and the vanity of imat] 8 naty 
exposed before his eyes. All this gave Orwell an बो a 
orientation. Politie | 


The obsession with politics grew 80 keen indeed that k । 
believed every intellectual of modern age to be fundamental 
political in thought and action. He was not at all prepared ( । 
believe in the creation of a literary work absolutely free fm | 
political bias. He thought of devoting his time and energy i | 
the propagation of his ideas. What prompted him to writers | 
the intolerable dilemma which he wanted to explain to his readen. | 
All through his writings, he most sincerely desired to push th 
world into a certain direction. He was confident that polital | 
involvement could render no harm to aesthetic and intelectul | 
integrity. It would rather add to the dignity of the literay | 
pursuit. Orwell clarified his object in “Why I write’. “And the | 
more one is conscious of one’s political bias, the more chance ot | 
has of acting politically without sacrificing one’s aesthetic al | 
intellectual integrity. What I have most wanted to do thug | 
out the past ten years is to make political writing into an athe’ | 


Orwell's quest for a solution to the fierce problem e 1 
‘the world and the experiences of ‘George Bowling; oe i 
Coming Up for Air make interesting parallels. 900 4 
disgusted with the meanness of his middle class ले 8 | 
jealousy and dishonesty are the infectious diseases fast sp! 
to consume the human soul. He decides to return the f 
birth place, Lower Binfield, in the false hope to brew ht छ 
and fresh air, only to discover later that the old town® l 
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into an industrial estate with smoking factories, 
jad 870 streams and dirty slums. The sweet memories of his 
polluted त days lie shattered and the troubled Bowling is disilln- 
epider vt the decency, dignity and the integrity of the village 
goned 9 T abruptly returns frustraed wtih the belief that the. 
. is his lot. Dissatisfied with the present, he fruitlessly 
foul ar to rebuild the past and is afraid, future might be 
‘a more horrid than the present. ae 

|. Jike Bowling, Orwell went ona Quixotic quest for a utopia.. 
l In the beginning, he was attracted by communist ideology 
| Recollecting the good old days of thirties, Orwell writes “As early 
| 451934 or 1935 it was considered eccentric in literary circles not 
| tobe more or less ‘eft’. Between 1935 and 1939 the communist 
| party had an almost irresistible fascination for any writer under 
- forty.”® He held the belief that: communism might help him. 
in doing away with the repulsive forces of violence, injustice and 
| tyranny. The spell exercised by communism was too hypnotic: 
i be resisted and Orwell was over-enthusiastic to live ‘as: & 
member of the proletariat even in the dirty slums of Paris and 
| London. He joined the Republican army and. fought. the 
| Spanish Civil War which was treated as a symbolic revolt against 
tyranny and injustice by the writers of the thirties. But the 
hope that bourgeoisie could be dislodged through armed struggle 
proved futile. All the writers who had participated in the war, 
were forced into a process of self-examination. The Spanish 
= was a ‘conflict between a small, ferocious reactionary cling- 
an पना | and an awakening ignorant, combative proletariat, : 
ac the Spanish Republic as the realization of their. 


asa की पा his early writings ‘democratic socialism existed 
| the ioe Koson that kept the author from total despair of 
9 aa condition...’° Orwell's frustrating experience of 
cil Usioned ae War and the shock’ of the Nazi-Soviet pact 
tically at m about the success of the ideals he so enthust- 
the hee for. On his return to his country, he regretted 

y of literature of disillusionment about the Soviet 


~ 
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Union. He was determined to fill this vacuum w; | 
oriented literature with satiric intent. « With polit 
० : * Onm ically, | 
Spain I thought of exposing the Soviet myth 2 Tetum bon, | 
could be easily understood by almost any Bes : CY thy | 
he wrote the ‘Animal Farm’. Sae | 
‘Animal Farm’, he described as “‘the only one of | 
१ c hi Of m 

I really sweated over’??? and ‘in which I tried, with f a 
ciousness of what I was doing to fuse politica] purpose ull con | 

; li anda पप 
purpose into one whole. We shall linger a while ont ri | 
portant novel. It is remarkable precisely because he TER 
apparently frivolous form of the animal fable to convey a 
immense power, his profoundly bitter message. Orwell belie | 
that ‘men exploit animals in much the same way as the rc | 
exploit the proletariat. It is not merely that revolutions an | 
self-destructive. Orwell is painting a grim picture of the human 
condition in twentieth century, 9 time which he has com to | 
believe marks the end of the very concepts of human freedom | 
All the animals unanimously decide to expel their bad maste | 
Mr. Jones at the exhortation of Old Major in the hope of leading | 
a much better life. The noble slogans ‘all animals are equ, | 
no animal must ever tyrannise over his own kind”! are inventel | 
to encourage and attract animals. No wonder, the suppresel 
animals successfully revolt against Mr. Jones and found ther 
‘own Utopian community—the Animal Farm. The pigs comei | 
occupy the supervising status in managing to repulse the aids | 
of human beings. The farm is secure from outer invasion al | 
the revolution seems complete ; but as the community develops 
there are graver dangers than invasion. The pigs cere 

milk and apples and with cool ingenuity seek to justify * 
action : pilk and a 

“Tt is for your sake that we drink that ait 

those apples. Do you know what would mit nl 

pigs failed in our duty ? Jones could come back: 


saa 007 
$ the fruits ९ 


pub rega" 


The farm has grown prosperous now, a 
Sperity never pass beyond Napoleon and his cot 
and Napoleon may differ over certain problems, 


66.0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


THB CYNIC IN GEORGE ORWELL A 


gation of milk and apples ‘all the pigs were in full 
rop n this point, even Snowball and Napoleon.!5 All 
goo 4 against imitating man and his vices, given by Old 
tho vor forgotten very soon. Napoleon tyrannises farm ani- 
पण थं „nages to get rid of his opponents like Snowball with 
nd Fe _ He becomes thick-skinned in due course and 

Iu i animals are treated with unusual cruelty out of 
0 deta ign to their dues. “In the old days, there had often 
all ae of bloodshed equally terrible, but it seemed to all 
Pian that it was far worse now that it was happening among 
themselves. 1° Orwell exposes the hollowness of the lofty ideals 
that prompted the animals to dislodge Mr. Jones, as their new 
boss Napoleon, proves to be infinitely more brutal and unfeeling. 


«The most darkly pessimistic aspect of Animal Farm 
is that the animals are unable eyen to recognize their new oppre- 
ssion, much less combat 16.77 There have been, are, and always 
will be pigs in every society, which Orwell believes will always 
grab power. The irony is that everyone, good or bad, delibera- 
tely or unknowingly, contributes to the tyranny, but is unable 
to understand it. At least three animals—Boxer, Clover and 
Benjamin—are potentially able to stand up to the exploitation, 
but each of them suffers from some fatal flaw. Boxer has pro- 
bably enough power and strength to overthrow Napoleon. ‘J will 
work harder’!® is the motto of his life. But a worker of such 
an untiring zeal is handed over to. a horse-slaughterer. Old 
Major, in his address to the animals, had pointed out to Boxer 
that ‘the very day that those great muscles of yout lose their 
Powers, Jones will sell you to the knacker’!® and that he should 
strive to end Jones's oppressive tegime: Tronically enough 
Boxer meets with the same fate at the hands of Napoleon when 
es न unable to render any active service. “He is carried away 
“lle knacker’s van and in a few moments the sound of drumm- 
aoe grew fainter and died away.”2° That dying sound seems 
the nas dying hope of humanity. But Orwell does 2 oor 
af ir 000 of oppressive sadness to remain unmixed with a eav : 

ny, and Boxer is reported to have died in his hospital-be 


/ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


dS PRAJNA 


with the words ‘Napoleon is always Tight? on hi 
Boxer’s basic goodness, social self-sacrifice z 
strength are simply misused and the stupidity पत को | 
them receives a sombre colouring from Orwell’, 
the common man. reputed ०१ 


Clover is more intelligent and perceptive th 
lacks strength. Her instincts are maternal and 
does feel that the slaughter of animals on such a iF 
tragic but fails to communicate it. She only denier Scale jg | 
carriage of the hope with which she had joined the Pe wi | 
the overthrow of Jones’s regime. “These scenes of fen fe | 
slaughter were not what they had looked forward ७ = | 
night when old Major first stirred them to rebellion, Ify | 
hereself had any picture of the future, it had been of a socii | 
of animals set free from hunger and the whip.”21 Benjamin, | 
who sees and knows most, perhaps all, 18 physically ineffectual | 
socially irresponsible. He is not prepared to believe that th | 
building of windmill would bring about any profitable chang. | 
Windmill or no, windmill, he said, life would go on as # is | 
always gone on thatis, badly.’ To him, the social and politial | 
situation is irrelevant Human nature suffers and prospes | 
the same degree no matter who is the master. He believes tht | 
“things never had been, nor ever could be much better or mut 
‘worse, hunger, hardship and disappointment, being, 80 he sil, | 
the unalterable law of life.’?28 § 


an Boxe, by 3 
Pacifisti,, a | 


_ Orwell believed that only the very worst is ori 
life, that change for the better is a mirage and the only gis, 
ie & retreat into social self-pity. The ideals are per asa | 
eliminated one by one, until all that is left is—‘All mal ate | 
equal but some animals are more equal than other : bus | 
this it does not look unusual that the pigs take to me ass | 
beings, that they dress like human beings and ne ies a | 
Finally, all the representatives of the various idealog! a 
Indistinguishable—they are all pigs, all pigs ae pase io 
Creatures outside looked from pig to man, an eo 
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Ara pig to ee ; buta lready it was impossible to say 
se which. 
ae ताली of the revolution is not seen in terms of ideology 
T Orwell seems to have agreed to Lord Acton’s thesis that 
upts and absolute power corruptsa bsolutely. The 
ae pehind the revolution might haveb een the realisation 
ine ‘deal of good life but the result is alaways the same—tyra- 
of an “Major's exhortations had aroused very high hopes in the 
oe They had expected freedom from the oppression of 
Fes, but instead, they got Napoleon, who was much more 
corrupt and tyrannical than Jones The animals stand disillu- 
goned, 88 all their aspirations of a better life are shattered 
to pieces. The Animal Farm becomes again the Manor Farm. 
To Orwell, Communism is as good or bad as Fascism or Capita- 
lism. Its ideals are illusions fostered by the pigs to satisfy their 
greed and lust for power. 


In the novels written before Animal Farm, Orwell had visua- 
lised a solution of the pessimistic plight of man through demo- 
cratic socialism. The Animal Farm is a bitter record of his 
disillusionment with the communist ideals, that had attracted him 
80 powerfully. All the novels before 1984 are based almost’on his 
personal experiences of life and the world. He knew the dangers 
of the concentration of power fully well and in 1984, he describes 
a utopian society, picture of the would-be world, which, however, 
is haunted by the evils of power and the power-mania emerges 
| =a motiveless search for power, as an end in itself. He cites 
| oa as maintaining that “Politics consists of the struggle 
क and nothing else.’26 And the operation of power might 

t in the very denial of human rationality. “‘In the end the 
arty would announce that two and two make five and you 


Would have to believe it.??27 
But to + 


ell the truth is not to preach pessimism and 
वह A analytical outlook has probably been mis-under- 
“There oe Robert Lee is quite justified in commenting, 
age that feo from his writing a sense of sanity welcome in an 

en seems insane.”28 He was convinced thati njustice, 


फि 


a . 


Orwell's clear 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


48 सफ =- PRAJNA 


poverty, and corruption were inevitable Portions 
existence. As an extremely sensitive man he + पा 
“the future belongs to the sadists and the fanatics पणा क| 
nally insane, who are fast gaining control over the ० the cing | 
mentally unbalanced, who know no morality or A thy 
blind moronic masses, whose life and meagre thoughts ta th 


pletely controlled by unscrupulous, power-crazed manian को 
. : 8.१ 
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wW. B. Yeats is widely recognized as the greatest poet of 
«Some of us”, says Stephen Gwynn, “were recognized 

counting for something and likely to count for more. But 
का of us was convinced that yeats was going to be a 
petter poet than we had yet seen in Ireland”! He has by 
nature the finest poetic gift in our time and is, by technical 
discipline, one of the subtlest and surest instruments in the 
history of English poetry. 

While studying the poetry of W. B. Yeats, it is difficult 
toignore the fact of his Irish descent. He was rooted in the 
tradition of his country and accepted his nationalism as the 
guiding principle of his art. Joseph Hone has rightly said 
that, “Yeats was not.a flower that could flourish on foreign 
soil’. He was a central figure of the Irish Renaissance, which 
attempted to revive, “the ancient lore and traditions of Ireland 
in works of literature”. He aimed at bringing about national 
unity and realisation on the part of the Irish people of the 
dld heroic ideals embodied in their myths and in their folk and 
firy-lores, which were linked with the hills, rivers and the 
landscape of Ireland and gave them sanctity and significance. 

110 myth, folk-lore, balladry and old country beliefs and 
“uperstitions are frequent parts of Yeats’ early work. 

Yeats’ nationalism was mixed up inextricably with his 
senge of art. Infact, he believed that art, if it were to flourish, 
wit be upheld by an authoritative ideal of life. Thus, he 

TM land honestly and fearless Treland honestly and fearlessly in serving his ध्य 
2 me in Joseph Hone’s W. B. Yeats: Schooldays, p. 46. 

a Raat 20 : W. B. Yeats (1869-1939), p. 338. at 
Rica po 200 Century Poetry and Poetics, od. G. Geddes, शा. OS 

॥ her: “William Butler Yeats” Poet of our Teme, p: Av: 
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The new civilization, which, he imagined, woul 
current tottering christian civilization, wa, he n 
incarnation of the old yee In his last pon r the ७ | 
the poets and artists of his country to prepare the 8 hy । 
that desired consummation : Stun] tl 
Irish poets, learn your trade, 
Sing whatever is well made. 
(Under Ben Bulben, 10] 


Poetry was to Yeats a form of religious magic | 

0 t १ & Men: | 

of conjuring up the beauty and truth of the past, of पो | 
. it and of presenting it in a new form so that it could vt 
intofhe general mind of the present. With such an ambi 
he commenced writing poetry while he was still a Young studet | 
at the Dublin Art School. His first publication was Juez, | 
(1885), which represents the shy and arrested expression of} | 
gentle and youthful fancies. He made his mark as a poet vit | 
the publication of his next volume of poems, entitled Ty | 
Wanderings of Oisin (1889). The most important poem 0 | 
collection is The Weanderings of Oisin, which is a long naratin | 
poem in three parts dealing with the life of the Celtic legentay i 
hero, Oisin, who was enticed away by the fairy Fianna, toa f 


magic land and thus insulated from mortality. 


After this brief survey of Yeats’s poetry of. the Colles i 
mentioned above, I shall now pass on to the consideration t 
his idea of poetry during this period and then to its appli | 
to his early poems in general and The Wanderings of hie | 
particular. Yeats regarded this period as the best of ri i 
career. This is what he tells us in the Preface to ® collet 
of his letters : se ved 
Burning with hatred and adoration 1 ae abt 

common to every sentimental boy and gitl, १ ji 
may be the reason why the poems, upon a 
popularity has depended until a few Je 

1 W. B. Yeats,: Proface to Letters to New Island, P- x 
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an beginning of his poetic career, we find Yeats in full 
s with the views of his father that dramatic poetry 
| agro referred jas it was clear and sharp in outline, while 

न A was Vague and blurred. i In keeping with this theory, 
| the y te poetic play after play with incoherent rambling plots. 
। 0170 8, however, was lyrical and it penetrates even his 
fg hich are essentially elaborate lyrics. Yeats was 
‘red with lyricism and it finds expression in his early 


For him even the national heritage was dead until it 


put it became poetry when patriotism was transformed 
into a personal emotion by the events of life.......... 
Literature is always personal, always one man’s vision | 
of the world, one ‘man’s experience.* "te 
Yeats’ Juvenilia (1885) belongs to this poetic phase and it 
consists of a number of poems, inspired by Arcadian and Indian 
themes, reflective of the harmonious poetic life yeats was leading 
in those days. 


Yeat’s early poems deal with phantasy, the dream-world, 
the Trish country-side, peasant beliefs and traditions. The 
“intimate use of Irish legendary mythology and symbolism give 
these poems a new pattern and the earlier dream-reality a new 
ugnificance”.2 The poet escapes from the world of reality into 
ति ideal fairyworld of Irish mythology. That is why John 
eg has changed Yeats’ early poetry with escapism. But 
my mind, yeat’s dream-world is merely a beautiful ideal 
aa in the thinned out English romantic tradition which 
अतो Fa “poetry should be concerned with a ‘beautiful 
EE Ri employing a language chosen for lts ; rogue 
2 ee : Samhain (1903), p. 115. हे 
* Day; yan Monon,: The Development of William Butler Yeats, P- 30. 


es Daiches in The Permanence of Yeats, ed. James Hall and Martin 
mmann, p. 110, 
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It is tempting to consider Yeat’s early Poetr 
forward commitment to dream. He himself, 
to Katharine Tynan, encourages such a, concly 
a thicket near Howth he utters these reveali 

The thicket gave me my first idea of wh 
poem should be ; I thought of it as व्शा at a ong | 
one should wander from the cares of life, The णाल. 
were to be no more real than the shadows th त १४0५६ 
the Howth thicket. Their mission wag to le People 
solitude without destroying its 108९9०७. Ssen thy 

Mosada and the Island of statues are two of the Poems ri 

in the thicket. The former, with its theatricalities of = 
Inquisition, death by poison and the infatuated priest, provid 

an appropriately lurid setting for the imagery of escape, th 
the Island of Statues a shepherd and a shepherdess overcome an 
enchantress on an island and find the flower which will restore 
to life those whom she has turned into statues. Given the; | 
choice, between the world and Arcady, the erstwhile statue | 
choose to remain Arcadians’’.? l 


शा, । 
Writing «le || 
wri 


But gradually his subject-matter becomes more and mors | 
Irish as he realises that: ; 
The Woods of Arcady are dead, 
And over is their antique joy. 
iCrossways, 11- 1-2) 
Yeats delighted more and more in Irish peasant life and was 
artistically inspired by what may be described as the Celie 
spirit, including a sense of the mysterious and the supernatural, 
a partiality for faintness and half-light, and a strange note of 
sadness. He discovered an unlimited fund of beauty and trut 
in his Irish’ inheritence, in Irish folk-lore, mythology, mas | 
of living, in the very atmosphere of Ireland. f 
Though Yeats started in the English tradition, 10 n | 
from the outset an Irish poet. As Grierson has rightly 5 8 
“Like e the Greek dramatists, atleast till Euripides, ™ — Greek dramatists, atleast till Euripides, and 


- 2 W..B. Yeats, : Letters, p. 106. 


* B. Rajan: W. B. Yeats: 4 Critical Introduction, PP 1929. 
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pare with his tragedies of King ei queens and great 
Yeats turned to the Trish myths "1 But his Irishness 
pits an 8 matter of using Irish themes and an Irish at- 
ह. Jb means that his dream-world is Something more 
EE te, personal and literary. It has, as it were, an 
than n validation. It gives him the kind of advantage that 
Ea in mind here: l 
he I filled my imagination with the popular beliefs 
of Ireland....-.-++- I sought some symbolic language 
reaching far into the past and associated with familiar 
names and conspicuous hills that I might not be alone 
amid the obscure impressions of the senses.......... or 
mourned the richness or reality lost to Shelley’s Pro- 
metheus Unbound, because he had not discovered in 


England or in Ireland his caucasus.? 


The Irish quality of Yeat’s poetry consists of something 
more than the Irish natural beauty, geography and people. 
It is something less tangible ; it represents the spirit of Treland, 
its culture, its way of thinking and feeling. 


In expressing this spirit, Yeats formulated a philosophy 
of poetry dependent on a sense of the past. Poetry seemed to 
him the heritage of the emotional experience of men of gone- 
by-ages. It should, he believed, find forms and rhythms old 
enough and familiar enough to become part of the innate rhythm 
of man. An expression of this belief was his long and ambitious 
narrative poem, The Wanderings of Oisin, published in 1889. 
This beautiful poem “07 a subject from Irish mythology, stains 
eee of Shelleyean fluidity with a Keatsian richness of color’’.® 
na त shows very clearly his early influences of Spenser, Shelley 
i 6 Pre-Raphalites, and in its general trappings and loose- 
— structure displays Yeat's most youthful characteristics. 
न z J. 0. Griorson : Profaco to The Development of William Buller Yeats 
-37 V. K. Narayan Menon, p. xiii. 


श्ण, B, y 
B. Yoats: Essays and Introductions, pp. 349-50. 


`E ; 5 j 
र णत Wilson in The Permanence of Yeats, ed. James Hall and Martin 
teinmann, p.14, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


54 | PRAJNA 


Yet this elaborate narrative poem, based on an Trish 
theme, contains passages of sharp and disciplined SA | | 
stand out from the prevailing luxuriance as herald wit that 
Yeats. But it was not simply Irish folk-lore S of the late 
speech that influenced Yeats’ poetry at this s Peasant | 
important impetus came from his Irish background. Tory 
I think it was young Ireland Society that | 
mind running on ‘popular poetry’. We used to a 
everything that was known to us about Trelang 
especially Irish literature and 1 rish history, We का 
no Gaelic, but paid great honour to the Trish poets why 
wrote in English and quoted them in our speeches छ 
Yeats was conscious of his search for a tradition and at th 
same time keen to use Ireland to help him in his search Among 
the Irish sources, he continued his search for new myths and : | 
living speech that could be used in poetry. In Irish folk-lore 
and myth, he found the accumulated treasure of past imagi- 
nation which became ultimately the source of his poetry. 
Like Keats’ Endymion, The Wanderings of Oisin is a vay ; 
remarkable poem on account of its imaginative strength and 
artistic capacity. About the source of this poem, Joseph Hone | 
has said that “the poem (The Wanderings of oisin) which ws — 
intended to be but a beginning of a whole ‘Legende des Siedes, 
is based on translations of an eighteenth-century Irish work and 
of some poems in middle Irish reporting the dialogue betwee 
St. Patrick and the Pagan (Macpherson’s Ossian) who has comè 
back, bent, blind but unregenerate, to christian Treland i 
three hundred years in wonderland with his fairy birde”. 
The story of this poem is of the pagan, Irish mythological hero; 
cision, his three hundred years absence from this world i 


world of make-believe, and his final return to a christi 
Treland. ३ ; 

T diet ४ isin 
The Wanderings of Oisin narrates the ; experiences of 0 
in three Islands of exotic flora and fauna under the compl’ 


a न = र 
7 त '-: Essays and Introduction, P- 3. 
soph Hone: W. B, Yeats; London (1887-91) p: 61. 
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of Niamh, a fairy-lady of enchanting loveliness, 
gii of Aengus and Edain, who happens to conceive a 
jong? ssion for the mortal hero and lures him on to the 
vid ; 
fait png e men have heaped no burial mounds 
| And days pass by like a wayward Tune, 
Where broken faith has never been known, 
And blushes of first love never have flown. 
(The Wanderings of Oisin, Book I, 11- 82-85). 
Qisin spends one hundred years in each of the three islands 
which, according to Yeats, represent the three incompatible 
things which man is always seeking-infinite feeling, infinite 
battle, infinite repose. These three islands have also been 
variously interpreted to represent the three ages of man-youth, 
manhood. and old age; or the three regions with which the 
poet was associated—Sligo, London and Howth. In Oisin 
itself “the three islands are described as the Islands of Living 
(later revised to dancing), Victories and Forgetfulness”. 


None of the islands offers a permanent refuge to Oisin. 
The staff of a Warrior’s lance, recalling battle, breaks the spell 
of the first island : 
When one day by the tide I stood, 
I found in that forgetfulness 
Of dreamy foam a staff of wood 
From some dead warrior’s broken lance : 
I turned it in my hands ; the stains 
Of war were on it, and I wept, 
Remembering how the Fenians stept 
Along the blood bedabbled plains, 
Equal to good or grievous chance. 
Ab (The Wanderings of Oisin, Book I, 11-364-72). 
tech bough, suggesting sleep and forgetfulness, shatters 
० Magic-bound capacity of the second island : 
The hundred years had ceased; 
I ~ _ Stood upon the stair: the sute! upon the stair: the surges bore 


कक . W. B. Yeats: A Critical Introduction, P- 21. 
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र beech-bough to me, and my heart 
emembering how I had stood by whi Stew on, 
Under a beech at Almhuin and h -haiteg Fin 
Outcry of bats— card the thin 
(The Wanderings of Oisin, Book Ty 
Similarly the sheer fact of being human dissolves E 224-99) 
ment of the third: © आला. ४ 
She murmured, “Wandering 018 
the bell branch is naught, j va a Strength 0 
For there moves alive in 
sadness of earth. ee Angersi fluttering 
(The Wanderings of Oisin, Book TI, 11- 19 
Oisin becomes an old man the moment h र ५2 i 
i बि... ment he touches the Trish 
soil. Time demands its price which can not be evaded. Wh 
Oisin asks at the end of the second book which enea 
f हि Ni; oox which of the thre 
islands is the Isle of youth, Niamh’s response is significant; 
‘None know’, She said ; 
And on my bosom laid her Weeping head. 
(The Wanderings of Oisin, Book IT, 11- 249-50), | 
Thus, as Keats was tolled back to the world of human suffering 
by the single word ‘forlorn’, the obscure memory of Yeats's 
earthly life, electrified by the trivial objects of the familiar world, 
breaks off the magic of the enchanted fairy kingdom and pulls 
him back to the solid earth, where he finally stands old, decrepit 
and drooping under the crushing weight of three hundred years 
These significant poems of Yeats’ early life, thus, display 
a gradual evolution of his powers and a consistent advance 
towards greater individuality. He had told his father thit 
personal utterance was needed in English literature once mor 
Growth towards maturity of powers is also evidenced by the 
style and technique of his poetry of the period. In 774 Irish 
Fireside in March 1887, he published an article on Maùgan Z 
relised the need for a style, un-English and yet musical भा 
colourful : 


2 Then with a deliberateness that still surprises A 
for in my heart of hearts I have never been quite ००7 
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ne should be more than an artist, that even 
‘otism is more than an impure desire in an artist, 

Pa to work to find a style and things to write about 
that th t र ish li 

ted to introduce a new style in Irish literature. In 
| Yeats WO iost lyrics, The Seng of the Happy Shepherd, he says : 
4 ope of his °° words alone are certain good 
ati, then, for this is also sooth. 


The Song of the Happy Shepherd, 
11-43-44). 
wing this early period “Words alone are certain good’, for the 
band the lure of words carries him off his feet. Yeat’s early 
poetry is mainly Pre-Raphaelite in the Tennyson, Rossetti- 
Morris tradition. The tapesteries of his early work, ‘the pearl- 
yale hand’, ‘dream-awakened eyes’, ‘dew-dropping sky’, “dew- 
wld ‘lilies’, and the use of colour-words—‘golden’ ‘silver’ ‘blue’ 
dim’ ‘grey’ ‘light’ half-light’ etc.—all remind us of Keats, 
Tennyson and Morris. However, the use of such mellifluous, 
dainty, soft-footed words helps the poet to create suitable at- 
mospheric effects. It is in this way that his landscapes are 
bathed in cold, uncertain lights and half-lights and an atmosphere 
of mystery, phantasy and remoteness is evoked. At this stage, 
Yeats is more concerned to communicate the images themselves 
than the thoughts behind them. ; 


The style of The Wanderings of Oisin is loaded with all 
the colour ornamentation and languid grace of compound epithets 
of the late remantic manner, but what is most remarkable here 
18 Yeats’ capacity to sustain it with variations in tempo and 
en for such a great length, as is evident from the following 


‘But till the moon has taken all, I wage 
War on the mightiest men under the skies, 
And ‘they have fallen or fled, age after age. 


Ms OT Ea AN 
WB Y 
8 B. Yeats: Essays and Iniroductions, p. 4. 
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His purpose drifts and dies’. | 
And then lost Niamh murmured, Love, we च 
To the I’slands of Dancing and of Victories: 
Are empty of all power’. 
(The Wanderings of Oisin, Book Il Ly 
Moreover, while all possible allowance regarding the 
correction, revision and. polishing of lines, has been aa 
subtle art of the poet in managing the sound-effects, घार th | 
and assonance, can not but compel our attention. The णा. | 
two lines are the fine example of alliteration : ॥ 
र Few feathers were on their dishevelled wings, 
For their dim minds were with the ancient thing, | 
(The Wanderings of Oisin, Book II 1-762, | 
It is a significant specimen of its kind, though it has all thee | 
cesses and superfluities of decoration which remind us of the eap | 
manner of Keats and to a certain extent of Shakespeare. 


What Jars upon our sensibility in The Wanderings of Ois 
is the complete emasculation of the essential spirit of a herie | 
legend by a style tinged with the pale cast of romance, quit | 
reminiscent of Shelley; Tennyson, Rossetti and Morris, and ४ | 
places; of Swinburne’. Colourful descriptions, elaborate portraits | 
romantic but vague epithets, decorative details, sleepy must | 
abound in the poem-and create a visionary atmosphere whet | 
human and superhuman figures glide and glance like phantous 
lovely and dark. The portrait of the heroine, in the:opt | 
section, may be cited as a typical illustration of the mann : | 

A pearlpale high-born lady, who rode on 

a horse with -briddle of findrinny ; 

And like a sun-set where her’ lips— 

A stormy sun-set on doomed, ships ; 

A criton colour gloomed in her hair, 

But down to her feet white resture flowed, 

And with the glimmering crimson glowed 

of many a-figured embroidery ; i 1190 
(The Wanderings of Oisin, Book 


~ 
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oem The Wanderings of Oisin, on the whole, proclaims 
wd artistic potentiality and A his highly imaginative 
gats सं nat even his rhythms at this stage of his work are 
gpa’ 4, like a man walking alone lost in a train of visio- 


e 0 
DT or incatatory as if he thought of poetry as a priestly 
pay 


eo Patrick : for a hundred years 


I chased upon that woody shore 
The deer, the badger, and the boar. 
(The Wanderings of Oisin, Book I, 
11- 343-45). 


Yeats is, thus an untiring craftsman and a self-critic who 
respected his own observations and emotions enough to give 
them artistic shape. He made a conscientious effort to Correlate 
his poetic theory and practice. Infact, there is harmony 
between his early ideas of poetry and his compositions of the 


period. 
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The complexity in a James novel is mainly due to the fact 
+ often it js related from TE than ae point of view, and 
“ the absence of the author's own explicit opinion it becomes 
gjint for the reader to get १४ his stance. But howsoever 
abstracted a novel may be, the rendering of reality in it is ulti- 
pately determined by the novelist’s assumptions on the purpose 
„nd meaning of human existence. The creative writer's concern 
to render life, says F. R. Leavis, is a concern for significance, a 
preoccupation with expressing his sense of what most matters. 
Therefore after making due allowance to the situational prejudice 
of a character when he passes a judgement and relating it 
to the evidence implicit in the events it is not hypothetical 
to define James’s vision of human predicament on this earth, its 
width and dimension. 


MAN 


Believing that “Humanity is immense and reality has 8 
myriad forms,” 2 James speaks of the diversity of vision which 
life offers to a novelist. Drawing upon the analogy of a house 


or at least with a field-glass, which forms for observation, 
७ unique instrument, insuring to the person making use 

of it an impression distinct from every other. 
He and his neighbours are watching the same show, 
but one seeing more where the other sees less, one seeing 
EBT the other black where the other sees white, one seeing Dig TT one seeing big where 
Henry James: Selected Literary Criticism, Preface: F- R. Leavis, ed. 

2 ae Shapira, Heinemann, 1963, p. xviii. 


1 House of Fiction: The ark of Fiction, od. Loon Edel, Rupert Hn 
avis, London, 1957, p. 31, 
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the other sees small, one seeing coarse wh 
sees fine. And so on, and so on; there = the Othe, 
no saying on what, for the particular Dar of ey 
window may not open ; ‘fortunately’ by reaso eyes, the 
of this incalculability of range.1 n, Precisely, 


The window which James .occupies opens upon 

scene where people are free from the economic cont human 
which commonly press upon our day-to-day life. He is aoe 
in analysing men and women after their materia] nae 
been fulfilled. The problem before them 18 not how to have 
both ends meet or how to survive as a class or group be 
to live as human beings with all the emotional, intellect) 
moral as well as aesthetic challenges, the universal constant, of 
human destiny, coming up in the process of living. They are 
men of fine sensibility, acute feelings, sharp perceptions, and 
sophisticated attitudes. The interaction of such people is 
bly makes the novelist’s vision of life a complex one. 


ae James envisages life primarily as a quest for experience 
818 conscious of the fact that life is not an unmixed blessing, and 
generally it tends towards the sad, gloomy, and even sometimes 
to the tragic ; yet to be alive in this world to see, to feel, and to 
000 is a boon of no common order. He regards ‘cor 
sciousness’ in man that supreme faculty of the mind which enables 
him to know and understand the entire phenomenon around and 
ao within him in its multiplicity of meaning and suggestion. 
9 more one knows the world and oneself on, various levels of 
Cae and realising, the richer emotional, intellectual, and aesthe 
2 क > i Tife in the Jamesian world is a state of “pemg 
by thi act of “seeing.”3 Most of his characters are insp ; 
) this faith and A hith and they manifest manifest an infinite urge to feel the * — urge to feel the thrill o 


Wi i Edition, 
ma क Librarya प 
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life. Isabel Archer in The Portrait of a Lady sums up 
impact 0 दी principle of experience when she intends to accept 
the ५ nel py mankind in general with both hands : 
1808 77 1 Tm not bent on ‘a life of misery......I have always 
peen intensely determined to be happy, and I’ve often 
pelieved 1 should be......... But it comes over me every 
now and then that I can never be happy in any extra- 
ordinary Way; not by turning away, by Separating 
myself...--- from life,...... from the usual chances and 
dangers, from what most people know and suffer. 


‘James regards experience as a necessary condition of moral 
growth in an individual. It is by going through the ordeal of 
life that one can discover its latent possibilities. J. A. Ward 
succinctly observes, “Like Milton, James rejected the notion of a 
‘loistered virtue’, and sent his innocents into the world to prove 
themselves : not simply to resist temptation but to encounter 
experience, to face evil, to suffer, to endure, to exercise and 
retain the morl view of life, and by doing so ultimately to achieve 
salvation.” As such the chief.protagonists in his novels are out 
to encounter ‘life and have their fill of experience in the wide 
world, 


In The American, the hero of the novel, Christopher New- 
man arrives in Europe seeking the biggest kind of entertainment” 
“People, places, art, nature, everything! I want to see the 
tallest mountains, and the bluest lakes, and the most celebrated 
men, and the most elegant women.”® It is beside the point 
how far he is successful in his mission, what he gets and what he 
fils to get. What is important is his desire to know things for 

elf, the —— the thought that experience is knowledge, ______ that experience is knowledge. 
Henry James : , The Portrait, of a Lady, The World's Classics, U.O.P., 
A na 1964, Ch. XIV, p. 141. : eae =i 

-A Ward : The Imagination of Disaster: Evil in the Fiction of Henry 
ig ae University of ‘Nobraska Press, 1961, p. 14. 

ae ames: The American; New York Ed., Vol. I (New York, 1907); 
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The character in James’s fiction who is Most or: 
the desire to see the world and meet life ig Isabel re by 
The Portrait of ० Lady (1881). This girl whom न Cher iy 
“headstrong” is bent upon experiencing life through and PE calg 
She goes on rejecting one suitor after another because n ough, 
of her fancy has not yet crossed her way. Her friend fin 
९ 


asks her : 
“Do you know where you’re drifting १२ 


to which her reply is 
: “No, I haven’t the least idea, and I find Hi 
sant not to know. A swift carriage, of 8 dak, Plea. 
rattling with four horses over roads that one व 
that’s my idea of happiness.”1 Ses 


Her effusion is apparently very much similar to that of 
romantic heroine in a Scudery-type of romance but it nee | 
a dominent trait in her character—the tendency to take life | 
an adventure, a leap into the unknown. ; 

Milly Theale in The Wings of the Dove (1902), hampered bya 
fatal disease, develops a hankering for life and the experiences it 
has in store, which makes her pathetic fate all the more touching 
In a fine picturesque passage the novelist shows her seated at a 
height as if to choose from the kingdoms of the earth stretching 
far and wide beneath. The kingdoms are so many alluring 
vistas of life beyond her reach. 


ee oe in Lhe Ambassadors (1903) is one of those 

reclaims antes aesthetically starved people in life whom it 

ee eae It is only after arriving in Paris and 

he painfull ae uty, grace and refinement around him that 

Gon ta, Li Ri what he missed in life. His spirited exhorta- 

Tevolutio e Diham an Gloriani’s garden to live life marks the. 
AT change in his attitude towards life : 

80 ae al you can’; it’s a mistake not to. It doesn't 

you ha matter, what you do in particular, so long 88 

Be ज °° TE you havent life.” If you haven’ had that what 

star 


` 
2 he Portrait of a Lady, op. i 3 
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jave you had ? This place and these impressions—mind 

ou may find them to wind a man up so; all my im- 
ह os of Chad and of people Ive seen at his place— 
Si have had their abundant message for me, have just 
dropped that into my mind. I see it now. I havent 
done 50 enough before—and now I’m old ; too old any 
rate for what I see. Oh, do see at least ; and more than 


you'd believe or I can express. It’s too late. 


He does not want Bilham to lose the opportunities in 16 
stich he missed. Europe becomes for him vine symbol of man 
at his finest 88 well as:worst, and but for one’s experience here 
life is incomplete. 

The zest for experience in the Jamesian world brings the 
realisation that life is beset with evil which mars the individual’s 
chance for happiness. James commented on the pervasive nature 
ofevil in his essay on Turgenieff : “Life is, in fact, a battle. On 
this point optimists and pessimists agree. Evil is insolent and 
strong ; beauty enchanting but rare; goodness very apt to be 
weak ; folly very apt to be defiant ; wickedness to carry the day ; 
imbeciles to be in great places, people of sense in small, and 
mankind. generally unhappy.’ Evilin James manifests itself 
in various forms and has far-reaching consequences for those who 
fill within its orbit. It may be inherent either in individual as 
moral failing of some sort or it may infest a system of religious 
0 social order. James’s attitude towards evil is not that of a 
theologian. He does not consider man sinful by nature, and 
10108 there is no scheme of divine grace and redemption in his 
one The evil-doers in his novels, as it happens in life, either 
even हल Ss of their act or escape it. © Sometimes one is 
Ve रॅ In his own way but when this excessive self-righte- 
ee fer with the spiritual or moral progress of another | 
"पया an evil. Osmo iF une an evil. Osmond’s imposition of his convic- 
; ie ee : The Ambassadors, J. M. Dent & Sons Ltd., London, 
११, |) V, p. 129. 


a Matthiosson : The James Family: Turgonioff, Alfred. A. Knopf, 
i York, 1947, p. 567. ट | 
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tions on Isabel is an instance to the point. Thus, semi 
whatever prevents an individual, whethe, itis By 


Tal हा | 


James, a, र 
or external, from the spiritual, intellectual or mo 


his being is to be called evil. 


The Portrait of 6 Lady is a tragedy of betrayal of iit 
It is an analysis of the clash between innocence coupled « 
idealism and egotism, a form of moral evil, in the = With 
Isabel Archer and Gilbert Osmond. The innocent gil a at | 
world for an Eden where she can pursue her search for ha ` te | 
and look forward to the fulfilment of her dreams. Iti bi | 
ral that a person of her open mind should-be unable to ३ ही 
any foul play with her by the man who is so refined and cult 
_ in all appearance. By the time she discovers the illicit Telation | 
between Osmond and: Madame Merle it is too late for her ty | 
retrieve her step. The progress of the action in the Novel, say 
Leyburn, is Isabel's “increasing discovery of the-baseness हा. | 
rounding her. As she sits meditating in the midnight before l 
the dying fire upon what has happened we are made to unde. | 
stand the extent of cruelty and magnitude of deception humm | 
life is subject to. It is not Osmond’s illicit liasion with Madam 
- Merle which is Isabel’s agony so much as his expanding mor 
. Strous ego which threatens to obliterate her independent min, 
a treasure she values above. all. .. And yet it is this which se 
must lose to remain with her husband. . She discovers that her 
“teal offense was Her having a mind of her own at all...... He hi 
plenty of contempt, and it. was proper his wife should be as well 
furnished ; but that she should. turn the hot light of her disdain 
upon his own conception of things—this was a danger he bal 
not allowed for.”® The.necessity of surrendering ००९७० 
thinking and judgement to that of another, suggests A | 
negation of one’s being. , The horror of Isabel’s situation 3 
Impending catastrophe of the. extinction of f her self __ self. 
- * Ellen Douglass Leybum : Strange Alloy: The Relation of con® 


Tragedy in tho Fiction of Henry James, The University of North 
Pross, 1968, Op. 47. 


2 H J : 
ory James: The Portrait of a Lady, op. cit., PP. 469-70 
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rhe Wings of the Dove enters into still darker recesses of 
il in mankind. The natural human desire of Milly 
pore ms live is matched by an equally inhuman desire in Kate 
real wath the swift running out of life in her. In her limit- 
to eg. fr money and the consequent social status Kate 
Jess Taa a ruthless automaton using Merton Densher as an 
ent of her plan. That a man like him, who has some 
instru ore, acts under her spell is indicative ‘of her potency 
human “il ce. She has a talent for exploitation. It is true 
as an ta fails to hit her mark in the end but she has definitely 
ee the course other lives have to take. 


The Ambassadors explores the evil underlying New England 
Puritanism which has degenerated into dogma denying wider 
perspective to individual. It brings to light the evil of industrial 
system which provides the opportumty of amassing medii 
E by unethical means. Strether knows the nature of Chad’s 
grandfather's wealth. He tells Maria Gostrey : 

- “phe source of [Chad's] grandfather's wealth—and 
thereby of his own share in it-was not particularly 
noble.” eae 2: 

“And what source was it P” 
Strether cast about. “Well—practives.” 
“Tn ‘business ? Infamies ? He was an old 
swindler १? a 
| “Oh”, he said with more emphasis than Liga 
“I shan’t describe him nor narrate his exploits. 
“Lord, what abysses [7 


The moral corruption in human life. assumes overwhelming 
Proportion in The Golden Bowl (1905) tending to disrupt family 
life. Tt is like discovering beneath the smooth surface of the 
808 tumultuous currents tossing and tearing each oe 
Maggie Verver faces the hideous truth that Charlotte her ae 

ae girlhood, and now her step-mother, 188. adulterous Tela- 


on with ——_With her husband Prince, Ameng? ना husband Prince. Amerigo. Commenting ae 


| Heny James: The Ambassadors, op. cit, Book I, pi 38- — 


` 
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Jame’s vision Sallie Sears observes, “James shares wi 
rofound involvement with the phenomena of ches ia 


aP ei hi ; 
tion, and exploitation, which both of them see a 


the human situation. The difference is that Dreiser g Integra] to 
removable, as a function of social conditions, wives them á 
believes quite the opposite; the “conditions” Si a Jamey | | 
else, are a function, a manifestation of the troubled त thing 
the human spirit, engaged against itself in internecine E th 

Tt is with great effort that Maggie comes out of this He 
and although she succeeds in sending her father and oe 
on the other side of the Atlantic, her conjugal ‘clea 
her husband remains scarred, the imperceptible flaw a 
golden bowl. Prince Amerigo finds that the cup of life is ९ 
poisoned one and exclaims in bitterness : “very, 
terrible, cara—in the heart of man.’?2 58 


हर It is in view of so much evil in life that the Spirit which | 
orms Jame’s vision of man and his destiny is a tragic one 
He wrote to Howells, “......... it is the tragedies in life that दो 
my attention more than the other things and say more to my 
Imagination.” Tt is loss, non-fulfilment or frustration which 
forms the leitmotif in his novels although he keeps it in the 
Proper key. He studied life as a dichotomy between appearance 
and reality, the outer manifestation and the inner essene. 
What appears to be true and beautiful may: not be necessarily 
80. He felt that life was essentially an incongruity between 
te ore aspires for and what one actually gets. Although 
ane a will and responsibility to act to individual, 0 
न at in life situations are usually so rigid and straitemng 
aat Individual choice becomes nearly meaningless. The disillu- 
aoe Teabel tells Henrietta, “One must accept: one’s deeds. 

married him before all the Se eae all the world ; I was perfeotiy m. ; I was perfectly fre: 


1 aq 3 

He a ; The Negative Imagination: Form and Perspective M the 

2 He : J He James, Cornell University Press, Now York,. 1968, P: 10 
nry James: The Golden Bowl, II, p. 349. 


ग. O. Matthiessen, ; a New York 
1947, p. so E The James Family, Alfred. A, Knopf, 
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ai ossible to do anything more deliberate. One can’t 
jt ४४ ५ that way.” Man drifts helplessly on the current 
| शिवी which he may understand to some extent but 
0 


a control hardly at all. There is a painful recognition that the 


heme of life is basically ironic. 
sc 


Isabel Archer who equates life with liberation and enligh- 
„ment is destined at the hands of fate to land ultimately in 
e house of bondage and darkness to suffer spiritually. James 


makes us see the real self of Osmond through a symbolic descrip- 


tion of his house but duped by mere appearance Isabel fails to 
see it till she is its secure vicitim. She begins her ‘career as a 
revolutionary refusing to accept the conventional and common- 
place but at the end she conforms to it like any ordinary mortal. 
Her quest for freedom has ended in nothingness. Her dream 
of enlightenment has been shattered. 


Life’s denial and mockery is more thorough in The Wings 
of the Dove. The chief protagonists here have interests opposed 
to each other. Milly Theale who has been asked to develop 
a will to live, while driving through Regent’s Park identifies 
her fate, in 8 moment of extended sympathy, with the human 
fate in general : 

They could live if they would, that is, like herself, 
they had been, told so; she saw them all about her, on 
seats, digesting the information, recognising it again 
as something in a slightly different shape familiar 
enough, the blessed old truth that they would live if 
they could.2 


But in her case the desire to live is not a matter of her own 
choice. It depends on Merton Densher’s response to her. The 
Most ironical part of the situation is that although she has an 
mtuitive apprehensidri that वाठी completely hers, she does 


Dot want to be ——— to be sure of it. She waned of it. She wants to live as long as she can 
eee a rors 


0 Honr ७ 1 h 532. 
y James: The Portrait of a Lady, op- ols P 
nry N , 1909 
? He James, : The Wings of the Dove, New York ed. (Now York ); 


Ch, XIX 3 P ° 250, 
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der the illusion of being loved. Kate Croy too, on t 
un 


hand, must have Merton Pause for the fulfilment of i Mi 
after The has secured Milly's कद a her calculateg tire 
recoil like a boomerang a a ti orton Densher Who 
been acting passively under her Sa and watching to what 
lengths she can 80 is impressed so much by Milly’s magnanimi 
that he falls in love with her memory after her death.. 
discovers to her dilemma that she has lost the stake, There 
is no point in marrying the man who cherishes the Memory of 
some other woman. Referring to her situation Sallie Sears 

- points out: “Her situation, that of a person whose longings 
will recognize no limits and yet who 18 caught up in circums- 
tances that are unusually limiting, is a microcosm of the funda: 
mental situation James deals with again and again. ‘His imagi- 
nation so orders reality that the possibilities for happiness that 
face each character inevitably have an either of quality about 
them, and yet the characters are all the kind of people for 
whom the alternative to the fulfilment of their desires is an 
empty, pointless existence.” Kate could have love without 
money, but in trying to have both she is faced with the mockery 
of a futile and barren life. 


The Ambassadors is illustrative of the ironic turn that 
life takes. Its basic structure is reversal of situation which is 
Aristotelian in its completeness. Lambert Strether, through 
whose consciousness the action mainly unfolds itself and as 
such who is the framework for interpreting experience, comes to 
hold by the end of the novel a diametrically opposed point of 
view from the one he held in the beginning. The apostle 0 
contriteness and self-negation becomes the votary of human 
urge to live and to feel. Life becomes knowing for him which 
78 not possible without living it in its human obligations: ९ 
now comes to believe that actually it is Chad, whom he ee 
to rescue, who has really lived life. His susceptibility i) 


subtle charm and grace of Madame de Vionnet develops z 


love =e giving his life a richness and significance hitherto W his life a richness and. significance hitherto une Ls 


1 z 
Sallie Sears: The Negative Imagination, op. cit., p- 12. 
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Bat since life seldom grants us our wish it is lack of 
pent which attends his lot. What pervades the close of 
1 like a delicate perfume is his deep but “unacknow- 


ve for the graceful lady. 


The Golden Bowl seeks to bring out the unforeseen and 
often the opposite result of our well-intentioned deeds. The 
harmony of life is broken even when we need and try for it most. 
ie Verver wants to have her father as well her husband with 
0.00 fully happy. But in trying to live up to her desire 


her t ; ‘Tlie; 
she gives Charlotte an. opportunity for illicit relation with her 
husband. Now the only way out for her of this situation is to 


despatch her father with Charlotte to America. The circums- 
tances have contrived to separate the fond daughter from her 
loving father by an ocean-wide gulf. The ironic vision of 
human destiny finds another illustration in this novel. 


James who defined novel as “ʻa direct impression of life”? 
refused to look at it through “rose-coloured window panes.3” 
He observed it closely in its prismatic colour and was convinced 
of “the close connexion of bliss and bale” in it. The enig- 
matic human life, according to him, is like a “hard medal of 
= strange alloy, one face of which is somebody's right and ease 
and the other somebody’s pain and wrong.” He does not 
work out a positive faith in his novels. He is not a religious 
novelist as Hawthorne and Dostoevsky are. James was 
interested mainly in watching intently the human drama which 
consists of conflict between evil and good. Darkness threatens 
to engulf light completely but its success remains partial. He 
Tecognised love Se ve andrionderstandi नन and. ‘understanding as the major sustenance 


0.U.P., 1963; 


"प. O. Matthiesson,: Henry James: The Major Phase, 
p. 39. 

। 2 mj . 

A The House of Fiction: The Art of Fiction, od. Leon E 
Ibid., 7. 38. शिन 

| * The Art Criti H James 

कप of the Novel: Critical Prefaces by Henry २ 

5 ee p. 148. : र 


del, op. cit., p- 29. 


ed. R. P. 


/४ 
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is chief characters strive for it w; 

of ay = a is generally foiled ग vas 
ee asa He found evil Tampant in life causing ` ; 
nonfulfilment, and agonizing pain bui kie Saw also the l 
in it as the saving grace. TOTP E टा treachery, ९ 
and Just giving life its fill of sorrow, there is हता and 
magnanimity as well to redeem it. James upholds goodness 
the supreme beauty in human life. If Osmand, Madame Merle 
Kate Croy, and Charlotte Stant, specimens of fallible humanity 
make us suspect life, Isabel Archer, Milly Theale, and kl 
Verver re-pledge our faith init. Isabel Archer, the Victim of 
cruel deception has the nobility to return to her unhappy home 
. for the sake of Pansy the illegitimate daughter of Osmond 
from Madame Merle. Milly Theale, even when she comes 9) 
know that Merton Densher is not true to her, has the largenesg 
of heart to leave a rich legacy to him. Maggie Verver in spite 
of the unfaithfulness of her husband, after Adam Verver and 
. Charlotte have left the scene, accepts all that has happened 
with a sense of resignation because life must go on. Dorothea 
Krook maintains that the fusion, the co-existence of the noble 
and the base, the beautiful and sordid is made accessible to us 
in James in a way which has no parallel in other novelist nor 
anywhere in European literature except perhaps in the early 


Socratic dialogues of Plato and in Shakespeare’s mature 
drama. | 


The unconscious philosophy Tunning like a deep under- 
current in James is that loss, deprivation, and frustration in 
life can be put up with only if we approach life with a philo- 
80910 detachment, ‘The correct perspective towards it is that 
of an aesthete towards a work of art, and it is shared by all 
the chief protagonists in his novels, be it Isabel Archer, Milly 
Theale, Lambert Strether or Maggie Verver. They are in life 
as well as ont of it’ They play the part assigned to them by 


1 BE Tis Onl Goes as ame Tai £ | | 
Dorothea Krook: The Ordeal of Consciousness in Henry James, Cambridge 
Divorsity Pross, 1 962, p. 320, l 
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| म p of the tangle .of human action to reflect with an 
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at they have the detachment and Serenity of mind 


| pg sibility on the rich human significance of what 


The actors in the drama become spectators 
z they choose to enrich their subjective life, the texture 


accepts the mixed character of life with a painter's 
a in diverse hues, tones and effects without which the 


«terest eee i 
Lae will lose its fascinating appeal to delight and move. 
pi 

10 
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NG TO BYZANTIUM: THE STATIC ACTION” 
esa R. L. BHATTACHARJEE 


Department of English, 
Banaras Hindu University. 


010 can very well imagine the fate in modern times of the 
4 who considered himself one of the ‘last romantics’ and 
poe for theme Traditional sanctity and loveliness’. Yet 
Be sate was no common rhymer. This visionary, who, like 
a Besant, claimed to have communed with invisible Masters 
yas also a man of action in his own special way. He was 
dismayed by the passing of youth with all its sensuous pleasures 
and gaiety and saw that love fled into the mountains and ‘hid 
its head among the stars’; but soon, he discovered the true 
significance of old age, which by his poetic alchemy he converted 
into pure intellect. It was thus that he began ‘Sailing to 
Byzantium’ in the month of September, 1926. 


This poem was started mainly with an envy to his by-gone 
life of youth—a period of strength and vigour, pleasure and 
playfulness, courage and romance which he, now being old, 
lacks, and feels & kind of mental void ; and therefore, his refuge 
becomes once again the past, the world of the dead, the stage 
of history and occultism, the land of immortal art and culture 
Byzantium. His decision is firm and his choice 15 ग quite une 
berate, for, Byzantium is opposed to Ireland which is no 
country/for old men”. . Ireland is the land of the young where 
“The young/In one another’s arms,” can easily हे “neglect| 
Monuments of unageing intellect’. So the immortality seeker, 
the old poet, having seen and found Treland an unfitting place 
to live in, wishes to proceed to Byzantium, but quite with 
Sagacity making a ‘therefore’ statement in the second stanza 
of the poem about Byzantium that represents “Monuments of , 
७ (the soul’s) own—magnificance’. 

Stanza one represents the rejection of passion and presents 
art as an inanimate object. This stanza 18 compact with the 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PRAJNA 


76 
ding a suitable refuge and compensa 
pale ee m old age—the age which to By 
«Though wit may flash from fluent lip 
distract the breast, 
Through midnight hours that yield no more thei 
hope of rest ; 
‘Tis but as ivy-leaves around the ruined turret a 
All green and wildly fresh without, but worn = 
beneath. gray 
Oh could I feel as I have felt, or be what I have 
Or weep as I could once ‘have wept o'er m 
vanquished scene,— 
As springs in desert found seem sweet, all brackish thou, | 
they be, | 
So midst the wither’d waste of life those tears would foy | 


to me.” 


fi 
on is; १ 


3, and mirth 


forme, 


been, 
any a 


(Youth and Age, lines, 1—2) | 
Yet to Yeats it is not so heart-rending as to Byron, 
So, Yeats is successful in finding a better alternative, seeking 
which he would immortalize his soul and therefore, is in another | 
way giving an account of the old age as :— 
peer a paltry thing, 
A tattered coat upon a stick,......... $ 


He rejects this Ireland of mortal life and decides to-sail | 
to Byzantium, the city of immortal art and painting. But 
going to such a place is not a matter of physical means which 
can easily be at the poet’s disposal but the greater problem ji 
to achieve immortality on reaching there by the transmigration 
of his soul to an artistic objeet of Byzantium. And therefor 
there is the necessity of some kind of ritual or prayer- And 
this is what Yeats performs, in the shape of an invocation (0 र 
` the sages in the remarkable lyrical third stanza of this poem = 
“O Sages standing in God’s holy fire, | 
As in the gold mosaic of a wall, 

Come from the holy fire, perne in & Bytes 
And be the singing-masters of my soul. 
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sere, it must be mentioned that the poet is in these lines 
ed with a doctrine. As to the doctrine, there is no 
con gion but there is a lot of controversy on the issue of the 
i of doctrine being propounded. R. P. Blackmur and many 
act critics call it a poem of action. Undoubtedly, the poem 
0 refer to action, for, the phrase “perne in a gyre” reflects 
jat idea and by this phrase the poet means probably a kind of 
ciroular motion which alone 18 possible to mortal things. 
The oet accepts this doctrine of reincarnation and therefore 
ives it & mechanical device of “perne in a gyre” to the human 
soul. But in order to be free from this cycle of birth and 
death, it is essential that he should come out of this circular 
motion. But there is also another point to note: the poet, 
getting rid of this circular motion of birth and death, wishes to 
fnd shelter in the shape of some Byzantine Art which to his 
mind is Static and therefore immortal. 


Thus the poet immortalizes his soul. 80 we may even 
say that Yeats’ seeming endeavour to achieve an immortality 
(that of the elements of ‘Perne in a gyre’) has failed, and of 
course the action is also not stopped, for it is continuously 
rotating on its pivot; but here, we should also note that the 
ultimate wish of the poet is not to be an element of this moving 
gyre, but he asks the sages to take him off from the gyre’s 
rotation to the static world of Artifice of Byzantium where 
he would like to be transformed to a beautiful object or its 
element which is beyond the time’s perishing power. There- 
fore, it is in this way that this poem does not represent the 
doctrine of action but there is an assertion merely to the transi- 
tory doctrine of action through this symbol of “Perne in 8 gyre” 
from which he wishes to retire ; for, henow being old is incapable 
ह undergoing the tumultuous changes occuring every now and 
i F with the change of the position resulting from the be 
cessing rotation. So, it is clear that the sages en a 

6 Poet offers prayer would be a means for the po त 
yond the timelimit factor. And once one 18 successful to do 
5o, one is said to have achieved immortality, And this is what 
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: in the third stan T 
vants or prays for In za. The 
the poet १ lements of fire and the fire around पे ty 


‘illumined © os aS 
cons is devoid of (passion) impurity. But the world į 18 holy 


is living is also in the flames, and these R Which 
Conia a passion. The poet now being old ae ee ove 
burning in this passions fire, and therefore, Calls the Fothen 
of the pure fire to come सत्‌ and enlighten his calm Soul with , 
spark of their wisdom which is also fire and holy: Now When 
the poet once achieves this holy fire WA wi by the kindling of 
the sages from their own fire, the poet will be able to 8० beyond 
the circular path of birth and death to the land of immortality 
Byzantium that he has chosen. 

Therefore, W. B. Yeats, although he reveals the whole 
doctrine of trapsitory motion or action in the phrase “perne in a 
gyre’ does not actually imply that the poet himself is desirous 
of this world full of transitory activities and death and Tegenera- 
tion, but what he wishes for himself is to achieve'the ultimate, 
unchanging state of his soul by achieving the Static state by 
going beyond the time-factor—‘perne in a gyre’. Of cous, 
the wish of the poet is not merely to be any static immortal 
object but specially of the holy city of Byzantium which is an 
“artifice of enternity”. The last four lines of this stanza in 
which he prays to the sages, will make the idea clear :— 

“Consume my heart away; sick with desire 

And fastened to a dying animal | 

It knows not what it is; and gather me 

Into the artifice of enternity.” . 
Here the word ‘gather’ has deliberately been used 
In order to represent the idea of his wish, the transmigration 
of his soul to the ‘artifice of eternity’ ; for the transmigration 
Into any worldly object is subject to the elemental gathering 
which constitutes five clements—earth, water, fire, sky, and 
= By the accumulation through natural process of thes 
९ natural elements, 8. ‘loving’ object is born. 
ieee poet's problem ‘of going beyond a nae 

. Perne in a gyre’— is resolved in this thirds 
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afore the fourth stanza opens with the assurance of the 
of his soul: 
6000 «¢ t of nature I shall 
fr Once out ० 8 never take 
My ‘bodily form from any natural thing,” 

į that the poet accepts only to be an artifice of eternity 
Uae poly city; Byzantium : 
in t “But such a form as Gracian goldsmith make 

Of hammered gold and gold enamelling 
To keep a drowsy Emperor awake ; 
Or set upon a golden bough to sing 
To lords and ladies of Byzantium 
Of what is past, or passing, or to come’. 
This is the artistic creation of this city, which though 
de in the ages past, survives as if it is still alive. The works 
a had been given life by the artists, sculptures and architects 
of the past age. It is this way. that the poet wishes to be One 
with these artifices and thus share the immortality of this 
Byzantine art while he too is also transformed. into an object 
of this holy city. So it is clear that the poet is striving to 
achieve a static, beautiful and . also immortal state but fice 
` tainly not the state -of action. For, here m area 
every artifice is of course immortal but is not a vg being, 
rather it is seemingly alive. 

Thus W. B. Yeats, in this poem, shows a पण 
liking to isolate himself not only from this transitory hee, 
the world of ‘facts and fancies’—the world of bar birth ९ a 
but also wishes to move ahead from the death an म ae ie 
of nature on this earth. He desires for his sou tet from. 
Permanent isolation to the artistic land of pgz बे is 
thi that the poet's craving 

ily bondage. Wo note thet tr wold 
achieve this permanent isolation from wats f a static 
18 itsel ५५ desire for the achievement 0 t 

self a token of ०९४8 desire 10 ण. 

and hich we may call here गा 

X Unchanging state which W ches to move to 

ow that the poet, as shown in the Po al isolation 
Byzantium, does he not also show a longing for ae ale 
from the living world represented in the poeni 8 


and ther 
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And for the total and permanent isolation, the poet į <a 
the time-factor represented in the poem through the ० Win 
And to come out of this ‘gyre’ (the time १ 
to the sages of the holy fire of this hol ee), 
The sages would help the poet to m y city 


over 
conception. 
the poet prays 
of Byzantium. 
the time-factor or th 
wisdom. 
Therefore, Yeats clearly says that the enlightened wisdo 
is the only source of power for going beyond the क 
and once this is achieved, the soul is immortalized or attains 
salvation. This enlightenment comes by the touch of holy-firg 
received from sages such as shown in this poem. 

It is in this way that W. B. Yeats in this poem mingles 
the idea of Isolation and Static achievement for his soul with 
the aid of wisdom and beauty. And this wisdom and beauty 
both constitute a kind of Religion for the poet which would 
bring to the poet his desired goal—the total isolation to the 
land of Immortal Beauty where Beauty and Wisdom is Religion; 
a land where he may get salvation by transmigrating into a 
beautiful object of that place ; a place where he would achieve 
that beautiful state which would never undergo any mortal 
change and hence be meaning to the poet an unchanging attain- 
ment—the Static State of Immortal Beauty. 


To sum up: the chief deciding factor, which is the nature 
of the symbols, overwhelmingly stresses the Static nature of 
the poet's final aim. The birds made of gold, are permanent 
objects of art, so potent that their influence seem to be and is 
a RY ; they ‘keep a drowsy Emperor awake’ or ‘sing 
a cipal er oe of Byzantium’. ' There is no contradiction 
दर r the ‘sages standing in God’s holy fire’ (anothet 

er Image) who have the same posture as ‘in the gold mosat 


ov 
e time-wheel by kindling in him he A 
९० 


of vall”? ३ 
_ Of a wall”, (a static posture of permanence) can influence the 


por can indeed influence the poet also out of the wor 
Stati and lead him to super-action which is the state of a 0०४०४ 
१८ yet guiding. 
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THE HELLISH CURS AND A DAINTY DOE: 
A READING OF TITUS ANDRONICUS 
PRABHAT KUMAR PANDEYA 
Depariment of English 
Banaras Hindu University 


The young Shakespeare in Titus Andronicus (1592) gave 


J the nuances of violance a la Seneca to the Elizabethans and 
$ 8 


hey supped full with horror. ; Besides the paraphehrnalia of 
ihe tragedy of blood, the play is significant for being the breed- 
ing ground of the Shakespeare genius : rich in images which are 
eventually seen to bear significant repetition, and to form, with 
the presntation of character and action correspondingly deve- 
Joped ७ more subtle and suggestive unity. In Titus Andro- 
micus we come across several images from animal world, a ten- 
dency in the dramatist that continues through several plays. 
CEE. Spurgeon has worked on the imagery of Shakespare’s 
plays but she has analysed. only one animal image from this 
play. This essay intends to analyze animal imagery in the play 
and to find out its relevance and significance in the design of 
the play. Animal imagery was used by several Elizabethan and 
Jacobean playwrights. such as Marlowe, Ben Jonson, and 
Webstcr, but Shakespeare was to give the most subtle images : 
whereas Marlowe’s flea could “creep into every corner of a 
vench...sometimes...sit upon her brow.. shang about her neck. न 
kiss her lips”, the Shakespeare fly “had a father and mother 
who would buzz lamenting in the air. 

The first occurence of animals in the play is through the 
idea of hunting, “To hunt the panther and the hart with me,| 
With horn and hound...”I, i. But it is not the animal hunt- 
mg that takes place, it is the ravishment and hunt of Iama 

onically, it is Titus who suggests hunting to Saturnmus an 


"णक, The hart to be hunted is Lavin माप जप The hart to be hunted is Lavinia, the stricken doe. 


z y. tk» ed. Boris Ford, 
Dorak Travorsi, “Shakespeare: Tho Young Te 1955), p. 179. 


The Age of Shakespeare (Harmondsworth, Ponguin Boo 
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Horses and dogs are part of the hunt. Marcus’ do 


ther in the chase” and could “olimi the पक 


the proudest pan ar : 
promontory top.” Titus’ horse runs “like swallows ०९ the A 
But in the hunt it is Demetrius who would succeed p. in? 


hunt not, we, with horse nor hound, /But hope to pluck ga ‘We 
म. ground.” II, iii. Associated with the hunt ae 
forest ; and the woods in the play “are ruthless, dreadful = 
and dull” and “many unfrequented plots there are/Witted 4 
kind for rape and villainy” “by nature made for murders ‘ 
rape.” It is a place for committing sin, a place to serve ine 
“shadowed from heaven's eye.” In the forest Lavinia 18 rayi- 
shed : Demetrius and Chiron revel “in Lavinia’s treasury,” 
they deflower the “poor unseasonable doe.” Obviously Shakes- 
peare presents the demonic vegetable world in this play ; it 
is not the green world of the comedies where the hero disappear 
in the forest for awhile and then returns to the society, 
Similarly, in The Spanish Tragedy, a play that greatly influenced . 


- the Elizabethan playwrights, the orchard becomes a place for 


hanging Horatio. The hunt in Titus Andronicus is ironic “as 
- if a double hunt were heard at once,” a trap for Titus, his sons 
and the daughter, “a very excellent piece of villainy”. Tamora, 
the partner of Aaron in the plot and in bed, is tigress. She wants 
to fulfil her lust with “her raven-colour’d love” in the forest. 
She finds the forest her pleasure ground : “The birds chant 


: melody on every bush,/The snake lies rolled in the cheerful 


२ ७ 
वा न iss hunt 5 only a cover for her amourous lust, her desire 
or promiscuity “‘curtain’d with counsel-keeping cave”. For 
her the hounds and horns and sweet melodious birds are “nurse's 
song of lullaby to bring her babe asleep.” But the plot demands 
See Pees kind, killing and rape. Aaron the arch-fiend 
T ould develop in an Iago? takes Tamora from the world 
ros to that of Ee Thanatos, And in a very characteristic anim And in a very characteristic animal 

IN 
fae qe of Criticism (Princeton, Princeton Univorsity 
tay to be similarities betwen the two Shakospoaroan villains 
subject demanding an independent study. 
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‘sare presents Aaron : “ ignifi 
0080 Ey Hee and my e “eee 
| ay hair that now uncurls [Even as an adder wien she doth 
| jpg do some fatal execution 8” TI, ii. The image of 
‘nd and stag iS played upon by Bassianus with the myth of 
` pim and 08007. m mes COT In the speech of Lavinia 
पफ speaks out boldly o Tamora 8 lust and asks : “Why 
ou sequester’d from all train,/Dismounted from your 
snow- white goodly steed.” But scoundrel that she is, she would 
16 speaking lies to Demetrius and Chiron. It is interesting 
that the snake that “rolled in the cheerful sun” will multiply 
into thousands. Tamora uses some animal images to suggest 
the horror she simulates to have undergone because of Lavinia 
and Bassianus : “These two have ‘ticed me hither to this 
place : [22०० /A thousand fiends, a thousand hissing snakes, / 
Ten thousand swelling toads, as many urchins” (II, ii) would 
make one fall mad, or else die suddenly. The snake and the 
toad image would recur later in the play. The toad image, as 
here, would suggest repulsion. The snake here suggests fear but 
later the image would be used for the helpless, miserable Titus. 
The dainty doe becomes a trull, whom Tamora offers to her 
sons to deflower, and then is turned into a wasp: “But when 
you have the honey ye desire, [Let not this wasp outlive us both 
to sting,” II, iii. Lavinia speaks out the truth about Tamora’s 
wickedness, inciting her as though spitting in her face : “When 
did the tiger’s young ones teach the dam £ 10, do not hear her 
-wrath; she taught it thee ; |The milk thou आए: (४ from her 
did turn to marble ; [Even at thy teat thou hadst thy tyranny.” 
The monther-son relationship is furthered by Lavinia’s speech 
ising animal imagery to assert the inherited villainy. When 
Chiron admits that he is no bastard but evil like her mother, 
Vinia says : “Tis true; the raven doth not hatch a lark : | 
ite I heard. ... |The lion moved with pity did mauaa 
“Som his princely paws pared all away. न 876 rat ge 
S ९ say l that ravens foster forlorn children,/ 2 ddi 
own birds famish in their nests.” The animal world 18 9 
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ference for human behaviour, their perifid १ 
क would later, as in The Merchant of Verse. wig 
to present his villains as carnivorous animals: “Yo may 4 
well use question with the wolf/Why he hath made the ewe bles 
for the lamb,” IV, i. Tamora is a beastly Creature, Thy 
of panther being killed, 8 I killed by snake in the grass 
“like to a slaughter’d lamb.” His murder is thrown on i 
Titus’ sons : “Two of thy whelps, fell curs of bloody king | 
Have here bereft my brother of his life. 3 IT, iii. When Lavinia 
is ravished and mutilated Marcus cries for the beast who`did it 


In गा, i. animal imagery continues F and the tiger-doe 
pairing as in II, ii reiterates. The tiger which in the last occu- 
rance signified the rapist and murderer now becomes the corrupt 
Rome. Titus who sacrificed many of his sons and dedicated 
his life for his country now finds “That Rome is but a wilderness 
of tigers ?/Tigers must prey, and Rome affords no prey | But 
me mine ; how happy art thou, /From these devourers to be bani- 
shed.” Titus is exposed now to the greatest shock, conofmta- 
tion with Lavinia whose tongue is cut with which she spoke 
as though singing : “O that delightful engine of her thoughts,/ 
That babbl’d them with such pleasing eloquence, /Is torn from 
forth that pretty hollow cage,/There, like a sweet melodious 
bird, it sung/Sweet varied notes, enchanting every ear.” Her 
tongue is aptly described as a bird in cage, that is the hollow 
of her mouth. Usually the bird in cage is symbolic of dependence 
and subjection, but Shakespeare uses it to suggest the tongue. 
This is how he uses common images for uncommon effect, and 
one feels agreeing with Traversi that in early plays Shakespeare 
shows greater resources of imagery than other writers, say 
Marlow.1 Lavinia is called doe by Demetrius and deer by 
Marcus. In this instance the image suggests innocence and the 
creature's cowering withdrawl. Marcus found her after her 
a “straying in the park/Seeking to hide herself, E 
oth the deer/That hath ण त hath received some unrecurring some unrecurring woud 


1 The Age of Shakespeare, p 181, 
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i from the play th 
_., the only 100980 LORD BY; at has been anal 
| oo in her book. Lavinia is Titus’ deer, 2८ 
|) 


९ 
F 


Aaron the raven-love of Tamora is called by the same name 
yy 008 who sees an Indian summer when Aaron dupes him to 
i his hand in order to save the life of his sons. On hearing 
u “alte wonders : “Did ever raven sing so like a lark, /That - 
yes sweet tidings of the suns’s uprise.” The raven image is 
° petitive suggesting the black colour of the evil Aaron, both 
pysically and metaphorically. The image is associated with 
plack colour and continues in Aaron’s speech, “Aaron will 
have his soul black like face” showing a correspondence between 
physical and moral blackness. In a similar sense the image of 
plack face would recur in Othello: “Her name, that was as 
fresh/As Dian’s visage, is now brimed and black/As mine own 
foe” JIT, iii. Another image is that of a snake that recurrs in 
this scene, but not suggesting evil or death but a wounded 
and defeated man, Titus. When Titus, proffered hand and the 
severed heads of his sons are brought back to him Lavinia kisses 
him and consoles in vain : “Alas, poor heart, that kiss is com- 
fortless/As frozen water to a starved snake” TIT, i. 


The Third Act ends with an episode in which Marcus 
kills.a fly. And the killing of the fly is prolonged into an argu- 
ment. The fly image throws light on Titus’ now mellowed 
heart that would not tolerate a fly being killed. The situa- 
tion is smoothed out when the fly is known to be black and hence 
evil like Aaron. The dialogue between Marcus and Titus on 
the matter deserves to be quoted at length : 


Marcus ...I havo killed, my lord; a fy. 

Titus Out on thoe ; murderer ! Thou kill’st my heart ; 
Mine eyes are oloy’d with view of tyranny ; 
A deed of death on the innocent 
Becomes not Titus’ brother; got thec gone ; 
I see thou art not for my company: 

Maro. Alas, my lord, I have but kill’d a fy: 

Tit. But how, if that fly had a fathor and mother १ 

How would ho hang his slender gilded wings, 
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And buzz lamonting doings in tho air! 

Poor harmless fly, 

That, with his protty buzzing Inelody, 

Came here to make us merry! ang hen ie 

kill‘q him 
Knowing this Titus is happy and apologizes Marcus a 8 
ays 


that he “hast done a charitable deed.” Marcus thinks + 
Titus’ equating of the fly with Aaron is Symptomatic of hat 
mental confusion, “He takes false shadows for true substanc a 
It is significant that the fly image also occurs in King Lear r 
there too, it is used in the context of Lear’s madness (IIT, vi) 
(The animal imagery is pervasive in King Lear and has i 
studied by G. Wilson Knight in The Wheel of Fire in the chapter 
“The Lear Universe.”) Titus’ sympathy for the fly is an example 
of Shakespeare's love for animals and his benevolance, for 
he knew the sanctity of organic life, human or Sattar He 
knew that the smallest animal suffers the Same pain as a giant : 
“And the poor beetle that we tread upon/In corporal sufferance 
finds a pang as great,/As when à giant dies.” Measure ft 
Measure, IIT, i. We notice that the black colour of the fly 
and the raven is associated with Aaron. The fly-killing image 
woe seen 10 the common sense of the phrase, as Titus says : 
i eee not brought so low,/But that between us 
This shows 7 Jorat comes 1n likeness of a coal-black Moor.” 
0 ia e Tam and unfulfilled desire of Titus to kill 
aun by ee an the play. The same image 18 used 
villainy that he W d pien Be Catalogues: lus perfidy a 
shame or remorse 163 त्‌ णय ह a वत dog.” Without 
their Staves, /And ह ee SRB Bed uP goed ae a 
ates Me = upright at their dead. freinds 
Your sorrow die an, y ] nife carved in Roman letters, /‘Let 70 
dreadful things /As aa am dead.’/Tut, I have done a pe: 
tion of the same im eee ale fy ae 
Devil, T, i) Thef Bee can be seen in Websters Zhe ww 

y-killing is an insignificant thing here. 
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js commented upon by Schlegel who says that in this 


img? gnize the future poet of King Lear.1 


600 
के IV, i Titus compares Tamora a her sons with ferocious 
aimals while speaking to Marcus. he image of hunt is central 

play and continues in the following speech: “But 
hunt these bear-whelps, then beware : /The dam will 
. and, if she wind you once, /She’s with the lion deeply 
sill in league, [And lulls him whilst she playeth on her back.” 

Obviously» the lion is Saturninus, a stock-image for the king 
„so to be found in Venus and Adonis (11. 1093-05). The 
image of hunt refers , at various points in the play to trap and 
yill people. (A comic counterpart of the hunt may be found 
in Volpone and Bartholomew Fair where trapping and gulling 
of characters is central and the villains live by their wits.). In 
the beginning the hunt aimed at Titus’ sons, and now it aims 
at Tamora, her sons, and Aaron. By the end of the play, as usual 
in Shakespearian tragedy, the stage would be littered with 
-corpses. The hunt is so important tht Titus calls Marcus “a 

yomg huntsman.” The epithet is metaphorical and goes with 
“the plot of the play that consists of the hunt of the two groups 

of characters for each other, one led by Titus and the other led दु 
by Aaron. In IV, ii the image of ass is used for a person who 
is easily duped, “what a thing it is to be an ass.” (The ass 
_ Image is also elaborated- with comic-ironic suggestions by Ben 

Jonson in Volpone, I, ii.). In a similar sense Iago would call 
Othello an ass : “And will as tenderly be led by the nose/ 
As asses are.” I, iii. When the nurse brings the bastard baby 
bom of Tamora, Aaron calls Tamora “The devil’s dam.” On 
hearing this Demetrius calls Aaron “hellish dog,” and is pre- 
Pared to kill the loathsome babe since it is black. The idea 
of repulsion and ugliness of the baby is aptly suggested by iae 
ins oftadpole : “TIl broach the tadpole on my rapier 8 pane 
le nurse hereself calls the baby repulsive like a toad : “A 
Avs, dismal, black, and dismal, black, and sorrowful issue | issue : /Here 18 the babe, 

William Hazlitt, Caharacters of Shakespeare's Plays (London, J. M. Dont 
& Sons, 1906), p. 257. 


3 
to tbe 
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thsome as a toad.” The toad also signifies mo | 
kn 
enlolg to 
0 


as loa The} 3 Moral re 
since the baby is a product of sin. The image is a fit y p 


suggest ugliness, both physical and moral, and recurs ; 
Othello associates the tadpole with Desdemona’, adie” 
he compares his heart with a cistern : “Or keep i 
for foul toads/To knot and gender in !” ny A Barlie, 

Ih 


King Richard III, IV, iv. 


Aaron refers to the baby’s inevitable black complexi 
even though born of white Tamora with the help of त 
image of the swan (a conventional image to denote whiteness 
that is also used by Ben Jonson in Volpone, I, v). Earlier the 
Moor has defended his black hue : “Coal-black is better than 
another hue,/In that it ‘scorns to bear another hue.” He is 
taking delight in the fact that white Tamora and the baby 
cannot help being disasociated from his blackness, both physical 
and moral : “For all the water in ocean/Can never tur the 
swan’s black leg to white,/Although she lave them hourly in the 
flood.” _ The image of swan is also used in Othello, V, ii but in 
a different sense. The cunning Aaron calls himself both the lamb 
and the boar and Tamora the lioness. This refers to his dupli- 
city that helps him in his villainy, for the villain has to be a 
double-dealer. (Once again one can find a similarity between 
Aaron and Iago). Aaron craftily tells Demetrius and Chiron : 
when we join in league,/I am a lamb; but if you brave 
the Moor/The chafed -boar, the mountain lioness,/The ocean 
piles not so as Aaron storms.” The boar stands here for brute 
ae a unjust power ; the hugeness of the animal aptly 
awe Be force as also found in King Richard III, IIL yy 
en” the swallow is repeated with the E क 
swallow flies.” a per STA paya Rlow vo We 2 King 
Richard 711 y 07 ® Similar sense the image recurs in © 
ontage of fe Aaron kills the nurse who knew at ५ 
y and calls her pig ; she is like the 918 
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Janghtered and roasted. After killing her he says, “Weke, 

| so cries & Pig preapered to the spit.” Usually pig is an 
spusive term, but here it refers to an innocent victim who is 
प्रा for nothing, 9 kind of scapegoat figure. 

In IV, iii the Clown is asked by Titus to deliver piegons to 
gaturninus and look for the reward. Titus also sends through 
jim the honrs of Taurus alongwith as a challenge to the King. 
The horn here also ironically signifies the cuckold’s horns. 
Saturninus is enraged and calls Titus’ action “eagle justice.” 
Saturninus is upbraided and encouraged by Tamora who feeds 
his ego, coaxing him to crush Titus and his son Lucius. In her 
reprimanding speech to the King she uses some animal images 
that are significant : ; 

King be thy thoughts imperious liky thy name, 

Is the sun dimm’d, that gnats do fly in it १! 
The eagle suffers little birds to sing, 
And is not careful what they mean thereby, 

Knowing that with shadow of his wings 

He can at pleasure stint their melody : 

Even so mayst thou the giddy men of Rome. 

Then cheer thy spirit: for know, thou emperor, 

I will onchant the old Andronicus 

With words more sweet, and yet more dangerous, 

Than baits to fish, or houey-stalks to sheep, 

When as the one is wounded with the bait, 

The other rotted with delicious feed. 

In this speech the idea of hunt is obvious and the bait is being 
thrown to Titus to whom Tamora would go with her sons posing 
as Revenge accompanied by Rapine and Murder. Tamora’s 
treacherousness is fitly expressed by the baits to animals. She 
Promises Titus to provide “two proper palfreys, black as jet,/ 
To hale thy vengeful waggon swift away, [470 find out murderers 
0 their guilty caves.” V, ii. She also wants to ease the 


Bawing vulture of ure of thy mind.” The mag? © —___ mind.” The image of vulture, & bird 


Č 


1 iy Cymbaline the image of gnat is used to suggest pce bee 
gn he has melted from the smallness of a gnat to alt (L, i), where 
this play it is metaphorical. 
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of prey and symbolic of death and destruction, is us 


sense of all consuming passion of Titus for revenge ; dies 1 the 
preys on the cadaver, 80 6068 ६1९ 1009 of revenge consume ni 
(The image is metaphorically used in Venus ang A i ee 
In V, i the image of bees is used by a Goth speaking ६७ ln 1), 
who is leading them to attack Rome. The image signifies a 
discipline and following of the Goths who assure him thy, र 
“Be bold in us : we'll follow where thou lead’st, [Like sing 
bees in hottest summer’s day/Led by their master to the flowered 
fields,/And be ayenged on cursed Tamora.” In V, ia Goth 
uses some animal images to describe the illegitimate child of 
Tamora, their former queen: “Peace, tawny slave, half me 
and half thy dam !/Did not thy hue bewray whose brat thou 
(६... /But where the bull and cow are both milk-white,| 
They never do beget a coal-black calf.” The animal images 
are expository here, throwing light on the human with the 
help of reference to the animal, Aaron calls himself dog twice 
in the scene, “as true a dog as ever fought at head” and “ike 
8 black dog.” Later in V, iii Lucius also calls him “inhuman 
dog.” (The image of dog as a term of contempt, as in this 
Play, seems to be favourite with Shakespeare, for it also occurs in 
Troilus and Cressida, गा, i and in King Richard III, IV, iv; 
V, iv. Both the Plays have the variations of the image such 
as cur and hell-hound). Titus calls Tamora and her sons 
“a pair of hell-hounds and their dam !” She is called “heinous 
Been’ by Lucius, for “her life was beast-like, and devoid of 
pity. i The taven-love of Tamora, Aaron, becomes the “rave- 
mous tiger,” a fit epithet for the cursed villain who is the “chief 
ae os Plotter of these woes.” Leaderless Romans A 
Ane i f *seribed by Marcus: “You sad-faced men, peop 
0 il uproar sever’d, like a flight of i 
; nas and high t » The play en 
l with & Speech of Lucius, ae 0 and 
ree Pe The circle is completed and pe 
Tamora is killed |. "0१३8 of the play, have met with their छ 
ed by Titus, She is the tiger, an image W. 
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tedly associated with her : “As for that heinuous tiger 
180 [No funeral rite, nor man in mourning weeds [No 
fil pell shall ring her burial; /But throw her forth to fons 
pirds of prey: [Her life was beast-like, and devoid of pity;/ 

al! a being 80, shall have like want of pity.” ‘Aaron is 
हक to die of ८004 “Set him breast-deep in 
tbs and famish him. And like a true villain he has no 
morse, 9 villain unadulterated : “If one good deed in all 
ny life I did,/I do repent from my very soul.” (Once again 
he reminds one of Tago who when exposed in the end of the play 
a «From this time forth I never will speak word,” not even 


to pray): 7 


Animal imagery is recurring in Titus Andronicus, sometimes 
dense, sometimes thin but never totally absent. Generally 
the images are used as similies and metaphores but sometimes 
they have also symbolic significance, such as the images of fly 
and toad. Many of the animal images used in the play may also 
be found in the works of early phase to which Titus Andro- 
nicus belongs, such as Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, 
King Richard III, and Troilus and Cressida, and would be 
used later in plays like Othello, King Lear, and Cymbeline. The 
pattern that emerges from our study shows that besides single 
images, there is a pairing of animal images-raven and lark, 
lanib and boar, panther and deer, tiger and doe. This pairing 
refers to the conflict of the plot ; the two forces. in the play, 
one belonging to Titus and the other to Tamora and Aaron. In 
the plot Titus and Aaron are the most important characters ; 
Tamora and her sons and the Androniuses act under their influ- ' 
“nce. The pairing of images also refers to the good-evil dicho- 
tomy of the characters. A like pairing may also be seen m The 
Rape of Lucrece where Lucrece is dove and Sextus Tarquinus 
५ the owl (1. 360) and later they become fowl and falcon (17. 499- 
a nil images mostly suggest some quality, of Se 
Tam eer suggesting innocent Lavinia and tiger suggesung ai 
Mora. Sometime the same image is used differently, suc 
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as the fly image. Besides throwing light on th 

characters, animal imagery also provides tone to a Plot ang th 
of the play, heightening the main action in which र a OO 
are hounding each other. The predominance of he ११०, 
fittingly conveys the mood of the play which ig छ्‌ En पद 
and mutilation. It becomes all the more ate athed in } 
reads the play with the idea of hunt as the ‘anaes When on, 
the play is the hunt of Aaron for Titus, and late TS $ virtually 
i.e., the Andronicuses hunting for Aaron and kI 18 Teye । 
It seems that animal imagery was Shakespear accomplices, 
aesthetic idiom of expression in the early phase e favourite | 
for it is present in other works of the Period as wal his Career ` 

Andronicus animal imagery is very much relevant £ In Titus 
quirements of the. play, for it is the story of the helli ee 
_ (Demetrius and Chiron), their dam (Tamora), th ia ie 
(Aaron), and a dainty doe (Lavinia), ? 13 hellish on 


~ 
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yGORE'S ‘THE KING OF THE DARK CHAMBER? 
T —AN EXISTENTIAL APPROACH#* 


MIMI SINHA 
M.A. Final (English), B.H.U. 


Existentialism deals not with the nature of the uni- 
verso OF philosophical problems (as ordinarily thought of), but 
bodies an attitude to life or to God. Its essential features 
7 þe described as follows: (1) ; It distinguishes between 
asence that is, that aspect of an entity which can be observed 
and known and its existence, the fact of its having a place in a 
changing and dangerous world which is what really matters ; 
(2) existence being basic, each self-aware individual can grasp 
his own existence on reflection in his own immediate experience 
of himself and his situation as a free being in the world ; what 
he finds is not merely a knowing self but a self that fears, hopes, 
believes, wills and is aware of its need to find a purpose, plan 
and destiny in life ; (3) but we cannot grasp our existence by 
thought alone ; thus the fact “all men must die” relates to the 
esence of man but it is necessary to be involved, to draw the 
conclusion as a person that “I too must die” and experience 
its impact on our individual existence ५ (4) because of the ae 
ceding, it is necessary to abandon our attitude of objectivity 
and theoretical detachment when faced by problems relating 
to the ultimate purpose of our own life and the basis of our es 
conduct ; life remains closed to those who take no part m- 
Deca i igni . (5) it follows that the esx1s- 
use it can have no significance ; (5) ee 
tentialist cannot be rationalistic in his outlook, for Fa : 
al escape into thought from the serious problems 01 


to t X i il, sin, folly .— 
Rone of the important aspects of life—farur®, a God or the 


Indian Writing in English 
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held ge Re Tead at the first Students’ So 19 to January 28, 1918. 


झै Karnatak University, Dharwar from January 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PRAJNA 
94 


truth of Christianity, can be proved by reason. “g; 
not exist; He is eternal,” was how he expressed it . i dog 
is short and limited in space and time, and therefore it i z 
to discuss in a leisurely fashion matters of life or पछ 0 | 
there were all eternity to argue them in. It is ia as if 
make a leap into the unknown e.g. accepting Christ (ae 
case of the Christian existentialist) by faith in the sense of gi the 
and risking the self utterly. This means complete co Ving 
ment, not a dependence on arguments as to whether 
historical events did or did not happen. 


r ० 
mmit. 
Certain 


‘To summarize : existentialism of whatever type seems 
to the outsider to be an attitude to life concerning itself with 
the individual’s ultimate problems (mine, not yours) ; to be 
anti-rationalist and anti-idealist (in the sense of being as it 
seems to the believer, practical)—in effect it seems to say 
“life is too short to fool about with argument, you must dive 
in and become committed” to something.} 


_ This something in the King of the Dark Chamber implies 
a complete submission to God—it is a surrender which is un- 
questionable and involves nothing but a total acceptance from 
all points of view. “Tagore’s conception of the Absolute is that 
it is endowed with personality, it is possible to establish a 
human relationship of love between the Absolute and the 
Individual......... God manifests himself in the consciousness 


immovable, but in its aspect of the real it constantly grow 
towards completion, it moves. And I say of the Super Maa, 
that he is infinite in his essence, he is finite in his manifestation 
ete ‘he Individuals.? But what strikes the existentialist ® 
a distinction between the essence and the manifestation 

y प one has about the manifestation rests much upo? ai 
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0910 of the individual ©: the impact of experiences upon 
„dividual. That is why different characters in The King 
the} io Chamber have different interpretations of the King 

of । टाडा, having no particular experience as such indulge 
Pi uments Which make their quest for the knowledge of the 


in * yore and more futile. They are scandalized to see the 


and harmony but sos hardly prove it as a condition for 
हि axistence of the g. Janardan’s words are not mere 
00178 when he says, --:... you know from your experience 


that there can be chaos and anarchy even if a King be pre- 

»4 For the citizens of the kingdom the King must 
16 hideous to look at and so he has made up his mind never to 
show himself to his subjects. But they too indulge in futile 
arguments and come to nothing. 

The case with Surangama was different. She had ex- 
perienced the nature of the King and had suffered its impact on 
her own individual being. It is this quality of her individual 
experience which accounts for her better realization of the King. 
When Sudarshana asks her about her feelings when her father 
vas exiled by the King, a significant dialogue ensues which is 
given below : 

| SuRANGAMA : दु 
“Oh, it made me quite furious. I was on the road to ruin 
and destruction : when that path was closed for me, I seemed 
left without any support, without any succour or shelter. I 
_ Taged and raved like a wild beast in & cage—how I wanted to 
tear every one to pieces in my powerless anger. 


SuDARSHANA 
But how did you get this devotion towards that same king ? 


SURANGAMA 
b How can I tell ? perhaps I could rely and depend on him 
“cause he was so hard, so pitiless. 


SUDARSHANA 
When did this change of feeling take place £ 
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SURANGAMA 
I could not tell ee do ee know that 
came when all the rebel in me knew itself ७ | 
zA my whole nature bowed down in humble resignat वणे | 
the dust of earth. And then I saw......... I saw that lis oe On 
matchless in beauty as in terror. Oh I was saved, Į ee as 
scued.5 
The “main argument against existentialist Philosophy 
that it often rests on highly specialised persona] experience 
and, as such, is Incommunicable.® And this is exactly wha 
transpires between Surangama and Sudarshana, Sudarshana 
in spite of being the Queen, is yet to have her own share of i 
dividual experience and due to her ever-prevailing Vanity and 
sense of pride she fails to understand the Purpose, plan or 
destiny of Surangama. 


Being a Princess, Sudarshana was not acquainted with 
the miseries and evils of the world and it would have been 
beyond her endurance to take it. all at once. That ig why 
her Kinghusband confined her to the Dark Chamber, so that 
she could be gradually brought into the revelation of that 
terrible side of existence which had been altogether alien to her. 
Abu Syed Ayub, a modern critic of Tagore, has pointed out that 
the sudden shock of the revelation could be avoided but not 
the revelation. The Queen had to be acquainted with misery 
and had to accept the terrifying evil—in order to have a total 
glimpse of true existence. 

Because of her partial view, her love for the King is 
different from that of the King for her because the King knows 
Her totally. Tt is her immature or one-sided experience which 
makes her imagine that false King to be her husband haa m 
the words of Kumbha is “So soft so delicate and exquisite 740 
a waxen doll”. Ang again it is her experience in ieee 
suffering that makes her embrace the truth which, though cr! 
and hard, becomes wonderful with her touch of love. an 
Only then that she realizes her true self in complete surten 
to love for the sake of love only. 


Myself 4 
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. Tagore regards the human life as lived by the 
_ average man in this world as not sensitive enough, 
He makes ‘a distinction between the ego of a man and 
i कान्छा” The ego 1.6. ahamkara or avidya is 

i responsible for our unregenerate activities. 

Egotism tears us away from our intimate relation to 
the Lord that is the cause of our fall. It is this false 
separatist view that makes us see things as evil. Evil 
5 imperfection. It is not absolute, it is relative, and its 

existence alone can make men’s ‘freedom of will’ 
meaningful......++-- - Tagore is not afraid of the problem 
of evil. He finds its pragmatic function in man’s art 
of self-realisation’’.® 


It is noteworthy that neither the King of the Dark Chamber 
nor his Queen ig.made absolute, formless and non-existent, 
Tagore s idea of the King is not one of a blank absolute—but 
of a being who is both. ready to help and.is capable of being 
destructive. When the Grandfather says, “My King has a 
thunderbolt within a lotus painted on his flag”,® it is not just 
9 metaphor for the mere identity of a political ruler. The 
symbol on the banner gives us a complete insight into the 
character or nature of the King. He is all-loving and kind and 
as soft as the Lotus, but the core of this love is hard and eruel— 
itis a force which like a thunderbolt acts without any mercy or 
consideration... To understand the King one cannot be satisfied 
with his tender and gentle touch of love, but together with it 
one‘has to bė acquainted with the powerful and terryfying side 
of his personality. Hence it is to be an acceptance of both the 
sft and the hard ; the delicate and the poowerful, the good and 
the evil, and the beautiful and. the wonderful. | 

According `.to . Tagore, God : should . not be- imagined 
according to our. own liking, but our liking should he in accor- 
-dance with what iGod ‘is One has to prepare one 8 Be to 
face the reality and the mind should not only passively rae 

but it should Jove the hardest truth. As: Spinoza says; - To 
th is cruel but it can be loved, and it makes free.those V 


क 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7 PRAJNA 


ve loved it”. That is why Gandhi, Instead of lin | 
as rat, says, “Truth is Goa” म, | 
The one character in the play who has ९ 
hard 2A as the be all and the end-all is Grn thi : 
is a love which denies the self completely. His replies ॥. | 
citizens are highly significants : the | 
“What then? Shall I loge my King too ia 

I have lost my children ? Don’t take me for such ; ts 
fool as that”.10 ig 
“Why, look at me I am toiling and व 
and day for my King, but I have not yet received 

much as a brass farthing for my pains” 1 
“What should I think? Does any one reward hi 
friends? Go, my friends, and say if you like that र्ण 
King exists nowhere. That is also a part of our cer. 

mony in celebrating this festival’? 18 


80 


On one occasion Tagore himself had said, “I am able to 
love my God for He gives me freedom to deny Him”.12 Heng. 
Grandfather who is dressed up in that attire of the ‘Baul’ which 
Was so often seen on Tagore’s body, is presented more or less ag 
the poet’s mouthpiece. 


In fact, Tagore wag ‘blessed with a subtle sense of mystery 
which on analysis may be found to be a complex emotion 
compounded of awe in the presence of the unknown, wonder in 
the presence of the known and an exquistite response to the 
manifestations of beauty wherever they may be found, that we 
may call, for want of a better word—rapture. His unusual 
sense of Wonder gave him a niche into the depth of existence.” 


light inside the Dark Chamber. This ery for light can be inter 
preted as the hankering of the human heart, but Abu Syed 
Ayub interprets it as an indication of the Darkness whee A 
> feel everything. The Queen’s want of love is ae 
au she hankers for a glimpse of the manifestation of her 10 le 
‘It is to remove this hankering for the objective that the wn 
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| fen: That is why Surangama’s re 
wy i end to that restlessness and an eh ee 
its 8 from which she tries to escape, : 2 
plae My Queen, all your other rooms are lighted will 
you never long to escape from the light into a dark Toom 
like this हि | 
put before the stage of acceptance, comes the temptation 
enunciation. Sudarshana is repelled at the sight of reality. 
ia she wishes to fly away from her terrible black husband, 


the King 


says : 
“I shall leave you free, but why should I let you 
break away from me ?”16 


Tt is not in renunciation that Tagore finds a solution, you 
annot break away from the hard side of reality if you have 
experienced. its softer side. 


The climax of the play is not when the King opens the 
doors of the dark room and asks her to “come outside—into 
“thelight.”2” But it is in the last lines of the play,when in her 

total surrender and commitment to the king, she says: 
Before I go, let me bow at the feet of my lord of 
darkness, my cruel, my terrible, my peerless one.’ 


She steps into the light not to dissociate herself- from 
darkness but tò accept both the lighted and the dark aspects 
df tre existence and discern a beauty which puts an end to the 
distinction between good and evil,—it is all accepted as the 
beauty of the tragedy of Lear or like the beauty of the storming 
ouds, It is neither a getting away nor & renunciation. 

lise ‘The pathway outlined by Tagore for theřindividualíto 
talis the union with the Infinite is not the via negativa. It 
“tot asceticism nor hedonism. It is the method of joyful 
“etance of life and “a reverence for life”, in the celebrated 
Prase of Schweitze Tagore looks upon himself as a perfect 
ent for the great muscian the Lord to 878 His me 

wig, ved total surrender to the Lord is what he m 
° God-union’,19 What Tagore has shown ™ T 1? 
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of the Dark 
comes after one 


words, it is nol 
which has nothing 


explanations. 


Chomber is that even this Surrendes to 
१४ own share of individual Xperience 1 Ln | 
thing but a totally personal attitude S Othe 


to do with logical argument 0 0, 
छ nts and Scie od; 
Uti 
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ANJANI KUMAR SRIVASTAVA 
Lecturer in English, Dayanand Mahavidyalaya 
. pave you ever paused fora moment to think how 
ds behave in poetry under the impulse of imagination 
v : sion ? Poetry is a form of speech and while its raw 
material is experience, 108 medium is language. Tt isan order- 
119 of words and on, this ordering rests the skill of its practi- 
नि The more skilful the artist the deeper will be the ex- 
citement with which he writes. The complete meaning of his 
somposition will be communicated by how he says what he is 
saying. * You cannot express in any other-way what.is expressed 
by such words as these from Shelley’s To Night: 
Blind with thine hair the eyes of Day; 
: Kiss her until ‘she be wearied : out.... 
Of, from Tennyson’s Ulysses.: T 
' Howdullitisto pause, ‘to make!an end, 
To rust unburnish’d, not to shine in use! - 
As tho’ to breathe were life, ‘Life piled, on life 
: Were all too little, and of one to me 
Little. remains. 
Or, to take an example of a different, graver, ever greater 
kind—Hamlet’s dying words to Horatio: 
Absent thee: from felicity awhile a 
And in this harsh world draw ‘thy breath in pain 
To tell my story. i 
< Ibis practically impossible te. speak that second Hne 
without drawing one’s breath in pain :: substitute any word for- 
arsh’, and note the-difference.: the magic, unexplainably, 
. ३ gone. : 
It was Hart Crane who said, “ne must be ee in. 
Words, literally soaked in them to have the right ones form 


emselves into the proper patterns at the right moment, 


‘Breater degree of this verbal .mastery Was set forth by T.S. 


1० in his description of the Auditory Imagination + +: the.. 
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102 : 
ythm, penetrating far p 
ling for syllable and rh 110 50, ar below. ¢ 
feeling P of thought and feeling, Invigoratj a 
consclou: t primitive and forgotten y 


inking to the mos = TA 
a ठा bringing something back, seeking the पद 
ing and the end, It. works through meaning certainly, or E 
without meanings in the ordinary sense, and fuses the गा 
the obliterated and the trite, the current and the new and a 
prising, the most ancient and the most civilized mentality.» 
This wonderful fusion can again be put forth in Eliot’ ra 
The Common word exact without vulgarity 
The formal word precise but not pedantic 
The complete consort dancing together, 


To charge the common words with uncommon ‘force and 
potency and make them winged enough ‘to carry the truth alive 
with passion’ is a familiar feat of the poetic genius, whether 
you consider Wordsworth’s ‘Our birth is but a sleep and for- 
getting’, or Keats’s ‘Now more than ever seems it rich to die’, 
or Shakespeare’s “What a piece of work is a man P, or Thomas 
Nashe’s ‘Brightness falls from the air’ or we my recollect 
the numerous intensities in Eliot such as ‘I have measured 
out my life with a coffee spoon’ or ‘...the evening is spread 
out against the sky like a patient etherised upon a table.’ All 
the words are common enough ; and one may feel either that 
kitchen coals have turned for a moment into diamonds, or else 
that a few diamonds have ceased for once to masquerade as 
kitchen coal. It all depends on what you take to be ‘par’ 
in the scale of expressiveness. 


There is such a thing as the cumulative power of words 
and utterances which pass from one writer to another gathering 
around them complex contextual association with the result 
that their occurrence in one particular composition vibrates 
with all the previous Contexts and enriches and deepens their 
significance. This old music ringing and reverberating into 
पण ears with such words in a new context has been aptly 
described BY T.S. पा“. the music of a word is at a point 


oF intersection ; it arises from its relation first to the words 
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| न) preceding and following it, and i fini 

i ५ कि Fo ; and from another rad Gad i the 
i ning in that context to all the oth 0 manes 
po mon ther contexts, to its च meanings which 
per i ll h e WS greater or less association.” 

Poets in all ages have av iled themselves of this बिना 
paokground of words in order to deepen the reani कि 

ression. We remember that in The Merchant of Venice 
Jessica SAYS, in that entrancing moonlight scene, which Shakes- 
poate has described in words of magic charm : 

“J am never merry when I hear sweet music” 

The echo is caught up by Shelley in his Skylark where he 
insists that our ‘Sweetest songs are those that tell of saddest 
thought.’ Wordsworth too—who led a calm, even, unruffied 
life—spoke of ‘hearing oft times the still sad music of 
humanity.’ 

In the opening lines of his Nightingale Ode, Keats writes— 
‘My heart aches and a drowsy numbness pains my sense’ and 
goes on to say that it is nothing but the excess of hapiness 
that is responsible for this ache. This ‘ache’ reminds us of 
the ‘aching joys and giddy raptures’ of Wordsworth’s Tintern 
Abbey, where the poet’s youthful passion for the physical love- 
liness, form and colour of the natural objects is described. 
But behind both stands Milton’s well known image— “Laughter 
_ holding both his sides.’ 

Shakespeare says in Macbeth : 

Duncan is in his grave, after lifes 
Fitful fever he sleeps well. 
This ‘fitful fever’ echoes in Wordsworth’s ‘fretful stir unprofit- 
able and fever of the world’. And the same echo 1s caught up 
by keats in the moving lines of his ode to a Nightingale : 
Fade far away, dissolve, and quite forget, 
what thou amongst the leaves hast never known 
The weariness, the fever and the fret. 


- In coleridges’ The Rime of Ancient Mariner, the word 


Mariner’ has a peculiar ring of sea-melody about it. It 18 
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reminiscent of strange sea faring ‘experience jn. 7 हु 
T T . 

fablés, from Ulysses down-wards. The word ‘andi 0 


‘ate peculiar ring of weird, long drawn music about i 
balls up the image of an aged sailor who has journeyeg aló 
through strange seas.. It also suggests the age-long aa 
in which the Mariner is wrapped.. The ancient Mariner ad 
is not of one age but belongs to all time. Ghost-like hie मार 
through the centuries with his tale of wonder and woe: 

In poetry, at times, the effect is gained by the employ. 
ment of a single word, dynamic and sensuous.. We can tal 
for example, Emily ‘Dickinson’s description of a snake moving 
through the grass : . 5३8 ` ०३३55 2 

I. more than ‘once, at morn, . 
Have passed, I thought, a whip-lash 
Unbraiding in the Sun,— | 
When, stopping to secure it, 
It wrinkled, and was gone— 
The suddeness and sharpness of the movement ‘here are con- 
centrated in one word—wrinkled. Tennyson, we know, made 
use of the same word to give the suggestion of immense height 
and distance in his portrayal of the eagle : 
_ . The wrinkled sea beneath him crawls ; 
_ He watchs from his mountain walls, 
And like a thunder bolt he falls. 


One can also witness instances when the style is illumined 
by means of contextual contrast. We know that keats con- 
ceived of the nightingale as the symbol of permanence unaffec- 
ted by the. struggle for existence .or scramble for power and 
Position, which is fate of ‘we mortal millions’ : 

„Thou wast not born for death, immortal bird, 

A No hungry generations tread thee down. ; 
The phrase ‘hungry generations’ echoes in W.B. Yeats’s Sail 
mg to Byzantium : 

‘That is no country for old men, the young 
Tn one anothers arms, bird in the trees - 
—Those dying generations—at their 8008: 
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,, pprase ‘those dying generations’ besides casting an 
| yet fight on keats’s poetic fallacy, contains a clear hint 

onion! oration and death are tied together and what is born 
pat a die. Immortality is a dreamflower which does not 
jg sur aot ploom in the created universe. 


for a more striking example of this contrasted implication 
sy एप्प to Eliot's Waste Land. The poem begins with 
ye ™ 


the words : April is the cruellest month. 


, April’ sends our thoughts back to chaucer’s ‘April with 
mis “AP sweet.’ The remarkable difference between these two 
the i ae the basic contrast between the two ages, the 
Aprils ae modern, the age of faith and that of no faith. 
medieval a Prologue to the Canterbury Tales, April 18 sweet 
In i resurgence of the life rhythm in nature is responded 
because ultaneous kindling of the spiritual impulse which 
n aa and women to start on pilgrimage to the holy shrine 
n ins 8 Becket. This happy harmony between the 
es in nature and the awakening of the कि प र. > 
the soul of man offers 8 painful contrast to the predicament of 


man in the modern society which has denied faith in Providence. 


In the later part of the same poem there is & a oea 
of the crowds on the London street as though they ee 
through the mysteriously unreal landscape of Hell, 10 a 
phere of murk and filth : 

nreal city, ite 

ae fan boca fog of a winter dawn, z 

A crowd flowed over London bridge, 80 pa 

I had not thought death had undone E ua 
These words closely reverberate lines in canto ae es 
in which Dante describes his entrance into ae ie : Ba 
the very gates, he encounters the horde of 50 त 
Without blame and without praise’. The poet ह CE 
by their number: ‘I had not thought death है A 
many’. Death has undone them in the primary 8९ 
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have died. But the word has a rich ambiguity, aa 
suggests the unwrapping of flesh and bones from the | न | 
spirits. And more than this, it suggests the special in 

of 1 


their present indefinite status. ` 


Repitition of the same word in different Contexts in ong > 
the same poem in order to deepen the effect is best exe 
by Eliot's own practice. In the final canto of The Waste la 
“the poet depicting a journey with its complex Implication glances 

at the Biblical journey to Emmaus, where the two disciples of 
the crucified christ are furtively accompanied by the figure of 
" their dead teacher. One of them happens to catch a passing 
glimpse of the mysterious companion and puts the question a 
Who is the third who walks always beside you? 
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded. 
In the words that follow immediately the poem describes the 
crowds of uprooted humanity—homeless and helpless: . 
Who art thou hooded hordes swarming 
Over endless plains, stumbling in cracked earth 
Ringed by the flat horizon only. 
The association of the ‘hooded’ figure and the ‘hooded’ hordes 
becomes significant when we remember that Christ, the ‘son 
of man’ always identified himself with the poor humanity. 
The uprooted ‘hooded hordes’ is symbolic of christ under the 
Predicament of the christian faith in the modern world. The 
crucified Christ at last rose out of his grave and became 
the fountainhead of a living faith, but that faith no longer 


lasts and the Christian god is being thrown away on the open 
toad which leads nowhere: 


These, in short, are some of the instances of how words 
are employed and made to behave in literature by imaginative 
Writers whose simple grouping of a few words take hold of us 
with a high hand, filling our mind and thrilling it with a 


poignant ecstasy, a delicious disquiet, akin to the restlessness 
and the raptures of lovers, 


का 
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LANGUAGE AND CULTURE 
Dr. 5. K. ROHRA, 


The aim of this paper is to discuss the relationshi 
on language and culture. But before dwelling on ae 
झग aspect, let me say something about language and 
| alture 98 such. 

| 4, Language is defined as ‘a system of arbitrary vocal 
pols by which a social group co-operates’. Thus, language 


jas the following characteristics :1 


| (@ [rts @ system - 

Language is a system or structure. It is a combination 
| of different elements which work together. Besides, language 
being a system is not directly observable. We can observe its 
fiferent elements and its function. For example we hear the 
particular sounds of a particular language ; these sounds are 
ihe elements of that language. We also mark that the different 
ambinations of those sounds (Le. the words, phrases etc.) 
wnvey the different ideas ; this is the function of those elements. 


() It is a system of symbols : 
Language is a codified system. Tt is a code. All the 
| cements which form this code, stand for some idea or object. 
They as such are meaningless. 


`~ 


७ The symbols are vocal and arbitrary + i 
Language is a code of vocal symbols, i.e. the sounds which 


atte produced by the human vocal organs. These vocal symbols 


are arbitrary. There i logical relati nship between a vocal 
. e is no logical relatio p 
7 क रट which it stands. 


9100] (i.e, the sound) and the object or idea for 


OI: 

Tis a means of co-operation - is 
| । ful Language is a code of communication. It is a very POW 
। Source of mutual exchange of ideas. 
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2. Culture, ०० the other hand, stands for 
historically created designs for living, explicit or implicit 
rational, irrational and non-rational which exist at any ee 
time as the potential guides for the behaviour of man’! p 
a single phrase, culture stands for the total way of life, 


We find the following attributes of culture :3 

(a) Culture is a design or structure. It is the combi- 
nation of different elements. The smallest element 
of culture is called trait. 

(b) It is the historically created design. It is handed 
over from one generation to other. It is acquired 
by learning. 

(० Culture is dynamic and variable. It is dynamic 
or ever changing because it is given by one genera. 
tion to other; as it is learned, it shows variations 
even within a group, related to a particular culture, 

(0) Culture can be divided into different aspects like 
social, economic etc. 

(e) Culture derives from the biological, environmental, 
historical and psychological components of human 
existence. 

(f) Culture is the instrument whereby the individual 
adjusts himself to his total setting. 

(9) Culture shows such kinds of regular patterning so 
that it can systematically be studied. 


3. Now, I move to the basic problem and that is, the 
` nature of relationship between language and culture. But 
before deciding the: nature of relationship, it is imperative 
to show that language and culture are related. 


‘all those 


In fact, language and culture are ‘very closely related. 
Culture is learned ; it is transmitted from one generation (0 
another, and it is transmitted through language barring, दु 
Pouro explicit part of culture which may or may not be 
transmitted through language. Itis correct to say that ‘languag? 
#4 social index of cultural background’.4 ‘Language comes 2 
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liar WY to serve asa symbol of home, family, state, 
A E vat country’ © Similarly, it is not possible to fully 
stat tand the language of a community without knowing its 
w o There is hardly any room for doubt about the close 
ship between language and culture. 
rela 4. Now, the question arises, what kind of relationship is 
नका the language and the culture? The possible answers 
९ 
as follows : * 

are (0) One may be part of the other. 

(i) Both may be complementary to each other. 

(iii) Both may be causally related. 


Let us take each possible answer and examine. 


Language may be a part of culture or vice versa: , 

Culture stands for the total way of life, hence it would 
not be & part of language, for the latter cannot be expanded 
beyond the total way of life. Language of course may be a part 
of culture, and it is accepted almost by all the anthropologists 
and linguists, yet Voegelin shows his disagreement n e 
proposition that language is a pert of E puts for 

ing arguments to support ms view- : 

z “या ngs is 9 part of culture, linguists 
be competent to discuss the other aspects of T ae 
by virtue of their training in linguistics ; but they 
are not ; र 

(७) if the language is a part of culture, the ae 
should be able to learn language as oe on 
learn the part of human culture when र sf 
trained by primatologists,- Puy they do fe हँ T 

The arguments, advanced by Voegelin, do not ०० 
onthe following grounds : 

Te is mae necessary that one should be oe 

in all the related aspects of & so 

- possible to get. an eye-specialist who may ere Gay 

tent to discuss the skin-diseases ; but टा “पी जण 
to accept that eye does not come under 
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human anatomy. It is not correct to say t 
mates learn the part | of human culture, टं the 
the learnt behaviour of a primate is not + À act ` 
cultural behaviour, it 15 merely an mitation he l 
This kind of imitation is possible in the case of la Creof 
also. We may have seen such trained parrots which 
utter not only the simple words but the phrases can 

sometimes even a full Sloka (i.e. a short poem). and 

On the other hand, language exhibits such characteris; 

for which it can be easily treated as a part of cule 
For example, culture is historically derived, and is ates 
by all the members of a given group so is language. Beas 
like the other aspects of culture, language is acquired by 
learning. It is cumulative and ever changing. 


pri 


Language and culture may be complementary to each other : 


There may be controversy regarding the range and grade 
of complementation, but there is no controversy about the 
Proposition that language and culture are complementary to 
one other. Following are the areas of their complementation: 

(a) Language is the cultural marker, hence, it can guide 
in indicating the cultural boundaries and the spread 
of a particular culture by the migrations and 
borrowings. For example, Indo-European family 
of languages ultimately suggests that the speakers 
of this family at one time were culturally related 
and within the large period of time, many great 
migrations took place amongst the speakers of 
this family. Thus, this: family is spread from Asia 
to Europe. ४ 

(b) Language indicates sub-cultures within & culture. 
That is why one Tamil speaker is able to point 
out whether other Tamil speaker is Brahman क 
non-Brahman. 

(०) The compilation of lexicon is the field in which the 
linguist and the anthropologist can fruitfully coll 
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porate. For example, in the language mail b 

Sema Naga of Assam, the word aja is used i 
‘mother’, ‘father’s brothers wife’ and ‘mother’s 
sister’. From this single lexical item, an anthro- 
pologist may find out that in this community 
levirate and sororate forms of marriage are oma. 
Tn levirate, a woman, after the death of her husband, 
marries her husband’s brother while in sororate 
a man, after the death of his wife, marries his wife’s 
sister.) 


— 


(d) The internal linguistic evidence (i.e. the changes 

occurred in the Phonology and grammar of language) 

can be used to set cultural elements.in chronolo- 

gical relation with one another ; the language, 

_ Tike culture, is a composite of elements of very 
different ages. For example, it is linguistically ` 
proved that the fricatives f and x in Sindhi 
‘have been borrowed from Arabic through Persian. 
With this kind of linguistic evidence, we can say 
that the cultural items, containing these sounds . 
(1.6. fanus ‘lamp’, xarU ‘donkey’, aribU ‘poor’) 
are lately borrowed from Persian. 


Language and culture may be causally related 


The real problem of realtionship is, whether language 
and culture are causallly r elated? In other words, can we 
say that a particular linguistic structure is due to the particular 
cultural pattern ; or 8 particular cultural design is the result 
of a particular linguistic system 2 I may clear this point with 
one example. Sanskrit, Tamil, Marathi, etc. languages have 
three genders, viz. masculine, feminine and neuter ; but Sindhi 
has no neuter gender. On the other hand, in Sindhi, the pro- 
| nouns can be dropped by putting the pronominal suffixes along 

with the verb (e.g. mu khado or khadUml ‘I ate’). This habit 
18 not found in other languages. Now, can we say that these 
linguistic differences between Sindhi and other languages are 
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due to the difference between Sindhi culture and other ष्य 
or these linguistic features of diferent languages have Plays 


8 part in shaping the related cultures ? 


Here is the place to go through two statements = 
which one has been made by a well known anthropologist Wh s 
and other by an eminent linguist Sapir. Whorf, in his nee 
ment says, “One cannot study the behavioral compulsivencs 
(i.e. the certain action in the certain environments) हा ति 
suspecting a compulsiveness from the large-scale patterning 
of grammatical categories.. .... The grammar of Hopi la ह 
pears relation to the Hopi culture and the grammar of Europes 
languages to European culture.” 


According to Whorf there is microcosm or thought-world 
within a person. It includes every give and take between 
language and culture. Hence, the differences between linguistic 
structures are due to the differences between two cultures and 
ultimately due to different thought-worlds. 


Sapir remarks, “Nor can I believe that culture and language 
are In any true sense causally related.: Culture may be defined 
as ‘What a society does and thinks. Language is a particular 
‘how’ of thought......... The drifts of language and culture to be 
non-comparable and unrelated processes. Thus all attempts 
to connect particular type of linguistic morphology with certain 
correlated stages of cultural development, are vain. Rightly 
understood, such correlations are -rubbish.”8 


Mi that these two ideas are two different poles which 
नक शो. = . But, I fa that it is not so. Accodring to my 
= त much difference is created by putting emphasis 
Phonology cee of language. Most of linguists consider 
as the central morphology (i.e. sound system and grammar) 
semantic (m peas of language. They do not treat the 
guage and. ee aspect as a main or central aspect of lan- 
which itself is f See lexicon as the by-product of langues? 
pologists put i z language. On the other hand, the anthro- 

put emphasis upon the semantic and lexical aspects 
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७०8००४७ because, these aspects can easi 


: ' ly be correlated 
A ठया. Tor example, Sindhi language will have only 
त jexioal items which can be correlated with the ideas or 


K which ne rer in Sindhi culture. Similarly 

8 meaning of any item depends upon the cultural background 
of that lexical Len, For example the meaning of the word 
१ ther in English, would be ‘mother’s husband’. Because it 
58 desciptive kinship term (i.e. referring to a single person) 
in English culture. But in the community where father is a 
classificatory term (1.6. refering to a class of persons having 
ame status) it may mean mother’s husband’, ‘father’s brother 
atc. I mean to say that in these two fields, (i.e. semantic and 
lexicon) causal relationship is possible but it is difficult to find 
the causal relationship between culture and the phonological 
or morphological systems of language. The clear evidence 
of this is that the cultural and linguistic areas do not coincide. 
Jt is not difficult to find that one cultural area may have many 
languages or 8 single language may be used in different 
cultural areas. ; 


The fact is that these two phenomona (ie. language 
and culture) are fundamentally different in their drifts and 
hence they cannot be put into the causal relationship. Culture 
is determined by its biological, environmental, historical and 
psychological components but there is no such kind of deter- 
minant for language. It is only a historical accident that a 
particular community speaks a particular language. 


- To sum up (i) languge is certainly a part of culture. (1) 
language and culture are complementary to one another, = as 
the knowledge of culture is essential for the full understan 
छ language and the study of language facilitates the study of 
ग्या. (iii) There is no causal relationship between : the 
Sarmatical structure of a language and culture. (iv) 46 18 
Possible to correlate the semantic and lexical aspects of language 
Mth its cultural set-up. 
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GLA DESH: A STUDY IN AMBIVALENO 
BAN INDIAN DIPLOMACY TOE 


Dr. R. H. SHARAN 


The policy of non-alignment is once again on the anvil 
rial. It has to prove its oficacy in safeguarding as well 
0 1071०४78 the national interests of the country. There is ` 

considerable amount of understanding both among the 
he and the statesmen that in the back-drop of the cold 
os theoretically speaking, for under-developed and militarily 
S t countries, like India, the policy of non-alignment is a right 
ish to international affairs. However, there is equally 
ae deal of criticism of the diplomacy ee which the 
policy is conducted. The policy of non-alignment, it is said, 
has floundered many times in the past because of the inapt 
diplomacy. The acceptance of the ceasefire and plebiscite in 
Kashmir in 1948-49, Chinese conflict, Indo-Pak conflict, and 
Tashkent Agreement, to mention a few, were some of the earlier _ 
rocks on which the Indian diplomacy got wrecked. The issue of 
Bangla Desh, which is only a part of the whole complex of the 
Indo-Pak relations, is the most recent instance of the ambiva- 
lence of Indian diplomacy. 


Since the dawn of indedendence peace in the Indo-Pak 
subcontinent has been threatened by the mutual conflict and 
antagonism between India and Pakistan. Needless it is to 
enumerate the various, socio-economic, politico-cultural, religio- 
ethical, geo-political and external forces 95 reasons we न 
continued hostility. In the cold war context Pakistans ae 
ment with the U.S.A.—one of the super-powers of the pie 
‘ystem—has given her some edge over the non-aligned pe 
Si arly, Pakistan’s treaty relations with Communist A 

linked her with the dominant power of the Mo 
well ag indirectly to the other super-powet Dit ve ay 
fystem. India has none of these advantages: She ha: 
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steer her course in international field alone. Our diplomagy 
by compromise, conciliation and appeal ; to reason has hes 
construed by Pakistan as signs of our military weakness, The 
history of twenty five years ० f Indo-Pak relations amply demons. 
trates that India’s weak-kneed diplomacy has not paid any 
dividened. Pakistan has generally adopted an offensive 000. 
macy against out defensive posture. Only at times when 
„Indian diplomacy was adequately x backed by power that 
Pakistan could understand reason. But 1t would be too hasty 
a conclusion that Pakistan’s diplomacy has been more effective 
and appropriate than that of India. In fact Pak military 
junta and the pressure of the out side powers rarely allow 
diplomacy play any role ; it is ‘Power’ that counts there. In 
such a situation Indian diplomacy should have played more 
effective role, at least in relation to those powers, if not in 
relation to Pakistan, who rely on diplomacy. But ironically 
when success of nonalignment policy largely depends upon 
diplomacy, India faulters there. $ 

In the case of Bangla Desh, it appears, that India has 
not followed any principled diplomacy. Partly it is due to the 
external factors and unfavourable circumstances and largely due 
to her own doings. Success of diplomacy in general depends 
upon two factors: (a) sagacity and astuteness of diplomats, 
(6) effective power to back diplomatic moves. In the case 
of Indian diplomacy, unfortunately, both these essentials need 
vast improvement. As such, if our diplomacy very often fails 
to come up to the expectation, one is not to be surprised. 
However, from the newspapers .reportings and the speeches of 
the Prime Minister and other Ministers it is very obvious that 
the Government of India and the people of the country are in 
sympathy with the aspirations of the people of Bangla Desh 
and eae their demand for autonomy and the restoration 0 
2 rule, There seems to be no gainsay in accepting these 
acts in the interests of India. Tt may also be presumed that 
ees and emboldened by the high sounding notes of n 
adess of India supporting their right cause and the favour 
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Be: from the Press and the public alik 


र e that the l 
४088 Desh launched their Movement for freedom fone 
0 „Idom of the West Padistani military junta, Such a support 


: m long term interests mi 2 
पट आहा गा attitude towards ee be appropriate. But 
10) ® symp ; र e issue of Bangla Desh 
d have been considered helpful in furthering the cause of 
Bai ided the platitudes are si पे 
[01878 interest provide Plauitudes are sincerely backed by 
ower which 1s significantly witheld. Krom the experiences 
af 009, Daman and Diu the Government of India should have 
taken a lesson that in this world of power politics, words must 
pe followed by action or atleast a show of possible action. In 
its absence empty support is likely to do more harm than 
ood to the cause concerned. Precisely in the case of Bangla 
Desh India’s white-pegion and glib diplomacy pitted against the 
naked power of the Pak military dictatorship and the Big 
Powers seem to have proved costly both for India as well as 
for Bangla Desh. For India Bangla Desh has become a night- 
mare, & possible casus belli, a source of disruption of economy 
and social harmony and a threat to her security because of the 
possibility of a war with Pakistan and the involvement of 
Communist China which might like to fish in the troubeld 
water of Bangla Desh. Indian diplomacy finds itself in the 
quagmire of shilly-shallying. It has led to her isolation in 
relation to the equation of power-politics and Bangla Desh. 
The Super-Powers, namely, the U.S.A. and the USSR. 
both for their own reasons consider the Bangla Desh issue as 
an internal matter of Pakistan and hence are reluctant to 
intervene. It appears that it is neither in the interests of 
America nor is in favour of Russia to see Bangla Desh Bs SD 
independent unit. For the U.S.A. its emergence as an inde- 
Pendent entity in the Indo-Pak subcontinent is likely to alter the 
Power position which might not be favourable to pee 
a ally of the U.S.A. It might favour India—a non-a ae : 
country. But the official reason given till 1 oth of July was a 
"IY Political pressure on Islamabad would be 7075 ea 
tt would force Pakistan to go into the arms of the Comm 
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China. But such a plea seems to be a naive exp 


i न ४ Planati 
d financial aids to Pakistan cn S 
0 


American military ANC | | 
er away from signing the treaty of friendship ang mae 


help with China. So, what ee there that stoppi 
of aid at this juncture Te a force Pakistan in 
the arms of China * Indian overnment s all request to P 
arms aid to Padistan went unheeded till 10th July. After 
this it is the pressure of the क Congress and the Cate- 
gorical denial to grant any aid to F akistan that a change could 
be noted in American policy. Otherwise, Indian diplomacy 
failed to impress Upon the American government the need of 
supporting the cause of Bangla Desh. 

It is a sad commentary on Indian diplomacy that after 
spending so much of money on the globe-girdling tours of 
Ministers and of Sri Jayprakash Narain, neither India could 
‘convince the world powers the need of stopping arms and other 
aids to Pakistan nor could evoke any favourable response worth 
the name from any important power. However, the proto- 
gonists of Indian diplomacy may come forward with the plea 
that as with the U.S.A. our relations have never been cordial, 
Bangla Desh is not to be singled out for criticising Indian 
diplomacy. Failure to get favourable response from the 
American Administration is not so much due to the short- 
comings of Indian diplomacy as much it is due to the 
intransigence of the power-intoxicated hawks in the U.S.A. 
But the apologists fail to notice that even with those countries 
with which the Government of India claims to have established 
most cordial rapport, like the U.S.S.R. and the U.A.R. there 
too our diplomacy has not gained any success in convincing 
them the justness of our stand. The U.S.S.R. is equally not 
prepared to put political pressure on the Yahya Khan’s govern 
ment. In the wake of the Sino-Russian cold war, Russia, 
only at great tisk, would like to antagonise Pakistan by overtly 
Supporting the cause of Bangla Desh. Russians interests Ms 
in seeing the tension in the sub-continent persists as it will 87 
her an opportunity to maintain her position in the politics 0 


keep h 
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sub syste. Her lukewarm approach to the Bangla Desh 

3 0 ig also duc to her fear that any support to Bangla Desh 
i unleash the chain reaction of separatist movement in the 
.. ploc. As here Indian and Russian interests do not 
7 „ide Indian diplomacy without power and witho 


SR ut being in 
«tion to create a favourable situation could not wi 
0 


n Russians. 

Similarly, Indian diplomacy assiduously tried to maintain 
facade of cordial relations with the Arab countries, especially 
with the U.A.R. (even at the cost of Israel’s friendship). But 
vith all the fanfare of the government of India about good 
relationship with the Arab world, the poverty of Indian diplo- 
macy becomes clear. In the past also, Indian diplomacy 
could not score. points on the issue of secularism and suffered 
rebuffs at a number of times. The Rabat Conference was the 
recent instance. On the question of Bangla Desh the UAR. _ 
and her friends have maintained a discreet silence. Their 
primary loyalty seems to be towards Islam, and, as such, General 
Yahya Khan’s julum in Bangla Desh, besides being an internal 
matter, is to be construed an act of Jihad against the Kafirs 
of the Bangla Desh. Here again Indian diplomacy could not 
prove its salesmanship in selling the policy of non-alignment and 
secularism. 


In the case of Communist China Indian Diplomacy right 
from the beginning suffered set backs. On the issue of ee 
Desh, China has kept the door open. She has neither Pe y 
supported Bangla Desh as it might encourage separatist 9 
dencies in China itself nor did she overtly come out in oe 
of the Yahya Khan’s military atrocities, ee her बण 
Islamabad clearly shows where her interests He. But NE 
double-edged diplomacy of China is like a sword of Demo ठ 
hanging over India’s head. In China finally decides to veal be 
the help of the people of Bangla Desh India’s pr y 
m danger, Tndiathas not been able to bring forth र wers In 
x Bangla Desh clearly to the notice of the world a a ES 
"ow of the American pingpong diplomacy eN 
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would not come to the assistance of India at her tite 


India may find herself then in a precarious situation, 


Thus it seems that at present India is faceg With the 
question of supporting the ae of Bangla Desh unilaterally 
or letting them down l which would mean letting herself 
down. But the question is: Is India prepared for this 
role? India’s resources are already over-taxed. To feed 
the 70 million refugees is not ra matter of joke. Her economy 
is likely to get a rude jolt. Uptil now India has not been able 
to convince the world powers and the United Nations that 
unless a political settlement is arrived at and confidence jg 
created in the refugees, they would not go back to Bangla Desh. 
Pakistan is not willing to create such a situation. On the 
contrary, she wants to give an impression to the world that it 
is India that has created the problem by interfering in the 
internal matter of Pakistan. Yahya Khan’s recent call for 
meeting with Mrs. Gandhi is a trap for India. Thanks god 
that Indian diplomacy met the challenge here squarely. But 
Otherwise India is too chary about the susceptibilities of the 
Arabs, the reactions of the world powers, the reaction of the 
U.N. . Our diplomacy could not invoke the U.N. Its represen- 
tative, Dr. Aga Khan’s role could not be considered worthy of 
an inter-national civil servant. But India there too could not 
get friends to deplore the role of the U.N. in a humanitarian 
cause. -The quantum of aid which India is receiving from the 
U.N. and the world powers also shows that our diplomacy could 
not soften the hearts of the die hards for humanitarian cause. 
What is wrong with India ? What should be done ? Does it mean 
that India ‘should march her military into Bangla Desh and 
declare war on Pakistan? Not necessarily. India should first 


Ë neeg, 


make the world know that on Bangla Desh she needs bussiness. 


She should come out without reservation in favour of all support 
to the people of Bangla Desh. On 12th July only Sri Jagjiwan 
Ram, Defence Minister, for the first time officially pledged 

all sympathy and support” to the people of Bangla Desh. 
India should have made it clear long time back. If Pakistan 
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. reason might have gone to war with India sh 
य if out. hy would have been a denies aie 
pave jdation. If India, as alleged, could be a shopping 
60190 for the purchase of arms and munition for the Nepali 
is during the late forties, why should it not be the same 
oe be Bangla ह in oe क १ India should raise the 
juo in E ae sani E ot कक 0 
mem ryl 
p ग गी moblise the opinion of the people of the saint 
मा. _ 
di ‘mination a j e U.N. - Human 
n. छु If Pakistan can falsely accuse India 
For incident in Ahmedabad of genocide why should not 
India pay her in the same coins on genuine ground १ It will 
be in the fitness r T s eri that aH i > x 
| en Sri Swarn Singh’s call for re-appraisal ot Indies 
ards the Bangla Desh issue should be made. Indie 
should unilaterally put economic sanction against Pakistan 
followed by breaking off diplomatic relations with her. Unless 
India diplomatically creates a situation which is likely to change 
the power-distribution in the sub-continent, world ee ae 
not likely to put political pressure on Pakistan. Mrs. ज्या र 
seems to be right in pointing out to Dr. Kissienger, Advisor to 
Mr. Nixon, that India’s patience is coming to an end and noe 
is fast running out but she should have told him प m 
has already run out and India is contemplating Mati ne 
valence in foreign affairs always do not pay- ods me 
leads to self—deception leading to pe unequivocal 
hardship. Ambivalence should be substituted by uneq 
action. ; 
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WOMEN IN INDIA 


DR. (MISS) PADMA AGRAWAL 
Head, Department of Psychology. 


The status of women in most of the South East and Asian 
trios has been inextricably interwoven with religion. Arab 
.. ruled by Islam, islamic law drawn from koran. Islam has 
3 influential in determining the position of women in Turkey, 
an, Syria and Egypt. In India like other countries of Middle 
fast and South Asia the attitude to women in all ages—vedic, 
‘pio i.e Ramayan and Mahabharat or puranas—is related 
(0 the religio-philosophico system of the country. Average 
yoman was 9 housewife. Actually the position of woman 
is still traditional ; she is primarily a housewife and secondarily 
a career woman. 


Vedic Age : oa 

Vedic society was primarily patriarchal ; polygamy was 
noi in vogue. At the time of marriage oath was taken by 
the husband “Not make mention of other women”. Marriages 
vere settled by parents with the help of friends. There was 
no freedom of marriage. The birth of the son was being cele- 
brated ; the birth of the girl was referred to as ‘only a girl after 
all’; prayers offerings have been of no avail.’ But in vedic 
age we find woman orators, woman warriors, woman Pl य 
in military and administrative fields. ‘There was the sys ae 
participation of women in public life and there was 10 pul ; 
system in vedic age. 


Post Vedic Society : 18007 

In post vedic society from 300 3.0 Mines y E 
of Hindu Law and Manu was the law-giver- gr a fe to her 
demand. obedience and servitude ०० the pe 7 Tagi but 
husband. Women may be independent 10 sea: ‘ace 
is dependent in all other matters. The ज र. bln their 
their religion with the very act of living and su 


r does not 
uties into: sacremental rites. The mner characte 


be made ta 
“ge easily and in this context 9 reference can 
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i Damyanti, Shal ; 

Ahalaya, Sits, Gondhari, Damyon® Mincunbala, Rani Tay 


i in Indian mythology 7 | 
Bal zi 1800 ideologically, legally and morally no im 


Por 
ven to women. Then there came the abolition of ain 


2 (1860). The abuse of ohid unsealed ie legal 
af marriage. Widow Remarriage Act was passed in 1856 an 


satipratha disappeared. ae हक Property act of 
1879 protected womans 7187” Fa Dt (1929) Prohibited 
the marriage of girls under 14 t roughout India. Special 
marriage act of 1954 introduced that marriage can be contracted 
istration. 

x a che 2000 century equality of sexes has become an 
accomplished fact in all areas—academic, social, economic and 
public. In Indian constitution the sanctity of equal Tights 
have been given recognition. In India women to-day have 
two distinct roles (a) the role of a householder and (b) of a 
career woman. Both married and unmarried women can take 
up career. It is only during last 50 years that career women 
came up. Agriculture is the most common occupation in rural 
areas. In urban areas women do work in industry, in small 
trades, teaching and medical field. We find women lawyers, 
women magistrates, engineers, journalist, architects, although 
the number is exceedingly limited. Women are indiscriminately 
participating in social services, contesting seats in Loksabha 
and are participating in village panchayats. 

We may summarize that the progress has taken place in 
view of (a) woman’s right to-property, (b) girl education, 
(c) working conditions, (0) marriage system, (९) woman's role 
in the family (f) woman’s political right (g) woman's leadership 
and at present there are a number of women organizations to 
fight for women tights and welfare. There is enough of inde 
Pendent-minded and achievement-oriented woman in Ind 
Our Prime Minister is the symbol of equal right and emand! 
pation of women in India. 
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RAJANI RANJAN JHA 
Lecturer in Pol. Sc., Banaras Hindy University, 


A new enthusiasm, almost a new religion, which has been 
weeping through the democratic countries is what has been 
alled Ombudsmania. The Swedish word ‘Ombud’ simply 
fers to ७ person who. acts as 8 spokesman or representative 
र another person.? But, it is now identified with an officer of | 
arliament whose job is to investigate complaints from citizens 
bout the way they have been treated by government officials, 
nd when he finds it necessary to recommend remedial action.3 
ति to the International Bar Association Resolution of 
1974, “the office of the Ombudsman......should be in accordance 
with the following definition : An offiee yas for by the 
constitution or by action of the legislature or parliament and 
headed by an independent high level public official who is 
responsible to the legislature or parliament, who receives com- 
plaints from aggrieved persons against government agencies, 
oficials, and employees ,or who acts on his own motion, and 
who has the power to investigate, recommend corrective action 
and issue reports.” Thus, the Ombudsman is established a a 
instrument of Parliament for the supervision, and contre 0 
the administration. In the discharge of his duties he vee 
pendent not only of the government but also of w P क 
The parliament or legislature is only entitled to tay 
general rules for his activities. 
The U. N. Seminar on Judicial and Other ae 
Against-the Abuse of Administrative Authority, held 1 


i f the 
1969, in Stockholm, Sweden, listed the following features © 


Ombudsman institution :— + only an instrument of 

(1) The Ombudsman was nO dministration’ but 
parliament for supervising f fie ‘individual. 
also a protector of the व a fulfilment of 
The institution not only aitor 
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the sense of justice and fair play inherent jn 
individual, but also provided supervision or ve 
of the people of the day-to-day activities of i 
government even if the government Were elected 
by the people at specified periods. 

(ü) There was the principle of impartial investigatio 
by an authority entirely independent of ae 
administration. 

(iii) An investigation could be started by the Ombuds. 
man not only on a complaint by an Individual 
but also on his own initiative as a result of informa- 
tion he might acquire from inspections, press 
reports or other sources. Courts, on the other 
hand, were seized of a case only upon complaint of 

. the interested parties. 

(iv) The investigations of Ombudsman were conducted 

informally. In investigating complaints, . the 

Obmbudsman had free access to all the files 

of the administration and he could demand 

explanations from the officials or authorities con- 
cerned. Administrative tribunals and courts on 
the other hand, were bound by formal rules in hear- 
ing cases and had more limited powers of inspection. 

The Ombudsman had considerable flexibility in 

the form of action which he could take in a given 

case. Various forms of action were open to him. 

If after Investigation he found that an official had 

handled a case wrongly or unjustly or made an 

erroneous or improper decision, the Ombudsman 

: could demand that - proceedings he instituted 

FORTE such an official or he might administer 
4 Teprimand and include the case in his report to 
the parliament. His intervention might also take 
the form of persuation instead of a critical report.’ 


T १ 
that raat for the-Ombudsman derives from the fact 
ait Century there has been a shift from the 


(v 


~ 
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:-g state to the welfare state. Wi 1 
pis Es state there has been हे तक n T 
p and varieties of governmental activities Te, ie 
| गर greased the possibility of its abuse. In the age of i 
। 4 A state, thousands of administrative decisions a d 
re JA and if some of these decisions, it is said are ae 
07 un ustified there is no easy way for the ordinary siti न 
an redress.* The courts are too costly, mi 
wd SOW. Other traditional methods, for seeking the redressal 
। 1609710058 are also not effective today. Hence, the office 


f 
i r Ombudsman seems to be the only answer. 


Today an Ombudsman has become the standard part of 
the machinery of government in democratics countries. He 
| is essentially the people’s watch dog over the activities of the 
pficials. He is more a teacher than a governor and his func- 
fon is to persuade and not to command. He supervises the 
work of officials but does not interfere. “He stands on the 
ide lines of the government, to observe, to appraise and to 
1 censure. He looks with sympathetic attitude towards persons 
perplexed by life and victimised by officialdom. He is, as it 
vere, the auditor-general of human relations accounts. The 
Ombudsman’s primary power come from his ability to harness 
public opinion and bring it to bear on the government. Basi- 
cally this is not a legal power at all -it is the same sort of power 
asis exercised by a member of parliament by putting questions 
to a minister. The powers given to an Ombudsman by law 
are his’ secondary powers of investigation, procuring evidence, 
and so forth. But the whole conception of the office 13 of 
great importance for lawyers, because it takes Up the business 
of controlling administrative malpractice at the point where 
the law leaves off. The limits of what the law can or abou’ 
to may thus be affected by the powers of the Ombudsman. 
The actual experience of the working of the ones 
i some countries has shown that the initial a 
i ofice will undermine the authority and moral 0 oa a 
tereby leading to the further deterioration 32 the quality 
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their work, has proved unfounded. | In Denmark, in the begin. 
ning the civil servants were न even Scared of the Om. 
budsman but lateron instead of fleeing’ from Ombudsman 
they have flocked to him. To quote a~] udge of Denmark, T 
is rather striking that so many complaints originate from दषा 
servants themselves. An LN by an Ombudsman 
is generally preferable to a public ते by a Commission of 
enquiry under a statute. His investigation is conducted with 
far less injurious publicity than the results obtained from 
enquiries under a statute. He can get an evidence from places 
where others cannot reach. The Ombudsman has become ६ 
household word in almost all democratic countries. It has 
added new dimension to the business of ensuring that the powers 
of government are exercised, fairly, humanly and reasonably, 


History 

The institution of Ombudsman as a mechanism for hand- 
ling of grievances of the public against administrative impro- 
` priety and insensitivity. was first created by the Swedish consti- 
tution in 1809. From Sweden the-idea spread to other Scan- 
dinavian countries, Such as Finland (1919), Denmark (1954) 
and Norway (1962) where similar institutions were established. i 
It then spread to other countries such as New Zealand (1962), 
the states of Alberta (1 967) and New Burnswick (1967) in Canada, 
Hawaii (1969), Guyana (1966), Tanzania (1967) Great Britain 
(1967), Fiji (1970) Australian State of New South Wales (1974), 
Federal Republic of Germany (1959), Israel (1971), Northern 
Ireland (1969), Mauritius (1970), Switezerland (1971) and 


Zambia (1973).10 The number is still increasing andis quite 
exhaustive. 


Apart from the above list, institutions akin to the office 
of the Ombudsman, but with restricted powers and functions, 
exist in Many, countries. In the U.S.S.R., Czechoslovakia and 
Yugoslavia there is the institution of the Procurator ; in ee 
the Commission of Legislative control and the office of the Fi 


1 १ है r 01 
and in Austria, there exists a court of Accounts, an organ 
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f Parliament to exercise control over the administratio 
n 


fo 
pebal that of the Ombudsman.11 


¡pilat to 


n: 

The Swedish Ombudsman exercises general supervision 
T virtually all government departments to ensure the obser- - 
ल the law and the constitution. Since 1968 three Parlia- 
mentary commissioners having the same rank but responsible 
for different spheres of supervision are functioning in Sweden. 
In May 1972, the Riksdag appointed a committee to examine 
the Ombudsman institution, its principles and problems. The 
committee in April 1975, -presented its report. Among its 
recommendations are the ‘authority’ to dismiss complaints if 
of minor importance ; a complaint of a matter more than two 
years 010 should not be handled unless an enquiry is essential 
in the public interest ; authority to refer complaints to another 
authority to a greater extent than at present etc.” 


Denmark, Norway, Finland and New Zealand :. 


The Denish Ombudsman -is responsible for investigating 
any complaint against the public official concerned for abuse 
of power, negligence or abuse of trust. Denmark and Finland 
have taken the Swedish Ombudsman as the model. But the 
jurisdiction of the Swedish and Finnish Ombudsman is more 
extensive than that of their Denish, Norwegian and New 
Zealand counterparts. In Sweden and Finland the Ombudsman 
supervises not only the administration but also the courts. 
The Dinesh Ombudsman’s task is first of all to supervise all 
state administration. This is not the task of the Norwegian 
Ombudsman. He may investigate, on his own initiative any 
administative case. But his principal task is to deal with 
Complaints from individual citizens only. He can make no 
administrative decisions and has no authority to give instructions 
Steral or particular.14 In New Zealand the Ombudsman 18 
empowered. to investigate any administrative decision, recom- 
Mendation, act or omission of any department or भप 
‘ation under the purview of the Ombudsman, OF of an officer, 
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employee, or member thereof s it m any 
persons in his or its personal capacity. oe 

concerned with the question of illegality which 18 for the Courts 
nor of policy which is for parliament ; his j urisdiction 18 ९० 

to the acts of omission and stops at the recommendation Made 
to the Minister, or the Prime Minister and lastly to Parliament 1s 
The Swedish Ombudsman himself initiates criminal Proceedin 
against 8 civil servant if he finds that a breach of law has been 
committed. The Denish Ombudsman can in the same circums- 
tances demand that criminal or disciplinary Proceedings he 
initiated, while in Norway and New Zealand be may only 
recommend this. In Finland, Sweden and Denmark local 
government authorities come under the jurisdiction of Ombuds- 
men there. In Norway and New Zealand they don’t fall under 
his jurisdiction. The Judicial authorities come under the 
supervision of the Ombudsman in Sweden and Finland but not 
so in Denmark, Norway and New Zealand. In New Zealand the 
Ombudsman has power to investigate cases where discretionary 
power has been exercised for an improper purpose or on 
irrelevant-ground. In Norway he has been given this right in a 
restrective way. 

Great Britain : 

‘In Great Britain the office of the Parliamentary commis- 
sioner was established in 1967 through an act of parliament. 
The Key word in the British Act of 1967 is ‘maladministration’. 
The task of the parliamentary commissioner is to investigate 
and report on complaints by members of the public (through 
members of the House of commons) who claim to have ‘sustained 
injustice in consequence of maladministration’.17 His powers 
of investigation extend to actions taken by central government 
departments in the exercise of their administrative functions, 
but not to policy decisions (which are the concern of the govern. 
ment and can be questioned in Parliament). Certain adminis- 
trative actions outside his jurisdiction include matters affecting 
relations with other countries and the activities of British 
official outside the United Kingdom. In the performance of 


Person or bod 
He has not प 
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७५० he has access to all departmental 


पळ, ; 2 papers and 1 
| ys ndings ihe member of parliament who किक 
। सन The Parliamentary commissioner reports annually क 


i -ment and may submit such other reports as he thinks fit 
| 3000 Committee considers these reports:18 The office has 
anctioned quite successfully. The first ‘Parliamentary Com- 

ioner Sir Edmund Compton developed this office into 
pt? through his skill and care of investigations. The con- 
duding observation of Sir Alan Marre, the second Parliamentary 
Commissioner, in his final annual report (1975-76) about the 
works of the Commissioner that “the whole series of improve- 
ments in administrative ‘practices and procedures which have 
heen in part or in whole on the results of our investigations” 
and in the “undoubted influence though it cannot be measured, 
upon the way departments work”,1® speaks in volume the 
contribution of the office towards administrative efficiency in 
Britain. At present Sir Idwal Pugh is the Parliamentary 
Commissioner in Britain. 


U.S.A. : 

In the United States of America the term Ombudsman is 
used in a very comprehensive term to mean any complaint 
handling system whether governmental or non governmental. 
In the U.S. therefore one finds Ombudsman for Navy, Consumer 
Protection, Local Government, Business, education and so on. 
In almost all states one or the other types of Ombudsmen are 
functioning. The American Bar Association in a resolution 
adopted in 1969 and amended in 1971 has not only expressed 
concern over the indiscriminate use of the word Ombudsman 
for any complaint handling mechanism but has also recom- 
mended certain essentials for the office of the Ombudsman in 
the U.S.A. which are more akin to the idea prevalent Im other 
Parts of the world.2! 

India : 
budsman started gaining 


_. In India the idea of an Om ort in Britain, 


merest after the publication of Whyatt Rep 
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then the office has been recommended by various bodies 


eminars, conferences ९४९. ॥ For the first time the ] 

र al in Lok Sabha on April 3, 1963 during the ine 
on the Demands for Grants of the Ministry of Law.22 The 
Rajasthan Government appointed an eight member committee 
headed by Sri H. 0. Mathur, in 1962 to suggest administrative 
reforms. The Committee recommended on the lines of the 
institution of Ombudsman in other countries. Then came 
Santhanam Committee reports for the prevention of corruption, 
It was the Administrative Reforms Commission (ARC) that 
recommended in its interim report in 1966 the establishment of 
institution of Lokpal and Lokayuktas. Those recommenda. 
tions were accepted by the Government and a Bill for the 
purpose .was introduced in the Lok-Sabha in May 1968. It 
was passed by the Loksabha in 1969 and 1971 but it lapsed on 
both occassions for one reason or the other.24 


Lokpal Bill, 1977 : 

The Janata Party, in its election manifesto, had declared - 
its firm determination to establish the institution of Lokpal. 
A new Bill known as the Lokpal Bill, 1977 was introduced in the 
Loksabha on the 28th July, 1977 and was referred to the Select 
committee. In the statement of objects and reasons it has been 
explained that under the new scheme the jurisdiction of the 
Lokpal will cover any complaint of misconduct against a person 
who 18 or has been a public man as defined in clause 2 (g) of the 
Bill, which includes the Prime Minister, Members of Parliament 
and Chief Ministers of States etc. Allegations against - Civil 
Servants will not come within the purview of the Lokpal, and 
gtievances as distinct from allegations of misconduct, will be 
excluded from his jurisdiction. The Select Committee suggested 
certain changes in the Bill, about which A. G. Noorani has 
हे oe “There must be very few important Bills in 
‘omnes ara history which have emerged from 4 
छा ya 3 n In such a battered shape as the Lokpal 
face ane mvs can be raised for an against but the Bill 

ve cen passed by the Parliament, | 


Since 
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1 the meantime the office of the Loke 
| | successfully functioning in the states of Bihar, 
| a? parastra Since 1 973 . In U.P. itis functioning since 1977 
4nd a Lokayukta of Bihar Dr. 8. V. Sohani did commendable 
॥ 5 the removal of certain grievances of the people. The 
0 vip of the Lokayukta in Maharashtra sparked off contro- 

ios regarding the role of the Lokayukta and the then Chief 
ae called the ‘report motivated’. The indifference of 
| gate Government towards the Lokayukta is truly tragic because 
| it is, he functions under severe limitations. Jt can not 
| १ ove effective unless the office is provided with separate investi- 
| न agency and its reports are binding on the government. 


has been 
Rajasthan 


REFERENCES 


1 H.W.R. Wade, “Tho Ombudsman : The Citizen’s Defendor”, in Dr. L. M. 
Singhvi & others (Ed.), Law and the Commonwealth (National, Delhi”, 
1971), p. 3. 

2R. L. Narasimhan, “Tho Indian Ombudsman Proposal: A Critique 
Inid. p. 24. ; 

3 Donald. 0. Rowat, “The Parliamentary Ombudsman: Should the Scandi- 
navian Scheme be Transplanted ?” International Review of Administrative 
Sciences, XXVIII, No. 4, 1962, p. 399. ; 

4U. N. Sominar, Judicial Remedies, 1962, p. I. 

5 Rowat, op. cit. p. 402. 

6 Quoted by R. L. Narsimhan op. cit. p. 20. 

1 Wade, op. cit. p. 4. 

8 Cited by Narsimhan, op. cit. 27. 

9 Narasimhan, Ibid. p. 27. Jal 

10 Based on सिता Survey’ by Bernard Frank, July 1 Wea 
30, 1975, (International Bar Association, Ombudsman Committos, ~ 

1 “U. N. Seminar,” op. cit. pp. 16-18. 

12 Indian Express, Delhi, 3180 August, 1977. 

18 Rowat, op. cit. 5. 400. Also 800 the New 2८८०1 
Stoner Act, 1962. “ape Civil 

14 Terjo Wold, “The Norwogian Parlismuntary Coma छ Be 

Administration,” Journal of the International Comat 

Vol. II (1959-60) No. 2, 7. 27. 2 Spring 1962, 
oJ. F. Nora. od Now Zealand Ombudsman, EN Terr CEES 

PP. 43-51. and New Zealand Act, 1963, ९ टा 


ıd Parliamentary Commis- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


134 PRAJNA 

16 “U. N. Seminar,” 1962, op. cit. p. 14. $ 

17 Parliamentary Commissioner Act, 1967, s 5(i) (a). 

18 Britain, 1976, An Oficial Handbook, (The Contral offico of 
London, 1976), p. 39. 

19 Donald Sholl & others, “British. Constitution in 1976” 
Affairs, Vol. XXX, No. 2, Spring 1977, p. 154. 

90 Bernard Frank, “Ombudsman Survey”, p. 2. 

21 For details see the “Resolution of American Bar Association” 
Ibid., p: 50. ५ (1971) 

22 Lok Sabha Debate, Vol XVI, dated 3rd April 1963, ce. 1592-93 

23 Statesman, September 23, 1963. १ 

24 Indian Eapress, New Delhi, 31 August, 1977. 

25 Sunday Standard, New Delhi; Aug. 20, 1978. Eo 

26 866 tho Annual Report (1974-75 and 1975-76 
(Secretariate Press, Patna). य ४४७७ Bihar, 

27 Patriot, Now Dolhi, August 6, 1977: 

28 Times of India, Now Dolhi, May 21, 1978. 


२ Parl mentary 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NOBILITY UNDER ALAUDDIN KHALJI 
| (1296-1316 AD) . 


DR. K. L. SRIVASTAVA, M.A., Ph.D. ' 
Department of History Banaras Hindy University 


With the help of the disaffected nobility at the Court, 
sauddin succeeded I assassinating Jalaluddin Khalji at 
Kara? and capturing the throne (1296). Malk-i-Jahan’s? plan 
of elevating her youngest son, Qadra Khan to the throne mise- 
ably failed.s. Even Arkali Khan, who was at Multan, did not 
realise the gravity of the situation and failed to put up a united 
front against Alauddin. Finding the political situation out of 
her control, Malka-i-Jahan summoned her son, Arkali Khan 
fom Multan. But he declined to move and said, “As the nobles 
and their retainers have all gone to the enemy, what would 
be the good of my coming ?’’4 The Jalali nobles led. by Malik 
Ahmad Chap could not forge unity among themselves. On 
the other hand Alauddin won over the sentiments of ‘the young 
Khilji party’.® a 
As there was no way out, Malik Ahmad Chap and other 
members of Jalaluddin’s family secretly 1009 and joined 
एप Kam bad become a contre of rebels and nobles opposed to the Sultan 

found refuge with Alauddin. af 

R. P. Tripathi, Some Aspects of Muslim Administration, Allahabad, 
१ = the wife of Jalaluddin was advised to place Qadra Khan 

to the throne 3 it would be too late to wait for Arkali Khan to arrive from 


Multan ir Ali Di 
an. hi ‘i Amir Ali Diwana, 
3 Jalali nobles like Tajuddin Kuchi, Ama) A ae who had 


Usman Amir Akhur, Amir Kalan, Umr-Surkha oat ‘oinod Allauddin. 

gone to rosist the advance of Alauddin’s army toD 1, J0 Oil orice toe 

They got 20, 30 and even 50 man’s of gold वि गिल उ ie: 

desertion. A Jalali soldier, who deserted, was afters 

(Barani, Tarikh-i-Firuzshaht, pP- 245-46). १. 1950 
ह K. 8. 1.0], History of the Khaljis, 000 
R. P. Tripathi, op. cite P- à 

A. Badaoni, Ranking, vol I, P- Ue: 


P 973. 
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Arkali Khan at Multan Alauddin Was overjoyed at thi : 
development and entered Delhi where he made ७ A 
arrangments for his coronation. He was a farsighted तक 
immediately formed a Coalition ministry of some Talal; फ 0 
and his own trust worthy men to administer the countrya 
large number of key posts ithe administration was 1160 upa 
Dr. I. H. Siddiqi observes “With the advent of a 
Khalji the nobility became more broad-based as the expansion 
of the Empire had necessitated the recruitment of large numbers 
of people for its army and administration, It now include 
common people as well as men of noble birth”,3 


Alauddin wanted to eliminate from the politica] scene 
the sons of Jalaluddin and a section of Jalali nobles who had 
made Multan a centre of their activities. Ulugh Khani and 
Zafar Khan were ordered to lead the expedition against them. 
Their task was made easier by the intervention of Shaikh 
Ruknuddin Multani, who wanted to avoid bloodshed between 
the warring groups. The Shaikh arranged a meeting between 
Arkali Khan and Ulugh Khan in the latter’s camp. When once 
Arkali Khan and his party came in the clutches of Alauddin, 
they could not eae. They were pr They were probably put to death on 

1 K. S. Lal, op. cit, p. 73. ee 
* Khwaja Khatir who held the post of tho Prime Ministor Since the time of 
Balban was confirmed. Qazi Sadra-i-Jahan Sadruddin Arif became Qazi-i- 


सक्या, Malik Abaji, tho noted Jalali noble and Malik 

Hiranmar woro made Akhurbeg and Naib Barbak rospoctively. Zafar 

cou ‘Ariz--Mamalik, Ziauddin Barani’s father Muyidumulk 

" and unclo Alaulmulk Were appointed as Mayor of Baran and Governor 

of Kara Tespoctivoly, - Malik Juna retained his old post of Naib Vakil-i-dar. 
(Barani, p. 94748). > 

y m Aspects of Afghan Despotism in India, Aligarh, 1969, Introduction, 

. vii. 


4 On bee - 
younger JS Sultan, Alauddin conferred tho title of Ulugh Khan’ on his 
unger brother Almas Bog. : 
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a punished all those Jalali nobles, 
for gold. They were blinded , 
ested by the state.2 By his ae Fea ae 


„appressed the refractory nobles and cr 
“obility which was subservient to him3 


in the suppressi ili 
nl succeeded in ppression of nobility but : 
z ‘he royal treasury.* y Dut brought gains 


Alauddin was soon confronted with the 
Neo-Muslims near Jalor (1299). 
Khums® on the booty obtained by 


भ 


. . पनी टो पिरलो ररर 3 

1 Arkali Khan, Qadra Khan, Mali Ahmad Chap, Malik Alghu (Son-in-law of 
Jalaluddin) were blinded and they were cut off from their families: Later 
on Arkali Khan and Qadra Khan were killed by the Kotwal of Hansi. 
(Barani, p. 249; Ferishta, p. 102; Badaoni, Ranking Vol. I, p. 248). 

Malka-i-Jahan, Malik Ahmad Chap and Malik Alghu were handed over 
to the custedy of Nusrat Khan and their fate is not known. Probably 
they woro killed (K. S. Lal,-op. cit., p. 80, fn.). 

3 With the exception of three Jalali nobles such as Malik Qutbuddin Alvi, 
Malik Nasiruddin and Malik Amir Jamal Khalji, who did not accept gold 
from Alauddin, all othors wore incrcilessly treated. (Ibid., p. 81). 

SK. S. Lal, op. cit. p. 81. hex 

“It is said that a crore of rupees was collected by resorting to these penal 
measures. (Ibid.). 

5 It was a tax equivalent to one-fifth of the war booty which was realised 
from the Muslim soldiers by the Islamic state. i a 

* They were beaten with iron rods and given inhuman corporal punishment 
to ascertain the exact amount of wealth acquired by them. (Tartkli-t- 
Mubarakshahi, p. 76). 

१ According to Isami the leaders of the conspiracy Wore Mubammad Shab, 
Kahbru, Yalhaq and Burraq: (Futuh us Salatin, p- 2 Eo 

Yahya gives tho namos of tho robols as Iljak, Kasri, Bogi, AU 
Muhammad Shah, Timur Bugha, Shadhi Bugha and Qutlugh Bugs, 
, Lariki-i-Mubarak Shahi, p. 16). a ne 
Malik Aizzuddin the Amiri-i-Hajib and Nusrat a a oat escaped 
killed by the Neo-Muslims. Some how the imporia 8 eee 
and marched to Delhi viaMathura where Ulugh aan हा) 06 
Mosque. (Epigrahia Indo Moslemica, 1938, pp- 9 १५ 
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he rebels fled to Rajasthan. In a spirit 


M catia punished their wives and children win 20 
2 ere 


in Delhi.? 
After his victory at Ranthambhor (1301). Alauddi 
sed the problem of nobility in the state.3 Whi, 
Si tinuin he W 9 
ege of Ranthambhor was con 0 g, as 00101 
a a a of revolts led by Sulaiman Shah Ikat Khan, , 
nephew of the Sultan, Umar Khan and Mangu Khan, the 
rs of Badaon and Awadh, and Haji Maula, The 


verno: 
Fins of revolts led him to think about the relations of the 
nobles with the Sultan. He also discussed the Various factor, 
responsible for the defiance of royal authority by the noblity 
with his favourite nobles like Malik Hamiduddin, Malik 


Aizzuddin, Malik Ainul Mulk Multani and others. He came to 


seriously conside 


~ भ्र OO 
1 Muhammad Shah and Kahbru got asylum in Ranthambhor whilo Yalhag 


and Burraq took shelter with Rai Karan, tho fugitive King of Gujarat 
who was a guest of Raja Ram Chandra Deva of Doogiri (Futuh usSalatin, 
pp. 244-45). 
2: Alauddin ordered that the wives and children of the rebels to be seized. 
Nusrat Khan with a feeling of vengeance handed over these women to the 


sweepers and the little children were cut to pieces before their mothors. 


Barani is indignant over the punishments given to them which ‘have nover 
been allowed by any code of religion’. (Barani, p. 253; seo also K. 8. 
Lal op. cit. p. 88). 

8 Tt is said that after the conquest of Ranthambhor Alauddin was so appre- 


hensive of his safety in the capital as a result of the revolts of the nobility | 


that he had not the courage to enter Delhi. He spent most of his time गा 
. hunting in the vicinity of the city. (Barani, p. 283; Futuh us Salat, 
9. 269). 
* Tkat Khan was the son of Muhammad, the younger brother of the Sultan. 
He held the post of Vakil-i-dar. 


* Umar Khan and Mangu Khan wore the sons of the Sultan’s sister. 


* Haji Maula was the slave of Kotwal Fakhruddin. He held tho post 4 | | 


Chief Shahnah of Delhi in the time of Sultan Jalaluddin. (Forish 
p. 107; ) Haji Maula was tho: Superintendent of Khalsa land aa ly 
(16 miles north-east of Delhi) when he revolted. He was हश 

by Ibaris. (K. S. Lal op. cit., p. 108). 
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; onolusion that there were four b 
ys d hostile attitude of the nob 
1. The indifference of the g 


139 


asic reasons for the dis- 
les towards the Sultan! : 


ult ote 
and nobles.? an towards his subjects 
2. The use of wine encouraged refr 
flock together. & actory elements to 


3. The unrestricted association of the grandees - of 
the empire and the union of powerful houses is 
matrimonial alliances which help in forming A 

federations against the Sultan. 

4. Wealth, being the root cause of all troubles, made 


people arrogant and fostered rebellious tendencies. 


After the conquest of Chittor (1303) Alauddin enforced 
drastic steps to curb the power of the nobility. Meetings and 
drink-parties were prohibited by the Sultan. The nobles could 

. not enter into matrimonial alliances without the prior permission. 
These regulations were rigidly followed.® Alauddin’s next 
move was to make the nobles poor. All the lands previously 
assigned to the nobles, government employees and wealthy — 
persons as milk (property), Wag] (gifts) and Inam (rewards) 
were confiscated by the Sultan and converted into Khalsa 
(Crown) land.4 


It appears that the practice of landgrants was not al- 
together griven up. The wealthy Hindus having large tracts 
ofland and Hindu employees working in the revenue department 
such as Mugaddams (Chief men), Khuts (Small Zamindars) 
ज जक, | (Chief men), Hinds Sma’ Am 


; K. S. Lal. op. cit., p. 227. 
Barani, p. 282. 

K. 8. Lal, op. cit., p. 228. 

* Barani (p. 309) writes that the nobles who had no landed pe 
given grains from tho state gronarios in timos of omergoncy - “५78 ad 
foro, evident that there must have boen a a of nobility possessing 
stants (sce also K. S. Lal op. cit.;— p- 0). 5 

* Malik Qabul Ulugh Khani, the Shañmah of tho grain market, was assigned 
a landed estate. (Barani, pp. 250-51). ar 
_ But Alauddin coals Md salary to the goo धा 
प cash. Amir Khusran rocoived a fixed amot 49 i 119) < 
Administration of the Sultanate of Delhi, Lahoro, 195% P- ; 
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and Balahars (farmers) were also impoverished. The x 
Mugaddams and Chaudhris had adopted much of the Muslin 
aristocratic culture. They rode horses, wore fine garments 
chewed betel and held wine-parties. The Sultan reduced the 
status of nobility to that of slaves and many disabilities Were 
imposed on them. The enforcement of these rules had the 
desired effect. The nobility became fearful and Submissive to 
the authority of the Sultan.* The suppression of the nobility 
helped a great deal in the smooth functioning of the state 


administration.® 


Alauddin discussed the position of Hindus with his advisers 
and wanted suitable measuses to be adopted against them. 
He believed that the wealth of the Hindus was also a Cause of 
rebellion as in the case of nobility. The Sultan could not 
tolerate the prosperity of the Hindu landed aristocracy and . 
the privileges enjoyed by those working as revenue officials. 
These employees were exempt from the payment of taxes such 
‘as Kharaj, Jizya, Kari Charai etc. They were allowed to 
charge Khuti (Collection Charges) from the peasants. They 
were arrogant and disloyal. They never attended the office 
of the Diwan. Alauddin passed a rigorous and uniform legis- 
lation applicable to both the Zamindars तरा 0020 to both the Zamindars and the cultivators. 

1 Barani, p. 287-88. 

` ४ Ibid., p. 291. 

५ Alauddin imposed three conditions of slavery on the nobles: Firstly 
in the event of noble’s death his property would lapse to the state, So- 
condly, no marriage settlement could he made by nobles without Sultan’s 
sanction and lastly the sons of the nobles would become the slaves of the 

F Sa CE. S. Lal, op. cit, p. 228). 

18 said that the nobles becamo so docile that nono had the couragoto 
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licy of the Sultan that the Hi 

| the policy © e Hindus shoul 

| ft ged wealth to enable them to put on fine d not have 
| 9 ५88 and live luxuriously. 


| i On consolidating his position, Alauddin 
io against the nobles. 


garments, ride 


ursued 8 vi 
| He did not cle Le ies 
P ition to his authority. He d 26 
4 and ०००४५०० y. He destroyed even powerful 
pobles, if he had some doubts against their sincerity.2 Personal 
lousy among the barons was also noticed? By the year 
1315 the sultan’s health began to decline and his temperament 
hecame very harsh. In his last days, Alauddin was only 
„rounded by his flatterers. The loyal nobles like Alaul Mulk 
Nusrat Khan and Ulugh Khan were no more. The Neomuslims 
vere becoming restless as a result of heavy taxation imposed on 
them. They were rendered homeles by the conversion of all 
jagir lands into Khalsa land. The execution of their leader 
Abaji Mughal during the Sultan’s expedition to Maabar preci- 
pitated the crisis. They conspired to murder the Sultan and 
hoped that the people in general and Mongols who were being 
tyrannised would support them.* The secrets of this conspiracy 
some how leaked. In retaliation a large number of Mongols 
were killed and their wives and children were delivered to their 
1 Barani, pp. 287-88. Se क 
१ Ulugh a was poisoned to death (1801) on his way to Delhi from Ran- 
thambhor, Te is said that during the revolt of Ikat Khan, Ulugh Khan 
had declared that if the Sultan was no more, his brother was there eee 
his place. Alauddin grew suspicious about his brother's designs and 


causod his death. (Futuh us Salain, PP- 212-13). him was 
“Barani is silent a this episode. According to hira न alely 

mobilising a huge forco for fighting against Bee अब कट 

fell a victim to cruel fate. (Barani, p- A inci 
* Zafar Kans bravery in his oxpoditions against fho Moreea TSE 

jealousy of Ulugh Khan who brought about us ols led by Qutlugh 
timely help to Zafar Khan in his fight against ths ney killed him in ४ 
Khwaja (1299). The Mongols surrounded Zafar Khan 

force engagement. (Lbid., pP- 160-161). 
t Barani, p. 365% Fuluh us Salatin p: 288-9) 


5 Ibid., p. 335-336. 
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Mongols were slaughtered’ who were mostly ignorant 0 


such conspiracy. 


Malik Naib Kafur who was closely attached to the Sultans 
perpetrated horrible tyrannies over the nobles in order to satisfy 
his lust for power. Loyal and efficient nobles were removed 
from the state administration.* Kafur wanted to assassinate 
Alp Khan, the governor of Gujarat who had close associations 
with the Sultan’s family. One day, while he was entering 
the palace, Kafur got Alpkhan murdered. Kafur TE 
poisoned the ears of the Sultan against the Princes Khizrkhant 
and Shadi Khan and the Sultan’s wife Malka-i-Jahan, He 
got the royal orders issued for their confinement.” The report 
of the rebellions in various parts of the empire roused the anger 
of the Sultan. All his life’s work appeared to be lost. Amidst 


f any 


शि Ps 


1 But Ferishta (p. 120) gives the figuro as fourteen to fifteon thousand. 

2 9, B. P. Nigam, Nobility under the Sultans of Delhi, Delhi, 1968, p. 65. 

3 Malik Hamiduddin and Malik Aizzudin wero dismissed and Sharf Qayani 
was murdered. With their exit, tho important dopartmonts like Diwan-- 
Vizarat, Diwan-i-Rasalat and Diwan-i-Insha passed into the hands of 
Kafur. (Barani, pp. 334, 337). 

“A. See Futuhus Salatin, pp- 329-30. 

5 Alp Khan’s sister Malka-i-Jahan was married to the Sultan. Ho also 
married his two daughters to the two Princes Khizr Khan and Shadi 
Khan. Alpkhan was very popular in Gujarat. Poople of Gujarat revoltod 
under the leadorship of Haider Vazirak whon they knew about the assassi- 

nation of Alpkhan, Kamaluddin was sent to suppress the rovolt but 

> 10 a killed by the rebols. (K. 8. Lal, op. cit. p. 325). 

ह a was declared heir apparont—(Barani, p. 367-68). 
पन pes Imprisoned in tho Rod Fort of Dolhi. Khizrkhan z 
Raha a ara sent to Gwalior. Shadi Khan was confined to 

o मल to Amir Khusrau, the Sultan wept bittorly. Whon Khizr 

Ha haat mg sont to Gwalior, Alauddin remarkod that it was not ho but 

we Which was Punishing his son (Deval Rani, p. 250). 
cee i (p. Bia) writes that by a royal decree Khizr Khan was dis- 
°F Succession of the throne and Shihabuddin (a boy of 5 or 6 


years )son of Alauddin was d : 
८ eclared heir—a parent. iSee also Futuh us 
Salatin, pp. 335.36, : 
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NOBILITY UNDER ALAUDDIN KHALJI ae 


developments and anarchical state of affairs, Alauddin 


a on January 6, 1316.1 


Malik Kafur declared Shihabuddin Umar Khalji,® a minor 
f Alauddin to be the Sultan of Delhi and he kept the Regency 
ne himself. The nobles were summoned to the court and 
vith asked to pay homage to the new Sultan. Kafur began his 
e perpetuating cruelties on the nobles. He pressumed that 
rule a nobles were loyal to him. On his orders khizr Khan 
all ai Khan were blinded in the forts of Gwalior and Kau- 
ae respectively.* Malka-i-Jahan was sent to Gwalior 
sh being deprived of all jewellery and gold. Kafur captured 
aie sons of Alauddin viz. Farid Khan, Usman Khan, Muham- 
लीत and Abu Bakr Khan. In the court, Kafur used to 
या the nobles after the style of Alauddin. During the 
ht, he used to play dice and gamble in the company of his 
m rites" and chalk out programmes to root out othr influen- 
tial members of Alauddin’s family.’ 


ur’s activities were being closely watched by a section 
of Fie who were being annihilated by his ee 
designs. ‘The crisis came when Kafur sent four pa e 
soldiers) to blind Mubarak Khan. Mubarak म 
those paiks of their duty towards the members of the y 


EE Se 
nn ————+ 7 

1 According to Awir-Khusrau, the Sultan was poisoned by Kafur— 

(Deval Rani, p. 259). 

2 He was the 7 year old son 0 pu 

married to Alauddin (Ferishta, P- 123; R. P. Tripathi, 


3 Barani, p. 372. 


eee 


Ramchandra Deva’s daughter who was 
op. Cib., P- 50). 


Zhan i i di Khan was also 
4 Sunbal was sent to blind Khizr Khan ™ लक तर pp. 331-38; 
deprived of his sight in प ee by elevating him to the 
Deval Rani; p. 261 sunbal was i a 
post of Barbegi in tho court. ( Barani; p- 37 ) | 
5 Futuh us Salatin, pp. 341-42. Bes, bay, 1939, pp. 233- 
65. प स्सा, studies in Indo-Muslim History, Bombay 
84; K. 8. Lal, op. cit, pP- 32l- 2. 
। 8. H. Hodivala, op. sity P. 3.) Bashi, Saleh and Munir. 2४ 
3 The names of the patks wore Mubshar, 


us Salatin, pp. 342-43. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


144 PRAJNA 


of their master, Alauddin and incited them to murder 

Mubarak Khan also gave a jewelled necklace to thos प्या, 
in reward for their services in this regard. The pp 1000 
so overwhelmed by the discourse of Mubarak Khan iss Were 
immediately proceeded to the royal palace and killed K they 
Mubarak Khan was then taken out from his confinemen afur.ı 
became the Regent of the infant Sultan, Shihabuddin i ९ 
Khalji.2 After consolidating his position, Mubarak maa 
deposed Shihabuddin and styled himself as Qutbuddin Mab han 
Shah Khalji, the Sultan of Delhi. Mubarak Shah Re 
the paiks beheaded as they had become arrogant हात 
openly boasted of murdering Kafur and elevating Mubarak 


the throne. 


The rise of Alauddin Khalji filled the hearts of yo 
section of nobility with new aspirations of conquests बा 
pansion.’ He gave a new dimension to the role of nobilit y 
compared to Jalaluddin who followed only the beaten ane न 
the Ibari Turks. Alauddin created a new class of nobles loyal 
to him. It was on account of his devotion and loyalty to a 
Sultan that Alauddin did not like the campaign of vilification of 
an Kafur against Alp ॥ Khan. But Alauddin did not allow 
eae class of nobility to have any upper hand in the slale 
हर की At times he grew suspicious against the designs 
es ee Ulugh Khan. The death of Zafar Khan at 
eae et ones was deliberately planned by Ulugh 
eo न to provide military help to him in the hour 
2a l. F ugh Khan 8 casual reamrks about his title to the 

mm the event of his brother’s death brought about his fall. 


———— ps, 
— 


o क 
पयन in sahame of bringing Mubarak Khan to powor and 
op. cit:, p. 321). १ military officors supported the parks (K. 8. Lal, 
पी या पा and sont to the fort of Gwalior two months after 
‘KS Ial, Op. cit., p. क of royalty. (Barani, p. 377). 
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slonddin did not dislodge the older section of nobles as 
iest from the continuation in office of nobles like Alaul 
४४ ] Khwaja Khatir? Fakhruddin Kuchi and others. The 


ý ipods adopted by Alauddin in gaining power after murdering 
| "puddin started a chain of reaction among the nobles. Ikat 
i J sp, Umar Khan and Mangu Khan unsuccessfully tried to 
adopt the same method in capturing the throne. In the beginn- 
ig of his reign he only crushed the power of the Jalali nobles. 
pat in the long run Alauddin could not conceal his abhorrence 
for the Neo Muslims. It is significant that after the couquest of 
gujarat, Khums was demanded only from Neo Muslim military 
oficers Who were subsequently forced to rebel. The Sultan’s 
retaliatory steps against these rebels and the members of their 
families shocked the conscience of his contemporaries. 


Though illiterate Alauddin was far more practical in his 
dealings with the nobility, as is evident from a series of regula 
tions passed by him in curbing their power. To keep the nobility 

uder subjugation, he employed spies against them to report 
| shout their day to day activities. In the last days of his life, 
Alauddin’s close attachment to Kafur brought about the destruc- 
tion of nobles who were loyal to him. Malik Kafur SEAS 
the powerful barons from the political scene who He a 
in the fulfilment of his ambitious designs. Although Malil a 
did not hold the throne for ie his ietan eee ie 
dear in the imprisonment and blinding of or Pi T हि 
nobility loyal to Alauddin coul heave ® sigh ० 
the death of Kafur. 


a tn tn of EN 
1 Alaul Mulk was holding important 9020 "क्या and Alauddin did not 

3 He held the post of Vazir since the days ० ` 
disturb him in the initial stages: ' 
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gARLY MEDIEVAL ECONOMIC 1. 
RAJASTHAN 0 N SOUTH 


Dz. RAJA RAM, 
Deptt. of History, B.H.U 
In treating the economic progress durin 


ese xs g the early medi 
¡mes in South Rajasthan, it is imperative to bo ‘a as 
nabral resources. z 


1. Agriculture 3 

The Sarnesvara inscription! of 951 AD. gives us some 
important information about the agricultural products, viz. 
Cotton, oil, flowers and grains. Further an Inscription? of 996 
AD. mentions the following produce: betel leaves, wheat, 
barley, Cotton, saffron, gum, pura ie.e. Guggulu, madder, mung, 
rala, etc. In addition to the above another record® of 1146 Ao. 
belonging to the reign of a fludatory local Guhilot king ruluke 
of Mangrol give a long 1180 ‘of agricultural products viz., betel 
leaves, fruits, beletnuets, and all sorts of grains, These references 
show the fertility of serl and rich cultivation in south Rajasthan. 
(known as Mahapiata in those days. Cotton was produced in 
large quantity and is mentioned among the articles of export 
from Bharoch by Marco Polo* upto the thirteenth cutung Ao. 


The dense forests abounding in the trels of shay, Khadira, 
Asoka, Palàsa, Tilaka, Mango, Champà, Kesara and Vineyards 
are mentioned in the Rasiari’s Chhatri inscription" of 1274 Ao. 
The timber and fruits of these trees must have added to the wealth 
‘of the land. | AN SEE 
2. Mineral Resources | f 

The fertility of the with Rajasthan soil compares unfa- 


Vaurably with that of the alluvial Gangetic-plains, but the comp- 


atively meagre wealth, that was ® ailable from a 
Was Supplemented. by tbe mineral prodects. Copper, silver § 


ments 
Bod Were precious netals used in the manufacture of ornaments; 
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tonsils and coins. Gold was perhaps in abundance 
uve २ 


developed general practice of making > for the 


+. kings had Fee 
temple. The Abuisoription of 1285 Ao. informs of 
ae “king Samarasimha caused high golden staff to be Us 


for Achalessare” ?7 The Custom of Tuladàna (gift of se 
weight in gold) mentioned in the Ekalingaji inscriptions tends s 


show the richness and prosperity of the land in precious metal 


There are some traces of mines of silver? and leadto in 
jàwar (18 miles from Udaipur), of Copper? in Boraj, Anjani and 
Rewada, of iron In Pala and Anjani (at a distance of 94 miles 
from distance of 24 miles from Chitor) and those of some valuable 
stones viz., marbles, black marbles and rock crystals in Chitor.12 
These rocks and minerals must have, supplied enormons build- 
ing materials enabling the brisk construction of lofty temples 
and magnificent forts mentioned in the eontemporary epigra- 
phic recrords. 

3. Industries 
The most important consequence of the ever increasing 
agricultural products and minerals was that it powerfully sti- 
mulated the industrial arts. The merchal associations or guieds 
took keen interest in the development of industries and engaged 
themselves in many other occupational activities. The Sarnes- 
vara inscription of 951 Ao. informs us that Ahad was the centre 
of industries visited by the merchants from distant parts of the 
country e.g., Karnita the part of Karnataka between Ram: 
nad and Seringapitam), Madhyadesh (the country bounded by 
the river, Saraswati in Kurukshetre, Allahabad, the Himalaya 
and the Vindhya), Lata (southern Gujarita including Khandesh 
situated between the river MAhi and the lower Tapti), and 
Bee (the country between Vipasa or the Bias and the Sindhu 
rivers in the Panjab).13 The same record. gives a picture of 
busy market in which there were, shops of confectioners, oar 
_Penters, ornaments, flowers, milk, clothes, grains and oil- a 
क It Indicates that quite a large number of ae 
ped in the town. This uninterrupted expansion ° 
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and craft-guilds signified a grawing urban population 
| in पक्षा 88 9 steadily increasing trade and Commerce 
98 0 š 

The brisk construction of temples such as the temple of 


Jinga]i h Century A.D.), Sas B 
lingaji (8t 2 १ Sas Bahu temple (1 
ae gar ५ daj there Vai ple (11th century 


11 ना awa and five jain temples of 
„shwanàtha in Bijolian (10th century A.D., Jain oie न 


Abii, Siva temple of Badoli (10th century A.D., Vàràha temple 
in Ahada (10th century A.D.); temples of Yogesvara and 
yogesvari (13th century A.D.) and Vishnutemple in chiriwa 
aad the construction of great forts like chitor, Kottadaka, 

etc. must have given sufficient impetus to the develop- 
ment of building in dushy during the ears merivol times in 
South Rajasthan. 


Indigenous industries were of much advanced type. 
The use of iron implements in agriculture, arahatta’* (Persian 
Wheel), oil mills, and other articles like sound, spear, dagger 
etc. mentioned in the contemporous inscription expresly show 
that iron industry was efficiently working in those days.. 


4. Guilds 


As some contemporary epigraphic records show, persons 
following the same occupation hormally formed themselves into 
corporations for regulating their business. For example, Be 
Sarnesvara in cription!® of a king Allata refers to some gost 
entrusted with the administration of a temple and the Delvàla 
insinphin!® of 1231 Ao. on the mount Aba mentions sence 
Shrenis (Guilds) taking part in religions and social fn 
Such guilds must have been of benefit to the state, mae Er X र 
they certainly fostered a law observing spirit 1m the interes 
the conmunity, and thus facilitated the task of 800 पो” 
besides rendeing useful service in organising societs 9 
nistering justice in internal affairs. 


: pS ond = entions several 
The Sarnasvara incription of 951 Ao. ee aa 
“Weights and measures, Some of them were , 


` 
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8.79 Tulà? was a measure of weight of gold ६ 
ae 100 palas or about 145 ounces. Adhaka wags ae a 
of grain weighting one-eight of a Orona or 64 seers, Pala Wag : 
shall ladle containing about two and a half tolas. . We > 
learn from the Hasti Kundi inscription?! of 996 Ao, that Adhaka 
was meant for weighing wheat and barley, Bhàra was Meant for 
heavy materials such cotton, copper etc. and Manake and Drona 
were weights for weighing wheat, barley, mung, salt, ale or 
Karsh& and Pala were ladles for measuring oil and liguid, 


The Amara Kosh a2 gives the following equivalents ‘of 
weights and measures : 
5 dhàna (rice grams) = 1 Gunja 


16 Gunjas = 1 Karsha 
4 Karshas = 1 Pala | 
100 Palas ` = 1 Tuà 
` 20 Tulàs = 1 Bhara 
10 Bharas . | = 1 Achitah ` 
4 Mushka pala = 1 Kudava 
4 Kudavas = 1 Prasth 
4 Prasthis = 1 Adhaka 
_ 8 Adhakas = 1 Drona 


i 
The modern equivalents of these weights and measures.are 
as follows: = . कोकि onini ii आत लि 


राम तक Toliai ~~ _ 48 Grammes 
. 1 Karohà:= 1 Tola .. — 12 grammes ~ 
1 Tula -- 5 Seers =. 4.5 Kilograms 


1 Bhara = 100Seers = 90 Kilograms/ 
1 Achitah = 95. maunds (Manakas)— 32.5 Kilogram 


“vi Kudava = 16 tolis’. ~ 192 grammes 
1 Prastha = 64 Tolag: ~ 768 grammes 
1 Adhaka = 256 tolas ‘= 3072 grammes 


1 Manak -- 40 Seers ` = 37.3 Kilograms. 


os Thus the above references furnish evidence of the developed 
con = tion of agriculture, in dustry, trade and commerce in South 
Rajasthan in the early medieval times. Form this it is rea 
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¢ to infer that the high level of economic 


| ble, oo ; prosperity: 
| paved generally among Hs proble in those. days. p 7 


151 


| pazation ` ; 
| The principal sources of revenue on which ‘de 
| पछि and strength of the state in the early manatee 
ih Rajasthan were the land revenues and Sulka taxes, 
023 monelly means the tolls or custom duties levied from 
| ers and purchasers on merchandise exported from or imported 
| 0 the country or from district to district, The Sulk was 
| sllected by custom houses. known as ‘Sulka-Mandapikas’ at 
| ,ominent places. The: Sodhadi Vas inscription of 1146 Ao. 
| prs to the two custom houses at Mangalapura and. Vaman- 
| sthali. 
Gifts and fines for offences were other sources of. income 
of the, state.. - Besides these, the state laid claim to mineral 
| products, forests , and ‚animals. The Sarnesvara inscription?" 
of 961 Ao. mentions the following taxes for purposes of worship : 
| one dramma on every elephant brought for sele to the ‘market ; 
| two Rupakas of silver on every horse ; one fartieth of a, dramma 
| on every, horned animal ; 8 small pail of milk) from the shop 
| of confectioners : one bag from gambless; a pala-ful from 
every oil mill ; a silver Rupaka per mensem on every shop of 
| dressed. food ; a four stringed garland from every seller of flowers . 
| every day. SS ; | 


| 1, Currency’ PT e -a 

“The early medival state in South Rajasthan oa sl हा 

| the three metals—gold, silver and copper. The gold 5 f A 

coins vary in their types and values. One specimen ee ee 
| Cins of king Bappà (728 A.o.) weigh ae SE Jegland 
discovered. On the top of the obverse of this a its ae isa 
Nri voppa’ >. below this to the right is a प क below 

‘Tinga? and. othe right of it is the bull couch i On: 
the bull te sigure of a man lies prostrate 07 the ees enclbeed 

sreverse’of the coin, there 188 folded chamara, 8 
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in the circle ; to the right of this symbol is the handle of a chhatra . 
below this is the representation of a “Cow suckling its calf” . 
below the cow are parallel lines ending on the right with x fish: 
There is also a pod or vase to the right of the Cow and four dots 
are below the parallel lines. 
This shows the efficiency of minting process of the Coin. 
Two thousand silver Coins and one Copper coin of another Tuler 
of the period bear beantiful characters ‘Sri Guhila”27 on them. 
The Saruesrara inscription of king Allata (951 Ao.) mentions 
two types of Coins viz., Dramma and Rupaka.?® of gold and 
silver respectvely. We also learn from the Hasti Kundi inscrip- 
tion of 996 4.0.29 the prevalence of silver vimsopaka Coins. 
A record of the king Mulaka mentions a Karshàpana0 Coin of 
Copper. 
8. Standard of living 
A general pisture of the cities and the standard of living 
is depicted in the Rasiaji’s Chhatri inscription?! of 1274 A.o. 
which describes that “the beautiful Mevadadesh Covered over 
with palaces of pilgumage that give pleasure to the mind and 
- are like the caves of the Mandarachala mountein, with large 
cities that bear the beauty of the wealth of heaven ; with lakes 
that are as pure as white jewels and are as it were the looking 
glass of heavenly Lakshmi, and which is the sole abode of female 
beauty, stands prominent. The horses of Mevala are as if dus 
out of miner; the men are as if the sons of Gandharvas, the 
Cows are a8 of brought from heaven, the beautiful eyed ones are 
A were the damsel’s of paradise, those who bear arms are like 
T तात fond of Various kinds of ornaments. The 
ik oe that females were fine clothes and 
They Sa ae themselves, in attractive | manner, 
ik odan, 5s |; ९ marks on their forehead, dyed their feet 
or eee smeared sandal-wood on their bodies. The 
Rae: ere recklaces of Gunjas (abrus precatorions). 
The Abu Inscriptions of 1285 A 0 
-0. records that women usd to 
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mkum (saffron) on their breasts and Co yriumi ३ 

ply ae Kankanas (Wristles) adorned the BR 

| पि and Sindura (mercuric oxide) was an essential powder 
et applied by that married women on their fore-heads. 

iy men also decorated themselves with garlands of flowers. 

| wo ह ordaments and toilette were used only by married 

< gl a with their husbands alive. The Abu inscriptions of 
35 A0- informs us that widows had to remove ornaments on — 
J f their separation form their husbands. 


count 3 

This indicates that the standad of living prevailing among 
she upper classes was formily high and that it reached a level of 
one magnificence among royal families. 
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. ORIGINAL MEANING OF SANSKRIT VRSAN 
Dr. SATYA SWARUP MISRA 
Dept. of Linguistics, B.H.U. 


Sanskrit vrsan (including its late derivative or secondary 
on orga) is normally understood as having the primary mean- 
| ing «pull? and secondarily 1b 1s often rendered as ‘masculine’ 
| or ‘strong - A comparative study of the forms in Rigveda 
| explicitly illustrates that the original meaning was not ‘bull’. 
But the original meaning was ‘high’ or ‘big’ and the secondary 
| meaning ‘mighty’ or ‘strong’ can be better derived from this _ 
| primary meaning. Sayana has almost always traced the origin of 
| this form from vrs ‘rain’, but orsan— is not connected with urs 
| ‘rain’. 
Vrsan— has been freely used as an epithet of several gods, 
~ various animals, and sometimes also of human beings, and some- 
॥ times of inanimate objects like mind, nave, chariot etc. In 
| RV I. 109.8 even the yajaménas are also honoured with this 
| epithet. Indra, however is most fsequently addressed with this 
| epithet, as a result of which vrsa (Nom sg vrsan— ) has becomes 
synonym of Indra. But in Rigveda this is merely an epithet of 
| Indra. Otherwise, if 084 is a synonym of Indra, vrsãyamānah , 
| which is also used for Indra would be meaningless : 
| vrgāyámāņo avrnita somam 

trikadrukesu apibat sutasya 
& siyakam maghava datta vajram 
dhann enam prathamajam ahinam. । 
[RV I. 82.3]. 
Here wrscyanunah means ‘feeling vigorous’. Sayapa 
गधा ‘acting like bull’. Griffith also almost follows him : 
pp? “ous as a bull’. But Indre’s actions such as drinking 
E or taking up the thunderbolt or killing Vrtra has nothing 
compared with a bull. न 
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Vrsiyaminah is a participial form related to the Present 
form vrsfyate beside active ursanyate which is a denominative 
verb from ursan- ‘big’ mighty’. Macdonell in Vedic Grammar 
translates vrsdyate as ‘acts like a bull in p. 399 and as ‘causes Tain’ 
in p. 400. The Pada Text always renders vrsdyate as orsayate 
as if from a stem vrsa ‘bull’. But vrsa-‘bull’ is a late form and 
is never found as a stem in RV. vrsa is attested in RV only as 
first component of compounds and this can always be derived 
from the stem vr san meaning ‘high, big or mighty’. 


All the compound forms occurring in RV may now be 

scrutinized in the light of the proposed meaning. 

Vrsakarman- (RV I 63.4 & I. 130.10) doing mighty deeds. 
Sayana: rain-maker. Griffith : strong in act. 

Vrsakratu- (RV V 36.5 & VI 45.16) ‘strong minded or high- 
minded. Siyana ‘rain-maker’. | 

Vrsakhadi— (RV. I. 64.10) having large rings or bracelets 
(khads= bracelet Monier William) Sayana: 7१:84 indrah 
khadir dyudhasthaniyo yesim te tathokta yad vä ०१५६ 
somal khīdih khadyah peyo yesim te—Griffith: with 
strong men’s rings. 

Vrsaganah (RV. IX 97.8) having large groups used as epithet 
of hamsih. Sayana: sages with such name. (Griffith 
etc. also follow 859818). 

Vrsacyuta- (RV IX 69.7) highly excited : Sayama : 775०070 
Somasya datrbhi§ cyutāh paristutāh. 

Vrsayuti- (RV V.35.3 & VII 33.10) having great impulse or 
speed. Sayana: varsanagamanah (V. 35.3), Vrsibhis 
cikrstah (VIII. 33.10) 

Vrsanasvah ‘having strong or big horses’ Sāyaņa (B RV I. 
51.13) ‘a name’, (VIII. Zo. 10) ‘with horses able to shower 


seed’, | 
Vrsanvat ‘possessing the strong or big one’. Sayana: 
(I. 100.16) vrsna sekira indrena yuktam, (I. 122.3) 


varsanavan (1. 173.5), vargit, (I. 182.1) abhimatavar- 
sanavan, 
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yraşnvasu- having much wealth. Sāyana: 
"omasamariheya r dhatarena याणा न हा kal 
TI. 41.8) dhanasya varsita. दु i 
ु हि (VITI. 20.10) with a strong name or big name 
(epithet of chariot). 859७18 : Varsaka-nabhi-yulta-. 

Jrgandman (1x 97.54) famous (lit. with a big name). This 
` mantra is obscure; even Pada Text does not analyse 
prsaniima. i 

yrsantama— greatest or mightiest. (Ocurs is 7. 10.10 twice, 
“J, 100.2, V 35.3 & VI 57.4) Sayama (I. 10.10) greatest 
showerer of desired objects. 

Vrsandhim (IV 22.2) possessing a strong one, strength or 
causing strength. The word is not analysed by Pada 
Text. Sāyaņa interprets as ‘causing rain’. Wilson & 
griffith have followed him. 

Vrsa-patni— (VIII. 15.6) (epithet of Waters) to be mastered 
by the mighty one. Sayana: orsd varsita parjanyah 
patir yasam. 

Vrsaparvan— (III. 36.2) having strong joints. Sayana: 

` orsänah phalasya varsaksh parvini......... yasyd. 

Vrsa~pana- (I. 51.12 & I 139.6) strong drink (so also Griffith). 
Sayana: (I. 51.12): secana-samarthasya somasya pond, 
(1.-139.6) abhimatavarsanena patavyd. 

Vrsa-pini- (VI. 75.7) having strong hoofs (lit palms). 
(epithet of horses). Sayana (Griffith): with hoofs 
raining dust. ८ 2 

Vrsa-prabharman- (V. 32.4) with a strong support or strong . 
stroke or strong bearer (epithet of Indra). Sayana : 
varsanasilasya praharta. | 

Vrsa-prayãvan- (VIII. 20.9) ‘going with might or one strong 
in movements or having a strong path’. Sayana : 
sekidrah prakrstagantirah marutah yasmin. 

Vrsa-psu- (VIII. 20.7 & 10) of mighty appearance or form. 
Saya.a: with raining form. Griffith ‘Bull-like'. . 

"ts0-bhara- (X 63:3) bearing might. Sayana : bearing rain. 
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Vrea-manas- (I. 63.4, I. 167.7. & IV 22.6) having a wig 
heart. Sayana: having a desire to shower. : 

Vrsa-manyu- (I. 131.6) having a wide heart (epithet of 
yajamaina) Siyana: amiavarsaniya ४०८१ eva manya- 
77५7617. 


Similarly— 

Vrsayudh (I. 33.6) fighting with might (ep. of foes of Indra). 

Vrsaratha— (I. 177.2, V 36.5, VI 44.19) having a big or strong 
chariot. | 

7१$८१००४- (X. 146.2) one who makes a loud (lit. big) sound. 

Vrsdra$ms (VI. 44.19) having strong or long reins. 

Vrsala (X. 34.11) the mighty one or (sattirically) the mighty 
small one? (This word means Sidra in later literature : 
the exact original meaning is obscure because of the single 
occurrence in RV). Sayana : acting like a gidra (vrsala- 


karma). Griffith : outcaste, Macedonell (Vedic Reader 


p. 193): beggar. 

liyane (IX. 62.11, & IX 64.1) having a strong or mighty 
rule. 

Vrsavrata— (I 85.4) having a big host. 

Preasipra- (VII. 99.4) having big (thick) lips. 

Vrsasusma— (IV. 36.8) having much strength. 

ae (X. 42.8) pressed out by the mighty. 

Tsastubh (X. 66.6) praising the mi ising hi 

w praising the mighty or praising highly 

Vrsakapi (X. 86.1 etc) perhaps name of a, tribal chief (lit 

है mighty ape). 

15००७३७ (X. 86.13) fem<Vrsakapi— 


core हा ee forms, as shown above vrsan— oan easily be 
tars'yas, ‘bigecr’ ae pee or strong. Besides comparative, 
to vr E pio ng superlative carsistha— ‘biggest’ are related 

rg Ig. After v-san ceased to signify ‘big’ in classical 


Sanskrit, thes ; 
attached to ee र? and superative forms are anomalously 
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original sense of vrsan— is attested in its 
17. go European languages. Cp. Lithunian wirseis 
bt xt, Armenian ver (<vers—) ‘up, above’, Old Church 
ye” Es ‘top’ ; Besides Lat verriica ‘lump’ also may be rela- 
ga 


cognates in 


o word varsa— ‘rain’ is from a different root ors ‘rain’, 
ig also supported by cognates in other Indo-European 
jich Greek érse ‘dew’. But side by side there was a 
parga- ‘big’ as attested in Vajasaneyi Madhyandina 


11). (For details vide Misra: A Critical & Comparative study 
ae and Mahidhara on Vajasaneyi Samhita see typescript 

177) The variant reading of the same in Taittiriya Samhitā 
| gvorsiyas ‘bigger’. This also confirms the earlier existence of 
| ugm- , varga- etc meaning ‘big’. 


The word varsa— ‘country’ as in Bhérata-varsa, Kuru- 
| usa, Hiranmaya-varsa-, Ramyaka-varsa, Ildvrta-varsa, Hari- 
' गोण, Ketu-malé-varsa, Bhadragva-varsa, Kimpurusa-varsa etc. 
| my also be explained from varsa ‘big > big area’ as opposed to 
fo- used for a small area. 

The word Vrsabha- of course means ‘bull’. This is quite old 
ince it is of very frequent use with about 200 occurences In 
itis sense in Rigveda. On the other hand the word rsabha— 
| wl occurs only four times in RV (VI 16.47 & 28.8 and X. 91.14 
| 4166.1). Although both signify ‘bull’ they are of two different 

wurves, The suffix- bha (=Indo-European -bho) is very fre- 
| tently used to form names of animals. Thus Sanskrit [i 
i from Indo-European rsn-bho up Avestan argan— ‘male’, Giroak 
Mien male’ , thereby reabhia — originally means the most masculine 
| timal. Vrsa-bha- is from Indo-European wrsn-bho — and has 
10 original meaning signifying the big animal. 


| 


|: 
i 


a a 
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A FRESH LOOK AT GITA* 
C. P. M. NAMBOODIRY 


The Bhagavad-gita has sometimes been described as the 
gle of the Hindus. Though this comparison rather unjusti- 
पाए imports into the Gita many of the features that are peculiar 
ip the sacred books of monotheistic religions like Christianity or 
plam, it cannot be denied that it contains an element of truth. 
the Hinduism of the ordinary people, as different from the Hin- 
| usm of the philosophers or scholars, is very much based even 
| day on the teachings of the Gita. Most of the fundamental 
| 08 of popular Hinduism like the theory of Karma, the 
| belief in transmigration and rebirth, the doctrine of avatara, 
| ge most succinctly set forth in the Gita. It could truly be said 
| that no other religious work has made such an impact on the 
| minds of the Indian people as it has done over the centuries. 


And yet, traditionally Gita has not been accepted as a 
revealed text, ruti; it has never been viewed as an esoteric 
| doctrine or commandment that was communicated to a mystic or 
| asage. हय fact one of the major characteristics of the Gita is its 
complete lack of any tendency towards mystification, be it reli- 
gous or intellectual. The Gita, on the other hand, is classified 
wa smrti, that is to say, as a work which relies more on reason 
| md tradition than on intuition and revealation. Its style of 
| delivery is coherent, its method of exposition argumentative. 
| Ih other words, it does not seem to have been the intention of 
| tte author (or authors) of the Gita that its teaching should ‘be | 
| ‘cepted. as something (God) revealed, and therefore unquestion- 
ible as the samhita (veda) is, or as something mystical and 
4 “tet, and therefore to be followed or even learnt only by the 
Rect Initiates, as is the case with the Upanishads. The message 

the Gita is on the contrary universal, and the practice of its 
| आग require no special pre-requisites other than what 13 
d ~ed by an average intelligent human 20o an average intelligent human being. 


*Based on a talk delivered bofore the Gita Samiti, B. H. U. 


4 
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All this is very well brought out by the dramatic Context 
in which the delivery of the Gita is made. The place isa battle. 
field, and not the secluded spot in a forest normally associated 
with such religious instruction and contemplation. The occasion 
too is stunning : the start of one of the most momentous wars in 
epic India, with all the tensions that are inherent to such an 
undertaking. The participants in the drama of Gita 816 no less 
incredible. Arjuna,.in spite of the liberal education that he 
has received as befitted an ancient Indian prince, is stil] a soldier, 
a man of almost inexhaustible verve and energy—a less fit 
. person for a religious or philosophical discussion can hardly be 

imagined. The teacher Srikrishna, though an avatar of Vishnu, 
was one of the most able administrators and statesmen of the 
time, some of whose recorded exploits make one even to wonder 
whether for him the end justified the means. ; 


Such is the remarkable context that the author of the Gita 
has chosen for its delivery. The situation is highly dramatic and 
crucial, and one which calls for an instant decision. After 
months of negotiations and preparations, the two opposing armies 
ofthe Pandavas and the Kauravas have assembled on the battle- 
field to decide which of them is to rule Bharatavarsha. Then, 
just before the first arrow is shot, the virtual commander-in- 


can very well imagine the demoralisation such a step, if allowed 
१ to pass, would have caused in the ranks of the Pandava forces. 
The situation is apparently hopeless in that Arjuna, the greatest 
warrior of the day, is giving up the fight neither from a lack 
of confidence in the Possible outcome of the war, nor from a 
Passing mood of pacifism. Arjuna’s despondency is, on the 
contrary, born out of a genuine and deep feeling of a void within, 
and from the sense of unreality that flows from such a, feeling. 
A war is any day a dirty affair involving as it does much blood- 
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o might win the war and become the master of the world. 
A of what use is the paramountcy of the world to one who 
Si the worthlessness of the whole thing in the depths of his 
fe p consciousness ? If the whole world is a dream-play, it 
पी much consolation to be told that you are the king in the 
ow. Rather, it only helps to bring into sharper focus your 
own impotence. 


Arjuna finds himself in 9 similar situation. He had 
punched the preparations for the war with a definite end in 
view. He campaigned for months to seek revenge for the many 
injustices that had been perpetrated on his kith and kin by 
the despotic Duryodhana. He had many ambitions and every- 
thing looked bright for their realisation. He had definite plans 
of action and was fully confident in their proper execution. 
Now however, all this falls to the ground with one stroke. His 
long-cherished. ambitions turn out to be worthless and his plans 
irrelevant. Love and hate, friend and foe, all seem to him 
। ike. He sees no value in any of the worldly pursuits, and is 
only too ready to repudiate his life if necessary. He cannot 
anymore see what is right for him to do. (dharmasammidha- 
८407) i क 
Arjuna’s cry, ‘why should I fight ?’, seems deceptively 
naive, and has therefore escaped the attention of many. Yet 
it is not difficult to recognise in it the tragic cry of ar down 
the ages that symbolises the basic human tragedy. To do 


that, we have only to look beyond the actual drama of the 
moment. 


Considered in this light, each one of us is an Arjuna, and 
the world in which we live the battle-field of Kurukshetra. 
After almost three centuries of unprecedented advance in 
human knowledge, the modern man finds the same perplexity 
facing him that was once the lot of Arjuna to face. The frontiers 
d knowledge have kept receding all the while, and often it n 
t the solution to the mystery of the universe oea z 
Yay far away. Man has conquered the oceans, subdu 
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skies, and has come close to the colonisation of space itself. 
On the other side, his probings into the complexities of the 
personality mechanism have revealed many a structure therein 
that were little thought of by his predecessors. Sociology and 
anthropology have laid bare the dialectical forces which go to 
procure for him the stability of a collective existence, So 
much so that there has never been a time such as this in the 
history of mankind when so much knowledge was at man’s 
disposal, nor was there any time when he was as strong as he 
is today. Yet, in spite of all this tremendous advance in human 
understanding and capability, it is not infrequently that one 
finds oneself in the curious predicament of the well-known hero 


who knew all the rules of swimming without having ever ` 


touched water. 


Nor has there been any dearth of panaceas to cure the 
ills that afflict man with atavistic regularity. Psychoanalysis 
promises a harmonious personality ; democracy and the concept 
of the welfare state should have put an end to exploitation and 
Inequality a long time ago. But, in a personal crisis, the modern 
man is as animal-like as when he took refuge in trees from 
predators; in a national crisis like a war or famine, it is the same 
old ethics of brawn that dominates. The tragic thing with 
these and other panaceas is that they seem to fail just when 
their need is the greatest. Having abolished the God of the old 
as a failure in the task of solving the problems of humanity, 
the modern man finds to his horror that the ones he invented 
to do the job fare no better. The paradox of the situation is 

this: the old religious solutions, though they may be workable, 
have lost all meaning in the modern era ; but the meaningful 
solutions of the period often turn out to be no solutions at all. 


It is then that he asks, ‘why should 
unnecessarily exert oneself in the task 
०००४०, given the futility of these 
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॥ ts! If man : Beas incurable, is it not ridiculous to 
k of his salvation? Is it not better to leave things as they 
ta ead allow them to take their own course? Like Arjuna : 
te 5 modern man also employs many subtle arguments ad 
| specious Nes (pragnavada) a support of his contention. 
ff would even build up systems of philosophy on those founda- 
dons. But essentially it remains the same old cry of defeatism, 
ipe basic slogan of escapism. 

The situation in modern India is only much worse, although 
| the full impact of modern science and industrialisation is yet 
to be recorded. And it is also true that we have only just 
| begun our experiments in modern democratic social institutions. 
| But the faint murmerings of defeatism can already be heard. 
| Further, in so far as these methods have scarcely any indigenous 
| content—industrialisation and democracy have very little in 
| ommon with sanitana dharma—it is very tempting to project 
| the source of all one’s ills on the ‘devilish’ foreigner. Thus the 
| controversy rages: on the one extreme are those who hold that 
| our salvation lies in a return to the old blessed order; on the 
other are those who find the same:order to be the one stumbling 
| block in India’s path of progress. 

The net result of this controversy has been that the 
| ordinary man in India has been eqully losing faith in ancient 
ideals and in most modern institutions. Both seem to him to 
| be not suited to the job at hand : if one is irrelevant, the other 
¥ems impracticable. Only a third might give theclue. But, 
since cynicism makes a lesser demand on intelligence and 
industry, thought naturally turns to it. A kind of fatalism that 
tomes very naturally to the believers in karma theory slowly 
| Steps in. Here too, the slogan is ‘why should I fight X. The 
World has its course neatly charted out, and only that which 
3 destined will ever happen. If this is granted, it follows of 
oe that all attempts to influence the course of destiny has 
ecessarily to end in failure. Resignation seems to be the only 
i ent attitude, and the ancient cry of Arjuna echoes in 
~~ Minds of his countrymen once again. 
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But if we do not grant it, if we do not accept that the 
world and man are condemned to a fatalistic illusion, there 18 


no reason why we should take succour in this happy stupor. 


The problem begins when we are ready to declare that we alone 
are responsible for our destiny, and that we have ourselves to 
chart out our course`of development. (This attitude is not 
necessarily anti-theistic but only anti-fatalistic). The path 
is naturally fraught with dangers. One might flounder on the 


way, one might err in one’s judgement, one might even end up 


in a total failure. But the satisfaction that comes from the 
thought that the decision was ours, and that an honest attempt 
was made, is any day preferable to the lethargy of fatalism. As 
Srikrishna tells Arjuna in his own characteristic way: “If you 
are slain, paradise is yours ; and if you gain the victory, yours 
is the earth to enjoy.” 


But the question of Arjuna remains unanswered. If one 
18 convinced in the total worthlessness of the end that is being 
striven for, what further incentive can there be to continued 
activity. That to do something is better than waiting with 
fingers crossed might be granted. But what sort of action 
should it be? If all my hopes have been belied in the past, 
should I still go on repeating the same old pattern? What 
guarantee is there that these methods, which have often come 
to nought in the past, will be any more successful now ? 


The questions seem almost unanswerable. Yet it should 
be realised that they are based on certain presuppositions, and 
hence can never be answered—but only without considering 
whether the latter are as justified as they at first appear to 
be. That is why, beginning with the third chapter, the Gita 
undertakes 9 very detailed analysis of the philosophy and 
Psychology of human activity. We cannot enter into those 
questions in detail, nor is it entirely necessary either. Indeed, it 
might also be that many of those suggestions are not strictly 
Speaking relevant in the kind of social situation in which we find 
ourselves today. This is a matter of no surprise. Like any 
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ancient religious text, the Gita, too, belongs to a 
| ‘ular social clime. Though the essential message of these 
ms 8 be independent of the peculiarities of this social 
Feast it is not as certain that the particular expression 


ihe message could remain unaffected by at least the most 
piuential currents in the latter. 


However that may be, the initial puzzlement that Arjuna 
plt is still en: To say that action is inescapable is one thing ; 
0 say What nd it should be, quite another. The analysis 
ofthe Gita is impeccable in this connection. Most of our actions, 
if points out, are performed not out of any conviction in them ; 
| ther, they are mere products of habit or convention. We 
| do not reflect on them, we do not normally consider why such 
| ॥ 80 should be done, but machine-like go on performing it. 
} Joreover, quite often we are also made to act in direct opposition 
t our convictions and tendencies. There are many occasions 
| in life when, despite our conviction that a certain act is bad or 
1 mong, we are forced to do the same, either because it is com- 
monly done or because of more insistent social compulsions. The 
sldier who is forced to fight. notwithstanding his moral objec- 
tions against all forms of violence, the politician who goes on 
promising knowing only too well that he would never be able 
to fulfil them, could be given as outstanding examples. In 
reality, however, the phenomenon is familiar to each one of us. 


i Situations like the above would have remained as mere 
ustrations of the irrational side of man, had it not also given 
198 to a peculiar kind of conflict between the intellectual and 
ative forces within us. Nor is the conflict confined to these 
actors either. For convictions are not the only elements which 
| फा ३08 with the normal and behavioural course of actions. 
| “® additional factors could be summarised as centering upon 
| Mstions of motive. The consideration here is not whether we 
| °W the full implication of our actions, but whether we had 
: ay objective in undertaking to perform them. Here too, 1t 
९ that many of our activities are performed without any 
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objective in mind, or it may be that we are unconscious of them. 
However, if we take pains to analyse the whole gamut of 
our daily activities, it could be found that a large percentage of 
them are motivated by self-interest. Either we have our own 
welfare in view or the welfare of our dear ones. This is not ६0 say 
that self-interest is either wrong or immoral : the instinct for 
self-preservation is after all inherent in all living beings. But, 
in the case of a rational being like man, this self-interest often 
clashes with certain other interests, for instance the interest of the 
community or society. The clash here is not only between our 
convictions and actions—for, as a social being, man is often 
compelled to allow the conventions of the society to supercede 
his own convictions—but between the emotional and intellectual 
sides of man. The question here is basically one of loyalties : 
to whom should he be more loyal, to himself or to the society 
which he forms a part of. And loyalty is at bottom a matter 
of emotional attachement. 


Thus we find that in many of our activities there occurs 


a tension among three of the most important sides of the human 
personality, viz. convictions, actions and emotions, roughly 
corresponding to the ‘faculties’ of old psychology—cognition, 
volition and affection. So it often happens : what one believes 
in, one cannot do ; what he does, he does not believe in; 
and what he both believes in and does is not agreeable to him. 
Such conflicts have been there all along the history of man, and 
is by no means a modern malady ; it could even be argued. that 
it 18 a part of man’s mental constitution itself. But in modern 
times, such conflicts have been brought into sharper focus and 
also with increased intensity. Partly this is due to the enor- 
mous increase in human knowledge, but the more crucial factor 
- Seems to lie in the Comparatively rigid social conventions of 
modern times. It is undeniable that man’s social obligations 
have increased manifold over the years, and this is reflected 
Ra in the decrease in individual autonomy. The conflict 
of (पंपा experienced is repeated a thousand times in the life 

Nery thinking Individual in every modern society. And the 
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sory of anguish that broke out from the son of Kunti can 
peard amplified many times over in a variety of situations. 
Js there no escape from this situation ? 

„į to suffer these paralysing conflicts all his काजल नकल 
| pp some way by which: these tensions could be neutralised १ 
4 rhe Gita believes that there is such a way. And it also believes 
| patit is the.only way through which all the inherent capabilities 
f man could be brought to blossom. But it is no magic wand 
| ihat would transform all of us Into supermen overnight ; rather, 
| 88 tedious discipline which demands great powers of attention 
| and application. In essence it consists of an attempt to har- 
| nonise the three conflicting forces in man, not by destroying 
| suppressing any, but by. trying to achieve an equilibrium 
i amongst them. It is also an attempt.to cleanse ourselves from 
| the sediments of unbelief which have come to overlay the true 
| vision into our nature. In outline, its method is to understand 
| ourselves better through introspection, and thereby to usher 
| ina fundamental change in our mental make-up. 1 understand 
| this to be the meaning of what Gita calls yoga. As such it 
| could be described as a radical form of psychoanalysis. 


It was earlier noted that these conflicts and tensions spring 
| fom the three facets of man’s personality ; that is, from the ` 
| mutual incompatibility of our ideas, our actions and our emotions. 
| lt therefore follows that the solution to the conflict should 
| proceed along the same lines. ‘The yoga, if itis to bring about a 
| fundamental change in man, has to concern itself with the three . 
foundational aspects of human personality. For, otherwise, the 
| treatment will be only partial, and this, far from bringing about 
| theexpected resolution, might actually result in an intensification 
of the conflicts themselves. In fact one of the main weaknesses 
many modern solutions has been a certain overplaying of one 
४ these factors to an at times total neglect of others. Philo- . 
“phy, science, and many other disciplines based on them, seek 
i bring about a change in the ideas of man- But they have 
fee offer as far as the active or emotional sides are concerned. 
Sutical Systems go a long way in introducing new norms in 
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the conduct of man and in determining its social implications 
but it is only rarely that they succeed in satisfying his intellectiia] 
and emotional sides.. Psychology and allied disciplines used to 
concentrate almost exclusively with the emotional side, though 
lately they too. have come to realise the truth that man cannot 
be considered in fractions. The rationale behind these attempts 
is obvious : itis that out of the above-mentioned aspects one 
is taken to be more fundamental than the others. But that is 
only to beg the question. 


The Gita warns us from the beginning that such partial 
‘methods are no solutions at all, and that they are bound to end 
in failure. (“Only the simpletons see siémkhya and yoga as 
different, never the wise......he alone is the seer who sees them 
in unity.”) After all, personality cannot be considered in parts ; 
and, in so far as it is a unity, any approach to it should also be 
unitary. Hence it is said: “wholeness is yoga”. (samatvam 
yoga ucyate) To bring about a total resolution of conflicts, it is 
essential therefore to take into account all the factors that go 
into the complex personality of man. 


Since man is above all a rational being, and since a large 
part of his activity is to a great extent determined by what 
„he believes in, it is only appropriate that the Gita devotes the 


constituted by what is handed down’ to him by tradition or 
what he has accepted by rote. In neither case ‘has it been 
subjected to any conscious scrutiny. Normally, of course, this 


does not present any problem, since most of it affects only the 


Periphery of man’s personality. But where the very core of his 


di litional freedom, man is often too ready to 
2 0२819 ‘such knowledge. This results in the well-known 


of faith with its attendent consciousness of 
3 commonly understood in the sense of un- 
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‘i tioned. acceptance of whatever is communicated. But 
qu isnot the only form of faith, nor is it very fair to the faithful 
७ them to be devoid of every form of criticism. True 
on the faith that moves the mountains, is not unaccompanied 
witical enquiry, but more often than not is preceded by it. 
4 ppd there can be no doubt that this is the kind of faith that is 
jenanded by the author of the Gita. From this perspective 
| ould understand the Jnana yoga to embody the following 
| junction : ‘Do not accept anything unless you are convinced 
| of it discover your truth and be true to it?. Neither reverence 
| authority, nor the natural bias of the mind for smart solutions, 
| should be the criterion here. This of course does not imply that 
veshould at once turn into rebels and repudiate all traditions. 
| Nor does it also mean that we should turn reactionary or reviva- 
| istand condemn every progressive idea. All thatit means is that 
| we should turn forever reflective, that we must develop the 
| capacity to judge for ourselves. In short, one must try to 
ultivate an outlook on life. What this outlook would turn out 
| to be depends on what type of person is in question, what kind 
| of natural inclinations he has, and what level of intellectual 
| achievement he is capable of. The Gita itself, being no partisan 
work, has given expression to various alternative outlooks. 
But to have a reflective mind is not enough for a harmoni- 
ous personality. Since we live in a world of action and not of 
ideas alone, it is also necessary to have the capacity to translate 
these ideas into action. If action without ideas is blind, ideas 
vithout action remain mere moon-shine. The Gita itself is no 
| Were speculative doctrine; in form and content it embodies a 
philosophy of action. The translation of our ideas into action 
Wt merely provides a test for our capability—this 18 vital, 
x doubt—but a test for the workability of our ideas too. To do 
» We have to perfect our instruments of action, both physical 
i Mental. As the Gita says, victory is only ee 
tink strong, not for weaklings. In this context I wo a 
that the essential message of karma yoga is to develop 


ah i actions, 
trong correspondence between our ideas and our acti 
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For, unless we have the courage and the means to do What we 
ti d to believe what we do, tensions and conflicts are 
वन ani ccur. The injunction in this connection should be: 
oe as thyself, be authentic in your behaviour’. Again 
the Gita seems to leave open the kind of action an individual 
on concerned and to his inborn pro- 
ought to perform to the person ० aah ; 

clivities. The only restriction is that it sho ld be syaa arma 
and not paradharma : it should be an expression of one’s own 

personality and not another’s. i i 
But while the correspondence between ideas and activities 
is important, a far greater need there is to adjust both of these to 
our emotional satisfaction. One may have well thought out 
- ideas, one may even have the capacity to translate these into 
action, but if for some reason or other it is not agreeable to him 
the whole enterprise is bound to fail. The situation is not as 
abstract 88 16 appears to be.. It is not infrequently that one 
finds oneself in the predicament of being convinced of the right- 
ness of a certain course of action, having it within one’s power 
to bring it about, but yet turning away from it in sheer despair. 
In a modern urban society this kind of conflict is all too common. 
Most people, for instance, are convinced that hoarding of food- 
grains leads to scarcity and increase in prices, and most can also 
do without such a surplus stock, but the emotional satisfaction 
that comes from the sight of a full cupboard defeats every inten- 
tion to the contrary. Similarly, it is inevitable that indivi- 
dual freedom would be partly curbed in the organied set-up 
of any modern society. And the individual often resents such 
incursions and even tries to get out of such shackles. Even if 
this does not always lead to any violent confrontation, the 
resulting tension and conflict not only tells upon the actional 
efficiency of the individual, but the cohesiveness of the social 
frame-work too suffers. The antidote to this does not seem to lie 
in loosening the grips of social control, as it is sometimes 
facilely assumed—for it leads to the disintegration of society 
itself, and with it of the individual too—but in trying to bring 
about a change in the whole perspective on the freedom of the 
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- vidual But this is not a matter for intellectual realisation 
iy guch 88 it is one of emotional adjustment. 


# jn other words, any change in the individual-collective 
„tionship implies also a change in the emotional bonds which 
ind them together प What Cae to he at the root of the problem 
। the kind of satisfaction t at the individual derives from his 
tivities- Normally an action or event 18 felt as agreeable 
नि satisfactory I terms of the beneficial results accruing to the 
ormer or observer. “This is what I like’ most often means 
| iis is the most profitable to me’. It could be granted that 
| githout some such profit-motive there cannot be any incentive 
| tp action. However, it is another question whether the profits 
। should always be counted in terms of the selfish interests of | 
| he one who performs the deed. The Gita believes that action 
| need not always be profit-motivated. It is also a matter of 
| experience that at times all of us do act without any thought 
| of profit. Take for instance the mother’s care for the children, 
| the self-sacrifice of the soldier on the battlefield, or even the 
| spontaneous help that we extend to a needy one. None of these 
| could be said to be profit-motivated. What if we could extend 
the same spirit to all our actions? It is difficult, but not nece- 
sarily impossible. Of course it does not mean that we should 
| wt have any eye for profit—that would be asking for the moon. 
| But we could, if we try, make our activities not wholly dependent 
| on profit; or alternatively, we could cease from insisting that the 
गणी should invariably accrue to the one who performs the 
| action. A sense of duty or spirit of service could also serve 95 
incentives to action. The emotional disagreement 01 malad- 
lustment noted above could be mitigated to a great extent by 
these methods, since, from the widening of the ego-perspective, 
many of our activities could be seen to acquire new and hitherto 
realised dimensions. ` 


The Gita offers another solution (00. This is to 113 
our actions as a sacrifice to God. Here too, the he 
Petspective is sought to be submerged in a wider whole, thereby to - 


“quire a new standpoint from which we may evaluate our ac- 
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tions. Essentially, it is a call to make of work a form of Worship 
This is eminently suited to those whose faith in the religious 
outlook has been strong enough to survive even the most 


devastating climate of scepticism. 


Such, in outline, is my understanding of thè path shown by. 


the Bhagavadgita. Of course, I am not unaware that there is 
much else besides this in the great work. But my purpose here 
has been only to highlight the spirit in which a modern Indian 
could still approach the Gita. For one should not be blind to 
the fact that much time has elapsed since the time the Gita was 
written, and that mankind, for good or bad, has not remained 
static during the interrugnum. Hence it is not necessary that 
what was true over two millennia ago should be entirely 80 
today. It is inevitable, therfore, that such ancient works would 
come to be interpreted in the light of the prevalent social reali- 
ties and individual convictions. But that is the highest tribute 
to the Gita, that it still provokes us into thought. Only a 
living work is capable of doing that, not a dead one. 7 
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INDIAN CONCEPTION OF PERSONALITY: 
AN OVERVIEW 


CHANDRA BHAL DWIVEDI, 
pepariment of Psychology, Banaras Hindu University, Varanasi. 


Man has devoted a major part of his developmental history 
the quest of understanding himself. The Indian emphasis 
nthe need for ‘self-realization’ and the dictum of ‘know-thyself’ 
ofthe Greeks represent the manifestations of that same attempt. 
The earliest attempts were made by the philosophers and it is 
rapidly becoming clear now that some of the insights presented 
by those seers in the prescientific phase—eventhough lacking in 
scientific verification—are more revealing of human nature than 
sme of the so-called scientific attempts. “The ancient Indian 
| mitings are replete with insights regarding the | nature and 
| fmetions of the human mind, Yet the psychological research 
५ has not taken advantage of it. The modern concepts, theories 
| and models have been uncritically accepted and adopted for the 
study of the human behaviour... The current research in 
| personality has no indications of a promise at theorizing or at 
| a breakthrough in the vertical शोत of ककत 
| knowledge. Yet it should be possible to build up 4 body ० 
| scientific knowledge that could become the Indian ME 
| towards understanding human nature and Tr - 
Delving deep into the ancient texts one can unearth 1 z 
| Which could be converted into testable hypotheses and verily 
scientifically” (Krishnan, 1973, P- 15). The B Pa 
tims at studying some of the theoretical concepts whic a 

tried with an unbiased and pure scientific zeal, be test 
tclentifically and which will really be a हि and praise- 
Worthy Indian contribution to modern payne ogy: 

‘The word ‘personality’ has been used in ae ae 
“But. from layman’s definition to the most scientific ones ; “० 

ting lity a very 
Bet Oriented towards the concept of personailuy 


त त eT तह - 


or ESE 
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common definition may be accepted as “the dynamic organi- 
zation of an individual’s characteristic. ways of Tesponding to 
himself and to his experiences” (Sorenson et al., 1 971, p. 304), 


It would be clear from this definition that the personality 
has acquired a privileged place and some specific qualifications 
of its own. . Even this definition includes oles of great signi- 
ficance like dynamic, organization, responding and characteristic 
ways. An individual acquires his personality through three 
influences which act as basic factors to the development of 
personality, viz., his capacities and potentialities, what he 
learns through his experiences, and his self. His capacities 
depend on his structures, his brain and the rest of the nervous 
system, ‘his muscles, glands, senses and all that make up the 
human body. Intelligence, talents, sensory acuteness or 
failure, muscular coordination, appearance and health, all 
influence his development of characteristic ways of responding 
to himself and to his environment. His infinitely varied ex- 
periences provide the ways of learning as to how to see himself, 
‘how to regard others, how to meet difficulties, how to feel about 
all of the different objects and places in his life. And finally, 
his self, at each point of experience, provides the interpretation 
and use that will make that experience a part of his personality. 


The Indian conception of personality concentrates mainly 
on the discussion of the self. We will have occasions to. review 
briefly some of the important Indian points-of-view regarding 
‘the concept of self and personality. 

Dimensions of personality : Samkhya view-point : 


Samkhya system of thought—the oldest of Indian schools 
न Philosophy, which paved the path for the development of 
16 Scientific way of looking into the -problems—provides us 
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, ,09503008 system or world of diversified elements, Again 
ह system or world 1s not stationary. Itis progressive. Thus 
petter definition would be that a personi 18 ‘an active form of 
| 3 whole —a unique living centre of activity on the part of the 
| solute. He is a free and voluntary agent in so far only as his 

adom and initiative is nothing but the inherent effort of mind 
the direction of unity and self-completeness, i.e., individuality 
| Majumdar, 1929, p. XIN). 
| The foregoing implies that Samkhya accepts the conscious- 
। ness as the basic element of all evolutionary processes. In 
: ourse Of evolution it emerges first of all, but it does not, how- 
| wer, involve differentiation of any type. This stage, due to 
| ponderance of sativa, renders prakriti objective to purusha 
| md the latter becomes experiencer thereby. The aspect of 
| consciousness inhering in the organism is styled as buddhi. 
| t should be clear that mahat and buddhi are coined to denote 
| the consciousness in two contents, viz., universal and the indivi- 
| dual, the latter being of specific interest to the psychology of 
i personality. 


| The organism emerges as a fundamental urge for differen- 
| tation—with the baseline for such a differentiation as the 
consciousness. When the newborn babe is introduced initially 
| into the world of multitudinous dimensions, its first response 
_ | hound to be the amorphous experience of an undifferentiated 
avironment. The babe is very much aware of the objective 
| impact, but the stimulations are not specific. In course of 
| time the general consciousness gets individuated and acquires 
| è subjective frame of reference. This state, ahamkara, may 
| be designated as self-consciousness with its real import lying in 
UHerance’, ‘ejaculation’, ‘ory of P (cf. Buitanan, 1957). The 
portance of this expression appears to consist in the emergence 
१ experience as bipolar in its process: one side tending towards 
9 source of consciousness’ and the other towards the ‘environ- 
‘tel presentations, (Rao, 1962, p.41). ee 
tlt.» The main function of the self-consciousness 18 = ae 
Assertion or the imposition of ego on experiential 10009. 10068, 
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The ego being an evolute from the general consciousness ig Teally 
an important conception. Still more important is the treatment 


rendered to individual self or jiva which is the outgrowth of - 


purusha with ego. Despite the object orientation and the ego, 
experience crystalizes with the mind only, alongwith five per- 
ceptive and five active organs. These are evolved directly from 
self consciousness and their main functions are to receive 
impulses from the environment and to transmit them to the 
consciousness for experiencing. 


All the ten organs, five sensory and five motor, are consi- 
dered outward, whereas mind has no specific organ located in 
body. Without the conjunction of mind the organs fail to 
function. However, this is not accepted. unanimously, In 
some commentaries the direct cognition has also been attributed 


to the organs, with the function of mind Testricted to desire, 


doubt and imagination. Still others believe and emphasize the 
tole of mind in arranging the sense data in-definite patterns, 
It not only transmites the impressions received from the per- 
ceptive organs into ideas, but prompts also the active organs 
into their function, Thus, apart from functioning as a 
sensorium communae mind constructs the world as an organized 
affair of ideas, ends, decisions and desires. 


The Personality dynamics - Yoga view-point : 


lati The Samkhya was Preoccupied with the theoretical formu- 
ons only, whereas Yoga system of Patanjali, was practical 
the attention was focussed 
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js ट्य eee cognitive structure (citta) was 

f i 88 endowed with such energy as operates in the ordinary 
roe -automatically, unconsciously and often erratically, 
put it was deemed entirely possible by efforts to introduce 

| j ition OF restraints in its function, so as to render it deli- 
| ste and efficient. The methods of imposing these restraints 
| P ively and categorically constitute the central theme of 
| z yoga practice. “An क of such a hypothesis of 
(ता (nirodha) ; which, when practiced, was deemed to 
| vide a rejuvenation or reintegration of personality ; in the 
। iit of modern theory of inhibition and the factors that faci- 
te. ib at different levels might be very much heartening” 
| (Krishnan, 1973). A scientific study of Yoga, which is essentially 
| system of psychodynamics and which teaches elaborately the 
mihods of deconditioning of the mind from the yoke of un- 
wnscious impulses, may unearth concepts which may also 
iow better light on the potentialities towards higher develop- 


$ 
f 
p 


| Yoga aims at transforming the normal cognitive structure 
| iio a stable tranquility. This goal is reached by a patient and. 
J mistent cultivation of all faculties. While formulating the 
| winiques of reintegration of personality, ` Yoga emphasizes 
the psychodynamic character of the human being. A man 18 
| sid to possess a material constitution and a storehouse of 
|ilstincts as also the constitutional possibilities of balance and 
uderstanding. These bimodal aspects of life are required to 
{te harmonized. 


Yoga catalogues five types of mental actions. They are : 

१ nition (pramana), illusion (viparyaya), imagination Geu 

| "बण (nidra) and memory (smriti). Cognition 18 further analyze 

(0 observation, inference and authoritative types. Tlusion 
“ erroneous knowledge. Imagination 0 abstraction 15 ae 
tioning of mind without ‘real’ and it involves an pea 

yation, Sleep is also considered as a positive mental action 


a : Memory iş a mere recollection. 
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These mental actions are necessarily influenced by the 
impressions (Samskara ) left behind by some earlier similar 
action. We are normally unaware of them, since they lie 
dormant and whenever a suitable condition is aroused, they 
emerge again into action. These impressions are essentially 
unconscious, but at times they are also brought to consciousness, _ 
and then it is referred to as vritti (Structure). Yoga accepted 
the existence of subconscious state also, where some of the 
impressions jumble and each stays there in conflict with the 
other. 


Two types of mental actions have been enumerated : 

_ afflicted by impressions (klista) and unaffiicted (aklista). Klista 
is whatever hinders, thwarts, affects the progression of the 
person. The conglomeration of such afflictions motivate us in 
our daily life.. Five such afflictions are grouped which operate 
in different conditions, viz., the dormant, where they may exist 
as only potential force, the attenuated, and the isolated. The 
interplay of these conditions shape various states or expressions 
of the cognitive structure in daily life. Five such states or 
expressions of consciousness are described: Restless (ksipta), 
infatuated (mudha), distracted (viksipta), concentrated (ekagra) 
and restrained (niruddha). All these occur in every individual, 
but the superior persons tend to eliminate the first three and 
cultivate the last two. These five states of cognitive structure 
alongwith the four states of consciousness, waking (jagraia), 
dream (swapna), fast asleep (sushupti) and enlightened (turiya) 
may enrich our information and generate further research in 


shedding more light on the dynamics and classification of 
personality, 


180 


Personality Types: Jaina view-point : 

7 The problem of personality types has. occurred to the 
Indian mind again and again. Right from the Upanishads 
we find hints about temperamental traits, Samkhya provides & 
full exposition of its development and classifies-on the basis of 
gunas, Yoga further classified iton the basis of cognitive 
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ture and the Jainas formulated six-fold division of 
„kind in terms of character—colours (leshya). 


` reshya signifies the character types of human souls and 


jero js an elaborate description of the differentiated nature 


| of these types. Jainas believe that human actions generate a 


of subtle matter called Karma. Passions attract this 
karma matter which pours into the soul and sticks to it. The 
oul 88 8 cumulative result of the sticking karma gets coloured 
and this colouration indicates the character of the man. It 
is important to note that the colouration determines and is 
determined by action and emotion and that is why it is not 
inherent but depends upon external conditions. These six 
kinds of leshya supply us a classificatory system of human 
nature on an ascending scale of ethical perfection, ie., the first 
leshya denotes the lowest type of man, whereas the last denotes 
the highest type of human psyche (Dwivedi, 1970). 

Six human types are enumerated and designated by name 
of colour. This typology of Jainas is motivated by ethical 
consideration, but from a psychological view a different classi- 
ficatory device is put forth. Though Samkhya and Yoga 
systems also talk of three gunas—also bearing colours—and the 
combination thereof may also make the six colours, as referred 
to above, it is the Jaina school which provided a detailed des- 


cription of them. 


Patterns of personality : Buddhist wiew-poind : 
Buddhism drew inspiration from other sources and arrived 
patterns based on 


at the psychological theory of personality pera ) 
temperamental types. Human beings were classified into six 
types according to the conduct (charita). Conduct includes 


bodily, vocal and mental behaviours. The classification, how- 
ever, was not on the basis of observable behaviour, but on the 
i These tendencies 


determining tendencies within the individual. r 
are: attachment (raga), aversion (४००४०), dullness (moha), 
faith (saddha), rational thinking (buddhi) and imagination 


(vitakka) . Attachment and faith, aversion and rational thin- 


dullness and Jmapination are caid to Dé EA 
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These dispositions reveal themselves in one’s actions, 
modes of eating, ways of looking at things and traits peculiar 
to an individual. Thus the three groupings, referred to above, 
represent three major patterns of personality. Individuals 
characterized by faith, rational thinking and imagination are 
akin to the individuals characterized by attachment, aversion 
and dullness respectively in matters of posture, actions, food 
habits and reclination. However, these six are accepted as 
but provisional types and that there are in actuality numerous 
types resulting from the combination of these six dispositions. 


The foregoing could be tested with a suitable design and 
unbiased attitude. Some attempts (Krishnan 1957, 1960) 
were made and a close resemblence has also been noted between 
some of the modern psychological findings and ancient Indian 
concepts. A thorough study of classical Indian texts may 
reveal more areas than one where a correspondence of view- 
points could be ascertained. Such a verification on empirical 
lines will also add to the existing body of knowledge. 
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PROACHES TOWARDS GEOGRAPHY OF HEALTH : 
Ng A SYNOPTIC REVIEW 


PROF. R. L. SINGH, Dr. RANA P. B. SINGH and 
Dr. B. P. SINGH* 


The mechanism which causes the growth and variation 
of the diseases within a spatial unit has recently drawn the 
| attention of geographers. In fact, such variations are primarily 
| verned by the socio-economic and behavioural factors—the 
aspects which are mostly neglected by medical scientists. To 
| emphasize these aspects, a new methodology has been advanced, 
| being expressed as the geo-medical approach. The conclusions 
derived from such analysis will provide a base for planning 
postulates so that the health of human being can be improved 
| through preventive measures rather than medical treatment to 
| a considerable extent. 


Progress of Studies 
The ancient medical literatures of India and Greece have 
mostly dealt with the causes and variation of = aa within 
environmental perspective, but they are lac the spatial 
treatment. Ancient Indian Scholars of the Ayurvedic medicine 
like Susruta (1500-1000 B.C.), Charak (c. 1000 B.C.) कट 
Bhel (७ 700 A.D.), Harit and others,’ haye described the ee 
patterning of-the various diseases ; for example in such t f 
it has been indicated that in the eastern and northern part 0 
India there is a preponderance of thyroid disorders! = 
Among the ancient Greek scholars, credit pose > T 
trates (400 B.C.) for presenting the spatial हा ? tification 
Within the context of geographical factors like 18001 1 a Ae 
topographical characteristics, climatic van ee 
"Dr. R. L. Singh is retired Professor & Head, Dr- ae ene of 
Lecturer and Dr. B. P. Singh is Research ieee p 
Geography, Banaras Hindu University, Varanasi 
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first time he has been able to divide diseases into two 
broad types: (i) endemic diseases which are always present 
in the human body, and (7) epidemic diseases which due 
to environmental hazards become more frequent at certain 
period of time. Camparing the pre-requisite conditions pre- 
vailing in a city and a village, he has also emphasized the beha- 
vioural factors, e.g., perception of space, pollution-resistant 
power, attitudes and thinking, as one of the most significant 
factors which control the level of the health disorders,’ 


The works done between Hippocratic era and 19th century, 
have been reviewed by Howe, who grouped these works into two 
time scale—the works done before A.D. 1848, mostly emphasizing 
the physical aspects in a generalized form, and the works done 
after A.D. 1848, which considered the Spatial approach alongwith 
their representation over the map.* The first map of this kind 
has been prepared by Shaptner® using dot method to show the 
distribution of death caused by Cholera in Exeter during 1832. 
This approach has been followed and advanced by J. M. May, 
Rodenwaldt, and Jusatz,® who have taken rather large geogra- 
phical area for mapping, as such these maps show heterogeneity 
in environmental conditions 88 well as the prevalence of the 
disease. 


_ The issue to consider regions or nations as the most viable 
units for mapping has been raised by Howe,’ the founder of the 
School of medical Seography in U.K. While preparing the ‘Na- 


has been further advanced by Stamp during 1964-65. Accord- 


that every Indian Village is uni 
duse patterns, 98 such one can see & village in itself as the distinc- 
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_ Through the superimposition of ma i i 

i Eo of various diseases and the physio a 
SF has been concluded by him that there is: no distinct 
dation among these attributes.® 

The German school of medical geography w 

à after [Ind World War at Hiedelberg. वात वा 
| gebniques, the scholars have prepared detailed Atlases showing 
| spatial variations of selected diseases. Under their series of 
| World Atlas of Epidemic diseases, they have published four 
| plumes edited by H. J. Jusatz,° i.e., Libya, Afghanistan, 
| Fthopia, and Kenya. 


Medical geography in the U.S.S.R. claims a far longer 
hasis of research experience than in other European countries, 
and it is now independent branch of science. The Russian 
School hag paid much emphasis upon the studies of multi-fac- 
torial disease complexes as well as. upon public health as a 
contribution to the productivity of labour alongwith promotion 
ofits quality, and hence to the development of national economy 
vithin socialistic approach. Ignatyev has prepared a series of 
medico-geographic maps showing the relationship between 
natural territorial complexes and health attributes. 


TP ener 5: 


By the end of 1968, the subject was recognized by the 
LGU., hence a new Commission was formed at the New Delhi 
| venue under the chairmanship of A.T.A. Learmonth. The 
| Commission had given particular emphasis upon the environ- 
| Mental and ecological system’, because they have considered 

| this theme as the fundamental base for the development of geo- 
| &aphical pathology, so called as geomedicine or medical geo- 
(एफएम or most recently as ‘Geography of Health’. This 
| discipline provides a scientific basis for the understanding of the + 
| wholeness of life which needs “medical care and insight wedded 
to knowledge of environmental circumstances that make for 
health 214 ` During 22nd 100 (Montreal, Canada), the following 


me topics had been considered for special attention : (i) health 


“td environment, (ii) training of medical geographers (iii) models 


ae ss 
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and theories in medical geography, and (iv) application of medica] 
geography in positive health 0168870879. The Scope of the ‘sub. 
ject has been further widened during IGU Regional Conference, 
New Zealand (Dec. 1974), where special attention was paid to 
human nutrition and etiological problems. Due to Increasing 
impact of theoretical-cum-empirical methodology, three main 
themes are selected for the symposium on Medical geography 
during 23rd IGC (Moscow, U.S.S.R., July 1976), i.e. (i) testing 
and methods of medicogeographical forecasting, (ii) general 
results and prospects of the application of mathematical and 
cartographical methods, and (iti) the role of medical geography 
in the study of the causes and underlying conditions associated 
with cardiovascular, oncological and major contagious diseasesis, 
During this congress, the title of the working group—-Medical 
geography’ has been renamed as ‘Geography of Health’. 


The ‘contributions and approaches of different schools 
of medicogeographical research has shown many deviations in 
their methodology and techniques, but the prime goal has always 
been maintained, i.e., the scientific understanding of the human 
health problem, so that the policies and practical application 
can be formulated for preventive measure and medical care to 
Promote the quality of life. 


Conceptual Frame 


It is clear through the foregoing that the prime concern 
of medical geography is the observations pertaining to the pro- 
blems of health, defined as ५, state of complete physical, mental 


mental setting. ; That’s why if any disturbance in the environ- 
ae or ecological balance takes place that causes the growth 
ot disease. The level and intensity of disease depend upon: the 
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il be healthy human 1117, This idea is further supported by 


३ studies like mortality due to deseasonality in Japan®, 

Most of the studies done by bio-scientists and medical 
gientists are related with the human ecology and its problems, 
18५ deviations and levels of readjustment within the environ- 
pental setting, but in contrast it has also been observed that 
health imbalances are Be uniformly distributed over the earth 
grface. In fact, some diseases are very widely spread, e.g., 
| (holera. With this identification, it is needed to justify as to 
| vhat extent the relationship can be observed between the dis- / 
persal and spread of diseases and health-ecological attributes. 
[0 solve this challenging problem, geography of health provides 
| a interdisciplinary platform for the. study of scientific and 
| spatial reasoning working behind, as Howe has put it that this 
| feld concerns with the cause effect relationship of human health 
| problems with physico-bio-socio-cultural environment within . 
spatio-temporal frame. The basic drawback of Howe’s 
* conception is that he has given much emphasis upon the problem 
of disease prevailing in the study area, rather than the attitudes 
| towards prevention or their solutions??. 


| Geography of Health: The Internal Dialogue 
The debates and conceptions as postulated by various 


| scholars through various dimensions can be categorized into 
| three groups : 


| 0) Ecological Approach 

| , Most of the medical scientists first seek the vectors of health 
| Imbalances in ‘pathogens’ (i.e., pathological enquiry), but the 
human ecologists are first concerned with the etiology of disease 
| Within environmental perspective, so called as ‘geogens’. Accord- 
"gto May, the founder of American school of medical geography, 
6008018 are responsible for the pathogenesis of disease. He 
‘ned disease as ‘an alteration of living cells or tissues that 
sopardizes survival in their environment’. His concepts of 
att ९ ecology are process oriented and he has paid particular 
"ation to natural environmental risk factors. Blaborating 
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his theme he remarked that three factor-groups converging into 
spatio-temporal frame and causing the growth of disease, are : 
(i) stimuli from the environment, (11) response from a host, and 
(iii) conglomeration of thoughts and traits (cultural). 

It is evident through many empirical studies that environ. 
mental factors are very important in the understanding of health 
problems. For example, a Japanese study has demonstrated 
strong associations between mortality rates for heart diseases 
and stroke and seasonal temperature variations’. And Howe 
observed that debilititating effect of polluted air is one of the 
responsible factors for the growth of cancers. Pyle concludes 
that the diffusion of cholera had followed the water routes in 
19th century U.S.A. Similar observations have also been made 
in the case study of diffusion of cholera/influenza in England and 
wales during 195727. 

._ Ignatyew, the leader of the Russian school, has advocated 
that there may be certain natural pre-requisites within a terri- 
tory which cause health imbalances. These pre-requisites” 
consist of certain properties of geo-system that assume the form 
of pathological states when interacting with the human organism. 
These manifestations take place under certain conditions dictated 


by the reactivity of the organism and by character of man’s 
economic activities?s, - 


(2) Spatial Approach 


identification. This gap has been fulfilled by Hiedelberg School 
of medical geography29, Tn England, it has been initiated by 
Stamp, who stated that with the help of maps ° 
pher can analyse environ 
either in disease etiology o 
Jusatz “the best way to 


medical maps we shall not be able to 
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develop ® regional geomedical study”si, Jusatz’s views have 
peer 7 by McGlashan and Harington, who 
ated that “since pattern affinities should form the begining 
of aetiological soaron टु must be followed by 8 rational plan of 
| „vironmental monitoring?2,” 

With the growing interest in computer techniques, scholars 
pave become conscious about the computer graphics as well as 
statistical testing. For trend surface analysis complicated 
: jsopleths are being used, notable as example are the medicostati- 
| stical maps of Australia prepared-by Learmonth and Nichols3. 
| Using standard deviation of the arrays of rates, Armstrong pre- 
pared. the mortality-maps with the help of computers. 
Some scholars have used computer graphics for various type of 
map preparations like droughting, diabetes mellitus, mortality 
| ratios etc’. The remark of Howe is notable in this context 
that “regional variations in the distribution of diseases may 
reflect the habits, the tempo, the mental tensions and the anxieties 
of our twentieth century existence, our diet or the increasingly 
sedentary nature of our work.” Such maps will provide the 
territorial pattern which will show entirely consistent incidence 
ingradient of the local population, and thus it may throw light 
upon the spatial aspects of human health problems’ & ४. 

(3) Eco-Spatial Approach : 

Increasing interest of scholars of different disciplines paid 
special attention towards the spatial perspective, thus has grown 
the concept of multidimensional analysis. The basic assumption 
of the ecological approach is the environmental imbalance as 
the causative factor. Some studies reported that technological 
advances bring more environmental control®?, while some other 
studies observed that some technological attainments डी have 
caused the growth of different health problems. According to, 
Doll, the findings of geographical pathology never prove to ae 
medical truth in an individual case since such findings डक a y 
"epresent community generalizations. Irrespective of in a l 
Proof, finding on these geographical bases represent the eco oge 
Context of disease occurence and as such, represent one step 
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towards the alleviation of overt human suffering41. Through 
the geographic scale of spatio-temporal frame, the Cause and 
effect relationsip of human health problems could also be 
analysed in a more scientific way*?. Furthermore, it ig notable 
that some cultural groups have particular behavioural habits 
which oan be directly associated with Specific diseases. Mce- 
Glashan correlated the incidence of esophageal cancer in Southern 
Zambia and south-eastern Malawi with the use of contaminated 
alcoholic 8010849. 


At a particular point in the society reaches the point of 
socio-cultural complexity -where in certain aspects the man- 
environmental relationship changes to cultural b ehavioural identi- 
fications which within space become more apparent*4, which 
is also to be studied by geographers through their medico-geogra- 
phic techniques, thus finally one can find more about the etiology 
of a particular diseases, Within this perspective medico- 


inductive approach, formerly developed by Hirsch during 19th 
century and later advanced by Markovian‘. This approach 
has provided a new stimulation for model building and theory 


tion towards the spatial approach. This approach can be depic- 
ted through the model showing the anatomy and physiology of 
environment—its structure, processes and pathways of energy . 
transfer. According to Dansereau the environmental regimes 
can be classified into three groups —ininerotropy, phytotrophy 
and zootropy, in which the circulation System is processed by 
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mental arrangement which concern with the range of physical, 
pysico-human, and human environments. The latter two 


may be subdivided into four groups—(A) environmental, (B) 
piotio, (C) behavioural, and (D) Socio-economic, which are 


ENVIRONMENT : ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
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FIG.1 ३ 
analysed through the four approahes—analytical, ae lier 
spatial, and applied. All the three environments are join 
together with the human dimension in the core and temporal 
dimension around that (Fig. 2). If any distrubance takes place 
at any level in any period of time, that will create 9 disturbance 
in the human life cycle. Here the eco-spatial approach is 
fundamentally needed because it is the only way which can 
Provide the findings dealing with the association of disease 
With environmental and ecological variables. 


The Place of Geography of Health ane 
The emergence rate of diversification and पण 
analysis in such a newly advanced field is 80 HeD that now 1 
becomes difficult to define and place the subject. To define the 
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GEO-SPATIAL ENVIRONMENTAL. 
SYSTEM 
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16 concern of the Geography of Health, the help 


r of set theory 


q venn diagram can be taken ; thus four sets of factor-group 
ve been considered which also contains different elements in 
pemselves ; these are (A) environmental, (B) biotic, (0) be- 
javioural, and (D) socio-economic. The study area of these 
fotor-groups jointly forms the core concern of the geography 


| of health (Fig. 3). By overlapping allied interdisciplinary dis- 
PLACE OF GEOGRAPHY 
OF HEALTH 
in terms of Set Theory 


© tissue 
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ciplines can also be placed, e.g., Pathophysiology, Psycho- 
somatic studies, Bio-sociology, and Human ecology, ०६०. Taking 
this view in a broader sense, the Geography of Health can be 
defined as “the orderly description and interpretation of the causes, 
processes, patterning, interrelations, and the spatial organization 
of human health attributes, with varying distribution over the earth 
surface in the frame of environmental, ecological, and behavioural 
perspective”. This definition represents the concept of ‘holistic’ 
approach. Consequently this discipline is interpreted as the 
study of total eco-spatial system. Moreover, in its own way it 
works towards the search for such an ideal environment, where 
man will get full peace as well as fullness of life. Within this 
holistic approach ‘health’ is considered as the function of 
‘pattern, processes, and degreess” parallel to that of geomor- 
phologists’ “Landscape is the function of structure, process and 
stage” and settlement geographers’ “Morphology of settlement 
is the function of form, function and :genesis’’.51 
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POPULATION/RESOURCE REGIONS OF 
BAGHELKHAND* 


(HANDRA BAHADUR SINGH & ANIL KUMAR SINGH 
J 


Research Scholars, Department of Geography, Banaras Hindu 
University, Varanasi-5. 

| introducing the Area: 

| Baghellchand region (80° 32’E—84° 5'E and 21° 30'N— 
| 249 4070) covers an area of 42,289 km? and population, 
॥ १2,88,266 (1971). It is situated in the north-eastern part of 
| the Peninsula and comprises the districts of Sidhi, Shahdol 
| (excluding Pusprajgath Tahsil), Surguja (Madhya Pradesh) and 
area lying south of the Son River in Mirzapur district (Uttar 
| Pradesh). : 


| The delimitation of Baghelkhand region on the basis of 
* physico-cultural unity has already been carried ae by Prof. 
| छठ But in the present study, its boundary iffers at some 
Í places in Sidhi district only because administrative boundary 
ः has also been taken into consideration for planning purposes. 
| It is notable here that Singh & Singh? have taken Southern 
scrap of Vindhyans on Son river to delimit the northern Soe 
| of the region, while in this study the administrative limit 
Sidhi district has been considered which presents slight devia- 
tion. * 


Some Regional Distinctiveness : 3 
This is a region with strong and diversified natural ey 

base, yet it is considered to be one of the backward ne Q 7 

country. Tts industrial infrastructure is relatively ie oe 


"पा ia Unit of Department of t of 
* This paper was presented before tho Research Unit of Departmen 


Goography on November 18, 1976. vice Ree 
i 0 nasi: N.G.S.1. 
1 Singh, R. L. (od) India: A Regional Geography, Vera 

(1971) p. 39. 
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broken often by hills. These natural obstructions are also 
reflected in the distributional pattern of human resources and 
have rather hindered the development of the existing natural 
resources. An attempt has been made here to delineate the 
region into Population/Resource Regions with the help of -the 
analysis of interaction of population resources with the other 
natural resources. This will specify the economic level and 
weaknesses of such regions so as to provide a guide line for 
planners to develop the area to its optimum level, quite in 
accordance with its resource potentials without disturbing the 
ecological balance and keeping pace with the technological 
development.3 


The Present Approach : 

Human resource is of vital importance because it is the — 
most dynamic force in every field of the socio-economic deve- 
lopment of a region. “Man not only determines the pattern 
of resource use but himself is also a dynamic essential resource’’,4 
which provides the required labour force and skill to plan the 
entire cyclic process of resource utilization. Because ‘the 
interplay of man and resources determine the level of develop- 
ment’.5 

The under-utilization of human resources causes the slow 
progress in economic development. In an under-developed 
area like “Baghellchand? having big population, the effective man- 
power -planning and optimum development of human resources 
should be emphasized. In this Context it will be a significant 
step to provide facilities that non-working man power may 
gain better economic efficiency 98 SS “07% well as better social faciliti as better social facilities, 

a pet Masti N. and Kl. N. Singh, Thi, p. Gad 
३ For प remarks and statement of various scholars, soe, UNO, Zhe 


determinants and Consequences of population trends, Now York, 1973, 
Vol. 1, pp. 369-70, : 


० Peach, W. H. and Jamos A. Constantin, Zimmarman’s world Resources & ( 
Industries, Harpor & Row, London 1972, p. 37. 


5 Doittrich 8. D. “Florida’s Hu ey i ज़ 
7 Ñ. D., man Resources’, Ge , Vol. 
38, (1948), Pt. 2, 0. 278, ९९३ , Geographical Review, Vo 
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ip main goal of optimum level. In the present study, for the 
jonalization _ Purpose, the population attributes—density 
wth, composition, structure, literacy and level of urbanization 


jave been ee on the one hand and the combined effect 
| 0 resource potentiality and level of socio-economic develop- 
4 pent on the other. The latter level may be clearly indicated 
ै | py the combined effect of the above variables and three levels 

| +e. level of high development, Medium development and haw 
development have been worked out as already dealt with in the 
sequal. ; 


| SPATIAL STRUCTURE OF DEMOGRAPHIC ELEMENTS 

| Population Distribution : 

| Baghelkhand region with its rugged topography has uneven 
distribution of population. Its population density is quite low 
| (16 persons/km?) as compared with Madhya Pradesh (94 per- 
| sons/km*) and India (167 persons/km?). Its population density 
| differs from Tahsil to Tahsil ; Roberts Ganj and Manendragarh 
Tabsils are high densily populated while Baharatpur, Samari 
and Pal Tahsils have low population density. Thus Baghelkhand 
may be devided into three population density zones— High, 
low and very low density areas. 


| Area of High Density: 


Robertsganj (population density 140 person/km*) is the 
most densely populated Tahsil followed by Manendragarh 
| Tahsil (131 persons/km?) and Baikunthpur (125 persons/km?). 
The main cause behind this high density is the higher. degree of 
Whanization (14.42%, 35% and 12% respectively) and industra- 
lization (as 3.1%, 3.8% and 3.1% people are engaged in 
industries in these Tahsils respectively). Another important 
factor is the availability of higher percentage of arable land, 

tg. 70% in Robertsganj and 50% in Baikunthpur Tahsil. 
8 only exception lies in Manendragarh (36%) where Kursia, 
mali, Burhar and Manendragarh urban-cum-industrial centres 
| 0३०६ the people from other areas thus giving higher popu- 
ation density. 


= 
-= 
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Areas of Low Density : 


Due to less developed transportation, bad topography, low 
soil fertility and less available land for agriculture areas like 
Singrauli-Dudhi-basin, part of Sohagpur and Surguja basing 
show low density of population. High percentage of forest 
coverage (about 40%) also results in low population density. 
Most of the regions enjoy low density as out of 15 Tahsils of 
the region 10 are in this category e.g. Ambikapur (100 persons/ 
km?), Sohagpur (94 persons/km*), Gopadbanas (93 persons/km?), 
Sigrauli (73 persons/km?), Surajpur (74 persons/km2), Dudhi 
(84 persons/km*), Samari (60 persons/km?) and Beohar (65 
persons/km*) Bandhogarh (56 persons/km2) and Deosar (52 
persons/km?). (See table 1). . 


Table—1 
= T 7172 a 
~ 45 s 
be हुँ छ g य oe 
ई दुनै के sg २ 5 ८ 
Tahsils og जे है ड Poercentageof OF ES BH 
Jg SL हुँ 5 | aS ६०५: dB 
BE © g HS 80. st FR कट ba 
म्या टा 0 है ges S 
दि Eo सत्य यी 
. SS ee eee 
B hari 
बाम 02 21.44 12.20 4.75 6.83 43.35 38.43 3.68 94.3 
Solar: i 20.72 14.79 9.72 7.14 40.50 35.43 ' 4.65 86.9 
लवा कळ “ 24.97 16.46 17.14 6.05 46.92 37.29 7.89 78.8 
E Dicar ट ae 12.77 1.71 8.66 28.64 36.76 3.89 88.1 
Singarauli 241 न 1:80 .. 10-28 46.69 41.37 3.02 92.6 
Barapa rs is an 9.40 . . 13.70 44.86 39.61 3.94 90.2 
पनत w "02 13.01 .. 4.98 65.22 40.08 5.24 86.8 
-Surajpur A 28.14 18.01 8.68 6.00 43.00 35.75 6.24 82.3 
` Pal 1 Us sue 10.60 1.55 4.65 47.13 35.46 2.71 92.3 
Manondragath 131 220 9-3 2.42 4.06 61.71 37.75 2.92 91.5 
Ambikapu 23.74 22.59 35.01 7.48 45.82 33.82 15.44 54.3 
Samri ao दा 6.28: 4.05 61.94 35.33 5.26 89.4 
Dudhi < क 7 10.05 .. 4.61 75.82 39.79 2.88 92.7 
Robortsganj wii ae 10.18 17.18 58.82 0.80 34.47 3.76 89.1 ` 
(partly) ००० 9.79 14.42 60.30 .. 36.69 4.49 88.9 


so ee 
Source : गि म 
Computed by tho author from Consus of India (M. P. and U.P.) 1971. 
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J of Very Low Density : 


Bharatpur (16) and Pal Tahsil (50) come in this category. 
| 4 main causative factor behind this very low density are 
| 88१ topography, least develop transport net, higher forest 
| ७९९7४80 (65.9 persons in Bharatpur and 53.5 persons in Pal 
3 qabsil) and least (7.6% and 19.5%) arable land. It is also 
| potable that there is no urban centre in Bharatpur. 


। Population Growth : 


The growth rate of population affects the economy of the 
| region in two ways—first, it adds new mouths to be feed, 1.0. 
| population pressure increases on existing resources; secondly, 
| it adds new hands i.e. more work is needed to employ them or 
| more work which can exploit more resources. Hence high 


| growth rate in backward regions creates acute problems. 


The growth rate of the region varies from Tahsil to 
Tahsil: it is highest in Pal Tahsil (39.43% in 1961-71) and 
| lowest in Dudhi Tahsil (8.98%) as against 28.67% of M.P. 
and 24.66% of India for the same period. Considering the 
spatial variation in growth rate, the region can be devided into 
the following growth rate categories : 


Areas of Very High Growth Rate (> 33%): 
It occures in Pal (39.43%), Deosar (38. 95%) and Roberts 
Ganj Tahsils (34.42%) mainly because here. the people are 
poor, backward and illiterate. The attitude Ba children 
j ding factor giving such 11 | 
produce more work is the leading g eS ee 


growth rate as most ot the population 
activities. 


eS a ८ 


af. 


Areas of High Growth Rate (25-33%) : | 
ad Banas, Bharatpur, Surajpur, 
(See tablel 1). Here illiteracy, 
e of Scheduled caste 


. lt prevails in Singrauli, Gop 
Ambikapur and Samari Tahsils. 
low level of urbanization, high percentag 


t १ 
and Scheduled tribe population help to accelerate growth rate 
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Areas of Moderate Growth Rate (17-25%) : 

It occurs in Beohari (21.44%), Bandhogarh (20. 72%), 
Sohagpur (24.97%) and Manendragarh (23. 74%) Tahsils, 
These tahsils consists of relatively less tribal population, higher 
literacy (>15%) and comparatively high degree of urbanization 
and industralization, whose combined effect may be seen in 
moderate growth rate in the area. 


Areas of Low Growth Rate (<17%) : 

It occurs in Dudhi tahsil (8. 97%) only. The majority 
of its population is concentrated near Rihand Dam Area. Here 
literacy (10%) and urbanization (17. 8%) are relatively higher 
It is very ineresting to note that here in and out migration 
trends can be observed. Infact, poor males of the adjacent 
areas come to get employment in Dudhi-Rihand-Renukut 
area, and also a considerable portion of the male population of . 
this area migrates to Sigrauli Coal fields for better opportuni- 
ties of jobs. All these together are responsible for this low 
growth rate. 


Sex—Ratio : ` 


Distribution of Scheduled Castes and Scheduled Tribes : 


Scheduled castes and tribes which are still ‘treated as 
untapped human Teserves’® are predominant in the region. 
They account for 54. 6% of the total i anton of the region, of the region. 


- ° Mitra, Ashok in Economic Regionalization of India, Problems and 


Approaches : P. Sen Gupta & G. Sadasyuk: Consus of India, 1961, 
Monograph series Vol. 1, No. 8, Appendex p. 226. 
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oncentrated in Samari (83.43% 

{hey १००० i "£3 /0), Bharatpur (70. 4%), 
| pl 65. 716%); Ambikapur (66%), Robertsganj (60. 30%) a 
| > dbi (58. 90%) Tahsils. (Table 1). The tahsils havi 
| De % of schedul , iba conte 
| pss than 50% ०: scheduled castes and tribal population are 
| gaikunthpur, n Sohagpur, Bandhogarh, Beohari, Gopadbanas 
í md Singaraull. Hence the tahsils having high percentage of 
| ais population are bound to be stagnant in development. 


“Characteristics of Occupational Structure : 
| The region is predominently rural in its economic 
| characters. The ratio of working people as well as the percentage 
| of working people engaged in agriculture (either as cultivators 
| or as agricultural labourers) differ from tahsil to tahsil. The 
| working force is highest in Deosar Tahsil (47.37%) of the 
| population), followed by Bharatpur (40 08%), Samari (39.79%), 
| Singrauli (39.61%), while it is lowest in Manendragarh tahsil 
| (33.82%). An analysis of non-agricultural workers (a parameter 
| of development) will represent interesting features. It is 
| notable that the Manendragarh tahsil having lowest percentage 
| of workers has highest percentage of non-agricultural worker 
| (15.44%), while Deosar tahsil- having 47.37% workers has 
॥ only 3.02% non-agricultural workers ; it denotes that here 
| majority of workers are engaged in agriculture ॥ either as culti- 
vators or as agricultural labourers. (Table 1). t is also worth- 
| while to mention that here the combined impact of non-agri- 
cultural workers has been considered only because no tahsil 
has significant development in non-agricultural sectors, viz. 
livestock, fisheries and hunting ; Mining and quarrying, Manu- 
facturing and processing ; construction ; trade and a 
transport and storage and other services. Hence t he ae 
agricultural force, indicating the level of development in i a 
Motors, is highest in Manendragarh (15. 44%); Sere Sate 
Sohagpur (7.89%) and Baikunthpux tahsils (6.247). 


Sethe F ur (2.11%), Samari (2.887%); 
Percentage is quite low Im Re e cr (3.89%) 


al (2.94%), Deosar (3.02%) 
tahsils. 
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Level of Urbanization : 

The whole Baghelkhand region is less. urbanised (8. 0%) 
as compared to state average of Madhya Pradesh (16.3%), 
and national average (19.91%) of India (1971), although there 
are some small patches of urban concentration. Manendragarh 
tahsil is most urbanised (35.01%) in the region because there 
are many coal fields which attract the people. This is 
followed by Sohagpur (17.14%), Robertsganj (14.42%), Dudhi 
(18.17%), Tahsils. Singrauli, Deosar, Bharatpur and Samari 
tahsils have no urban centres. 


Tnteracy : 

The percentage of literates varies from tahsil to tahsil 
as Sohagpur (16.5%), Manendragarh (22.4%) and Baikunthpur 
(18.0%) tahsils are relatively highly educated areas. Deosar 
(7.8%) is the low level literate tahsil followed by Robertganj 
(9.79%), Singrauli (9.40%) and Pal (9.35%) tahsils. Beohari, 
Gopadbanas, Bandhogarh, Bharatpur, Surajpur, Ambikapur, 
Samari and Dudhi tahsils have 10-15% people as literate 
(Table 1). 


Resource Potentiality : 

The region has high resource potentiality. “Many mineral 
resources like copper, coal, bauxite, fine clay, corundum eto. 
and other resources such as forest and water resources (Hydro- 
electricity) are the main resources of the region. Resources 
are well distributed in the region except few concentratin of 
Some resources ; coal for instance is concentrated in Singrauli 
and Sohagpur basins and bauxite in Main pat area., 

Forests are wide-spread in the region covering about 
40% of the total area. Bamboo; Sal, teak, tendu are the 
main commercial tree species. Ukiliptus is being planted to 
fulfil the need of raw materials in paper industry in place of 
bamboo. बा Sal and teak are used in house building and other 
works while tendu leaves are used in Bidi-making. At present 


full exploitation of forest 1 
resour ; 
due to inacessibility. ces is however, not possible 
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Coal is the domonating mineral in the regi 
l egion. T 
iD coal fields are Singrauli, Sohagpur, aca a 


हें, 
ji m ISS © 
1 Coalfields Race 
ee (Million tones)? 
ती Singrauli , 9000* 
Sohagpur 4000 
Umaria z 48 
Johila 48 
Bishrampur ८ 235 
Jharkhand, Chirmiri and Kursia . 485 
Sonhat 99 
Jhilmili ८ 238 
In 1918, district wise production and values of coal is 
as follows :— 
MN 
Output Value 
Districts (thousands tons) (thousand Rupees) 
"0४५४. aie ead 
Sidhi 1430 45760 
Mirzapur 476 16021 
Shadhol 3705 148380 
a 0 = a 3267 104558 


Surguja district, where it 
reserve of 8,999,000 tons. 
67.5% of aluminium 


Bauxite is more important in 
is found in main pat area having the 
“This bauxte is of better quality with 52- 
content. ; 
Thus it is clear that some area 
tiality like Sohagpur, Manendragarh, Baikunthapur, Sigrauli, 
Dudhi and Samari tahsils, while other areas like Pal, Deosar 
and Bharatpur tahsils have Jess potentailities. 


Levels of Socio-Economic Development : 
The level ‘of socio-economic development is assessed by 
‘different, variables. Level of PSTN २ variables. Level of urbanization, literacy and per- 

"7 Source :* India’s Coal Reserves, Geological Survey of India, 1957. 
क Estimation of 1976, Soo “AAI” 14th Sept. 1976. 


have high resource poten- 
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centage of non-agricultural workers, directly affect the economic 
efficiency of the people. High growth rate and high Percentage 
of Scheduled castes and Scheduled tribes in a region like Baghel- 
khand denote its backwardness as they are mostly poor people 
depending upon primary activities like agriculture, forestry, 
mining and. quarrying: etc. They are mostly land-less people. 
Three levels of developments can be visualised as high in 
Southern part of the region covering Sohagpur, Manendragarh 
and Baikunthpur tahsils moderate in western and north-eastern 
part of the region covering Beohari, Bandhogarh, Gopadvanas, 
Singrauli, Robertsganj, Dudhi and Ambikapur and Surajpur 
tahsils, low level in eastern part covering Pal, Samari, Bharatpur 
and Deosar tahsils. sae hes 


Present Methodology adopted for Regionalization : 

A. Mitra, Sen Gupta-and others have adopted emperical 
methodology for dividing India into population resource 
Tegions®, By giving weightage to the variables related they 
have distinguished population resource/regions. 

In the present study, considering all aspects and attri- 
butes of population, an attempt has been made to divide the 

- area into different regions with the help of the ‘Deviation System’ 


in which all the aspects have been measured in terms of their 
deviation from the re ional mean level,® 


In the weightage system of regionalization there is no 
standard measure to give the value to a variable, so in the case 


result without using such Me... techniques, 


hand Region, A Study in Population 


Development Medals” National Geogr, गा. Inaig vol. 22(1976), 
Pp. 7-14. 
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In present study, every indicator or deviation index for 
every tahsil has been calculated. Except the index showing the 
jevel of deviation of scheduled castes and scheduled tribes from 
ihe regional mean, all the variables have direct relationshi 
among them. But in the case of scheduled castes and. scheduled 
tribes, the high index will denote the low development ratio 
pecause it further denotes the dependency on the primary TEE 
Except variable f (Table 2) all the variables were grouped in 
four groups as high, medium, low and very low. It means that 
the level of development is the function of different variables 
(a to e in Table 2) Symbolically represented as El=f (a, b, 0, 
d, e). The tahsils, having high index (>1.25) are dynamic, 
having medium index (0.75—1.25) are prospective and of low 
and very low index (<0.75) are problematic regions. The 
Robertsganj is only exception having index 1.31. yet treated 
as prospective because low level of resource potentiality and 
moderate level of development. 


Table—2 


Deviation Indices—(Regional Moan index=1.00). 


र च्च च्च 
Level of 3 E as 
Popu. Growth Urbani- Non-Ag. Average Y og 8 
Tahsil density rate sation Literacy workers Index 3 a डु E 
(a) (b) (०) (0) (e) (६-९) %2 
Boohari 0.84 0.79 0.59 1.0 0.71 0.76 0.90 
Bandhogarh ° 0.73 0.76 1.21 1.23 0.70 0.97 0.8 
hagpur 1.98 0.92 2.14 1.9 153 1.44 0.96 
Gopadbanas 1.21 1.20 0.21 1.06 0.75 0.89 0.65 
00847 0.70 1.44 i 0.65 0.58 0.67 1.01 
auli 0.9 1.17 of 0.78 - 0.76 0.77 0.67 
Bharatpur 021 0.96 .. IB IO OO HI 
ikunthapur 1.64 1.10 0.78 1.50 1.21 41.25 0.87 
urajpur 098 0.95 0.19 0.88 0.52 0.75 0.94 
066 1.46 0.30 0.78 0.57 0.70 1.17 
Monendragarh 172 0.87 437 1.88 3.00 2.37 0-96 
Ambikapur: 191 0.99 078 ON 1.08 10 1.16 
Samari 079 115... 0:89 000 000 000 
Dudhi 110 083 914 0-8 0.78 - 1.08 1.05 
Robertsganj 184 1.27 1.80 0.81 0.85 1.22 1.07 


Bee eee 
Source : R.L, Singh, Rana P.B. Singh, C.B. Singh, (1976), op ci, rof. no. 9, p. 9. 
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Dynamic Region : 

The dynamic regions ‘are those which Support advanced 
industrial areas and predominently urban population with 
scientific and technological components that push knowledge 
everforward and continually transform the untapped resources 
for diverting population from Crowded rural areas!0’| Three 
tahsils of the study region i.e. Sohagpur, Manendragarh and 
Baikunthpur show such characteristics. This area has abundant 
quantity (about 5000 million tons) of coal reserves. Therefore, 


here many towns have been developed as mining centres. There z 


are some industrial towns also viz. Amali, Kursia and Manan- 
dragarh. Here a good net of rail road has developed to serve 
the need of the region. These highly urbanized tahsils (in 
regional respect) attract the people from neighbouring rural 
areas and provide better opportunity for employment. Besides 
this, the area is comparatively highly literate and here agri- 
culture is practiced by modern tools and techniques as it can be 
observed in the relatively high double cropped areas, e.g. in 
Sohagpur, Baikunthapur and Manendragarh tahsils the per- 
centage of doubled croped area to net sown area are 20%, 18% 
and 18% respectively: With the impact of modernization as 
well as due to the advancement of technical know-how, the 


People of this region are continuously exploiting untapped 
natural resources, 


Prospective Region : 


Such regions denote vast resource potentiality, while due 
to less developed technical know how and socio-economic 
obstacles the utilization and transformation of resources are 
interposed.11 Robertsganj, Dudhi, Singrauli, Gopadbanas, 
Beohari, Bandhogarh, Surajpur and Ambikapur tahsils are 

: treated 33 prospective regions, Though these tahsils are rich 
in mineral and forest resources (Fig. ), Yet due to poor trans- 
port infrastructure, low level मता of urbanization (<8%) an urbanization (<8%) and indus- 
10 ref, no. ॥ p. 90. 
11 Ibid, p. 90. 
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yjalization (only about 3% workers are engaged in industries‘) 
। ov Jevel of literacy (<12%) and low percentage of double 
| mopped. area (<6%) except in Robertsg 


an %; hi 
110. 95% and Gopadbanas 9.25%), this area i न ae 
| jevelop the characteristics of a dynamic region. It is notable 
: jab Dudbi-Singrauli basin i.e. Roberts-Ganj, Dudhi and Sing- 
| muli tabsils, is developing with the collaboration of U.S.S.R 
| painly in the form of technical assistance. The completion of | 
| pan Sagar Project, in Beohari tahsil, will certainly bring some 
| additional change in the area. But the majority of tribal 
| population (about 50%) doing traditional agricultural practice 
| vith their low socio-economic status, hinder the speed of deve- 
lopment. The rugged and undulating tarrian further present 
| obstacle in the growth of the transport net. The construction 
| of railway line linking Chopan to Katni via. Singrauli will be 
a significant factor for the development of this region. 


| Problem Region : 


| The problem regions are those ‘which show little promise 
| at least for the immediate future.12 The Bharatpur, Deosar, 
| Samari and Pal Tahsils are considered under problematic regions 
| though their problems are slightly different. The Bharatpur 
| tahsil (Population density 16 persons/km?) having 7% of net 
| on area and 0.73 per cent of doubled cropped area, is mainly 
! vered by forests (65.9%) and its population is mostly tribal 
(65%). The Samari and Pal tahsils also denotes similar chara- 
| teristics, where the population densities are 60 and 50 persons/ 
\ एथ and net sown area and double cropped areas are 29, 19% 
| ind 1.73, and 2.83 o% respectively and tribal population accounts 
A 01 and 62% respectively. In another tahsil i.e. Deosar, which 
| Spresent slightly different character, the percentage of tribal 
| Population is 46.7 and net sown area and double cropped areas 
are 26.86 and 8. 34% respectively having forest coverage of 
1.18%. 1६ is also notable that there is no any industrial 
A ban centre of torof CORR size in this region except 9 Rie | 


2 Th: न 
e Thid, P. 90. 
. á S r 
+ 
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1.९. Ramanuj-Ganj (population 3878, 1971) in Pal tahsil which 
mainly functions as a centre of trade and commerce. Most of tho 
parts of these tahsils are in accessible. Due to heavy pressure 
of tribal population, the region show low level of socio economic 
development. Poor soil and rugged topography are the addi- 
tional causative factors which bound the region for stagnant 
development. 


ACKNOWLEDGEMENTS 
The authors are highly obliged to their supervisor Prof. 
R. L. Singh, retired Prof. & Head, Department of Geography, 
Banaras Hindu University for his critical comments and 
inspiration given throughout the writing of the ‚paper. They 
are also grateful to Dr. Rana P. B. Singh, Lecturer in the same 
department for his valuable cooperation through various ways. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PHYSIOGRAPHIC REGIONS OF UTTAR PRADESH 


OM PRAKASH SINGH, M.A., Ph.D. 
Lecturer in Geography, B.H.U. 


Uttar Pradesh (U.P.), the largest Indian state in terms of 
total population size (88,841,144 in 1971) and with 9.9% of the 
total area of the country (ranking 4th),1 consists of 55 districts 
(including the newly created district of Lalitpur). Physio- 
graphically, the ‘state is situated in between the Himalayas on 
the north and the Satpura-Vindhyan ranges of the Deccan 
plateau on the south (Fig.1). Most of the state is constituted 
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Fig. 1 


- 1 For a brief introduction of the state as woll as its onlemek ee sce 
Singh, O.P., “Cultural Geography of Uttar Pradesh”, Prajna त्य 
Hindu University Journal) Vol. 18, part II (March, 1973), pp- 6-160, 
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by the plain formed by the Ganga and its tributaries, but the 
other two broad physical and tectonic divisions of the Indian 
subcontinent are also represented by Kumaon Himalaya or 
Garkhum Himalaya (U.P. Himalaya) in the north and ६ part of 
the peninsular plateau in the south. 


Geological Base : 

Depending upon lithological, tectonic and sedimentational 
Chronology, U.P. can be divided, from south to north; into three 
distinct and broad geotectonic divisions : _ (1) The Southern 
Upland, or the peninsular foreland of the Gondwana block, 
(2) The Indo-Gangetic trough or plain, and (3) The young folded 
Himalayan mountains. 

1. The Southern Upland (or the Vindhyan hills and 
plateau) is the oldest and relatively stable and firm 
block, involving several types of landforms and relict 
features. Archaean granites and gneisses which are 
among the oldest rocks of the earth’s outer shell, 
are exposed in Bundelkhand. Dharwarian system 
of rocks found in the inner parts of Mirzapur district 
provide certain Important metallic minerals. The 
Vindhyan rocks (in Keraoli and Kheragarh tahsils 
of Agra district, Lalitpur, Karwi and Mau tahsils 
of Banda, Meja and Karchhana of Allahabad, 
Chakia of Varanasi and Robertsganj tahsils of 


Stone, shale and limestone. The lower Gondwana 
rocks in the south western parts of Mirzapur, a 
* continuation of Singrauli basin, lying in Madhya 
Pradesh, contain considerable quantities of coal. 


Himalayan orogeny which happened in the Tertiary 
times, when a series pf tectonic moyements causing 
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upheaval or uplift of the Tethys took place mainly in 
piece phases or stages separated by quiescent 
intervals :— 
(1) First phase of Folding, when the Greater Himalaya 
Tne Into being during Eocene-Oligocene periods. 
e movement might have started in Cretaceous, 
as a few geologists (viz. de Terra) state, and might 
have continued upto Oligocene. 
(2) Second phase of Folding of the remaining parts of 
the Tethys (filled with sediments), in Miocene period, 
when the Lesser Himalaya was created towards the 
south of, and parallel to, the Greater Himalaya 
which was further upheaved. 
Third stage of Upheaval, which took place during 
pliocene-Pleistocene periods. After the completion 
of the first two phases of folding, sedimentation 
by the Himalayan and other rivers continued in 
the remaining narrow water of the Tethys existing 
in the form of either a narrow geosyncline or a river 
or numerous elongated lakes. Siwalik ranges were 
created, south of the lesser Himalaya and almost 
parallel to it, as a result of this third stage of folding, 
when alluvial deposits of the Tethys (or continuous 
alluvial fans or natural levees along the Siwalik 
or Indo-Brahm river) were uplifted, causing further 
uplift of the first two ranges. 

A few tectonic troughs created in and even 
outside the Himalayan region in the process of 
operation of these orogenic forces were later, filled 
with fluvial and glacio-alluvial deposits. The 
mountains are composed of the rocks of different 
geological periods, but the backbone of this moun- 
tain system, which is the highest such chain of 
the world, is formed by Archaean. granites. 

3. In between the above-mentioned two very important 
ions li d simple expanse of alluvial plain 
regions lies a vast an p 


(3 


~~ 
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which is the youngest and geologically the least inte- 
resting part of the country. It was created in a 
process of alluvial sedimentation of the Indo-Gangetic 
trough during pliocene-Holocene periods by the Ganga 
and its tributaries originating in the Himalayan 
region and the southern plateau. The alluvium 18 
uniformly and immensely thick almost throughout 
the plain. 


Physiographic Regions : 

Conterminous with the major geotectonic divisions, there 
are also three distinct physiographic units or landform regions 
in the state (figs. 1 & 2), which can best be explained on Davi- 
sian principle as the composite outcomes of the structure, 
process and stage. The bulk of the state is constituted by 
the Ganga plain. A soil map of the state has also been 
provided, so that the various soil characteristics of the physio- 
graphic provinces mentioned may: be clearly understood. 


1. The Northwestern Mountains or the Himalayan region : 


Parts of the Himalaya lying in Uttar Pradesh are denoted 
by the terms ‘U.P. Himalaya’, ‘Kumaon Himalaya’ or ‘Garkhum 
. Himalaya: which comprises the districts of Uttar Kashi, 
Chamoli, Pithoragarh, Tehri Garhwal, Garhwal, Almora and ` 
Dehra Dun, Naini Tal Tahsil and northern parts of Haldwani 
tahsil (Naini Tal district), amounting to about one-sixth of the 
total area of the state. Hardwar (79,727 persons in 1971) in 
Saharanpur district and Ramnagar (17,495), Kathgodam (52,205), 
and Tanakpur (6,003) in Naini Te] district mark the southern 
limit of this region from where the plains begin. The 800 


metre-contour may be taken as the separating limit between 
the mountains and the plain. 


i.e. from north to south, cutting deep 
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unten form a part of the highest, folded Tertiary mountain 


ly f the world—the Himalaya. Most of the towns larger 
शं ments and other centres of population are found in river 
8 or lower basins, and means of transport (roads) also 


n and along the valleys. A great contrast in elevations of 


lley bottoms and mountain peaks can be observed almost 
gywhere in the region 


[| DHARWARIAN 
FOREST & HILL SOIL त्रि UNCLASSIF 


CRYSTALLINES 
FOOTHILL SOIL 


TARAI SOIL 
ALLUVIAL SOIL 


SALINE BALKAL SOIL a o ला 
ह | RED soit कक wow 
लर “| mixen REO & BLACK SOIL 


a | BLACK SOIL OR KARAIL 
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Fig. 2 
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On the basis of elevation, complexity of physical features 
or land forms, and geological chronology and structures, the 
region can be further divided, from south to north, into three 
parallel zones or regions (or ranges) :— 

(1) The outer Himalaya or the sub-Himalaya or the 
Siwalik range, 

(2) The Lesser or Lower or Middle Himalaya (also 
known as ‘Himanchal’), 

(8) The Greater or Inner or Main Himalaya (also 
known as ‘Himadri’). Almost half of the total 
mountainous area is included in the Himanchal 
zone, while the Siwalik Zone is the smallest in areal 
extent. 

(1) The Outer Himalaya (Siwaliks) + 

As its very name signifies, it is the outermost portion of 
the mountain chain and is also sometimes called as -the ‘sub- 
Himalaya’, as it has the least of Himalayan features including 
its elevation and complexity. It is constituted by the Siwalik 
Range, which isthe youngest of the Himalayan ranges, and 
abruptly faces the plains towards south and runs in a northwest- 
southeast direction (more in east-west direction), passing through 
the northern parts of Saharanpur, southern portion of Dehra 
Dun and Garhwal and the middle portion of Naini Tal district. 
The Siwalik Zone is extended in a narrow varying width of about 
6 to 30 Km (wider in west and decreasing in width towards 
east). Its height above the mean sea level generally varies 
between 300 and 700 metres, but the crests vary in height 
between 750 and 1200 metres. The Siwalik ridges are largely 
forested. The rivers generally flow across the range through 
deep gorges. Beyond this range towards north are flat longi- 
tudinal valleys or ‘Duns’ which Separate it from the- Lesser - 
Himalaya. The most famous of these valleys is the Dun Valley 
which is about 20-30 km wide, and in its south-eastern section 
18 situated the famous city of Dehra Dun! ey of Dehra Dun! (203,464 ; 2,287! or ; 2,237 or 


~ Population figures of tho reforred towns have beon given everywhere 
within brackets and these figures belong to the year 1971. 
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| 02 m); the biggest city of U.P. Himalaya and a terminus of the 


| Jorthen Railway. Rishi kesh (17,646), Clement town (11,898) 
| “Al Kotdwara (11,457, 396m) are also situated in the Siwalik 


{ 


| ॥ The Lesser or Middle Himalaya (Himanchal) : 


i This zone enjoys all intermediate aspects of the Himalaya 
; md extends in a varying width of about 60—90 km (more than 
| 100 km towards east) between the valleys and Siwaliks to the 


RR SR त तत तत कक 


4 


south and the Greater Himalayas to the north. The Lesser 


' Himalayas are separated from the Siwaliks by the ‘Main 


Boundary Fault’ or ‘thrust’ . One observes here also an abrupt 
rise in elevation, which generally varies, in this zone, between ' 
1000 and 3000 metres. Higher ridges and much lower valley 
bottoms can also be observed at many places. Two very 


“important towns are situated here—Almora (20,881; 5,499 


or 1,676 m., and Naini Tal 23,167 ; 6,345’ or 1,934 m). Pitho- 


| ragarh (11,942; 1,636 m), Mussoorie (18,038 ; 6,935’), Tehri 
| (5,480 ; 778 m), Ranikhet (13,917 ; 58,980’, Uttar Kashi (6,200), 


Pauri (8,878), Lansdowne Cantt (6,670; 6061), and Srinagar 
(5,566 ; 550 m) are among other significant towns situated in 
this region. Chamoli Gopeshwar (6,354), a district town 18 
situated towards the northern margins of this Lesser Himalayan 
Zone. 


This region of the Lower Himalaya can be दा 
into two smaller types of physiographic regions: व्वा 
Himanchal ranges, and (2) the Himanchal valleys and Ue s 
basins. Some of the most attractive features of the Himancha 
are its lake basins or ‘tals’ extending in a belt of about 25 km 
length and 4 km width in Naini Tal district. Apart from the 
famous Naini Tal lake basin (which provides site ior the famous 
Naini Tal twon), some of the other lakes or ‘tals’ are: Bhim 
Tal, Naukuchia Tal, Sat Tal, Puna Tal ete. A few lakes can 


७ observed also in other parts of the म ची न 
the basis of river basins separated by water dividing crests, 
which from west to 


tegion can be divided into four sub-regions, 
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east are: (1) Tons-Yamuna Basin, (2) Bhagirathi—Alaknanda 
Basin (the largest and most important), (3) Ramganga—Kosi 
Basin, and (4) Sarju—Kali Basin. 

(3) The Greater or Inner Himalaya (Himadri) : 

As we move from Siwaliks towards north, we find a conti- 
nuous rise in elevation till we reach the central Himalayan 
crests, which form the water parting between U.P. and Tibet. 
This is the oldest and the most complex of the young mountain 
series. This Zone of the Greater Himalaya has a varying width 
of about 40-60 km (the greatest width lying in eastern and 
western margins of Chamoli district, where it is about 70-75 km). 
: The ‘main central thrust of Himalaya’ separates it from the 
LesseriHimalaya. Its altitude above sea level ranges generally 
between 3,000 and 7,000 metres. Except the lower: valleys, 
this zone is always clad with snow. Here also, like the Lesser 
Himalayan Zone, the main ridges have many south projecting 
spurs separated ny the head streams and tributaries of the 
three important and main rivers, viz., the Ganga, Yamuna and 
Kali (known as ‘Sarda’ in the plains). These rivers have deeply 
cut the region to make the topography highly dissected and 
rugged and to render the area generally inaccessible. The 
valleys afford the main routes as well as the main passes between 
U.P. and Tibet. 


In this region are situated some of the highest and glacier- 
garlanded Himalayan peaks, of which Nanda Devi (7,817 m or 
25,645’) is the highest. Some of the other high peaks include 
Kamet (7,756 m), Badrinath (7,138 m), Trisul (7,120 m) and 
Dunagiri (7,066 m), all of them including Nanda Devi lying 
In Chamoli district. A few other important peaks are: 
Chaukhamba (7,138 m), Kedarnath (6,940 m), Nandakot (6,861 
m), Gangotri (6,614 m) and Bandar Punch (6,315 m). From 
the Gangotri glacier! (5,611 m) and the Jamnotri glacier (6315 

* Gangotri Glacier is situated to the cast of Gangotri peak and south 


east of the holy Place of Gangotri, which is located 15 km north of the 
peak (all the three in Uttar Kashi district). 
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n): poth in Uttar Kashi district, respectively originate the 

ost sacred rivers of India—the Ganga (known here as “‘Bhagi- 
sathi’) and the Yamuna (or ‘Jumna’), which alongwith their 
wibutaries make a long tortuous journey through the mountains 
and then flow down into the plains, providing to the latter a 
erennial source of fertility, irrigation, power and transport. 
Most of the highest peaks of U.P. Himalaya are situated in 
eastern, northern and western parts of Chamoli district. Badri- 
nathpuri,® stated as an uninhabited town (Notified Area) in the 
Census of India (1971) and one of the most sacred places of 
pilgrimage for the Hindus (one of the 4 Dham’s) is situated in 


| this very region (Chamoli district). Joshimath (5,852) is the 


only real town which may be said to be situated in this region 
(Chamoli district). : 

Glacial landforms can be observed in fully developed. 
forms generally above an elevation of 3,000 m. (more parti- 
cularly above 4,000 m), but evidences of glacial features can also 
be observed in lower valleys (upto 2,000 m) in a few cases. 
Gangotri glacier, having a length of about 25-30 km and width 
of 2.km, is the most important glacier of U.P. Himalaya. 
Milam (19 km long) is also a very important glacier of this region. 
Pindari, Kamet glaciers, Kedarnath and Jamnotri are among 
other glaciers, which are more extensive in three regions of 
the Himadri: (1) Gangotri, Kedarnath, Badrinath region, 
(2) Nanda Devi, Trisul, Dronagiri region, and (3) Kamet region. 


‘Mana and Niti are two important passes of the region, located 


on the international border (with Tibet) in the Kamet region. 
e easily sub-divided into two 
types of physiographic units: (1) Himadri ranges, and (2) 


Himadri the ranges, which are separated by 
unala ae E e more significant : 


The Himadri region can b 


Seok माता कळ वळन 
2 The holy place of Badrinath is i he holy plate of Badrinath is located in Vishnu Ganga 1200 DE 
east of Badrinath peak, and Kedarnath 1s located 8 Km sow ea 
Kedarnath peak. Both the holy places lie m Chamoli Er | = 
the two peaks of Badrinath and Kedarnath are situated just ont 


borders with Uttar Kashi. ; 
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(1) Nanda Devi-Trisul Dronagiri region, (2) Gangotri Kedarnath 
Badrinath region, and (3) Kamet region, all the three regions 
lying in and on the borders of Chamoli district (respectively 
towards eastern, western and northern sections). The other 
two such regions are (1) Bandarpunch region (Uttar Kashi 
district), (2) Lipulekh Kalapani region (Pithoragarh district). 
The Nanda Devi—Trisul region is separated from the Kamet 
region ny Dhauli Ganga (west) river, while the Kamet region is 
separated from the Gangori—Badrinath region by Vishnu Ganga. 


2. The Ganga Plain: 

Uttar Pradesh includes the upper Ganga valley and almost 
half of the middle Ganga valley from Saharanpur to Ballia, and 
43 out of 55 districts of U.P. are covered by this vast homo- 
geneous alluvial plain. Its northern limit is marked by the 
sharp rise of the Siwaliks (300 m contour), and the Ganga and 
Yamuna flow through its southern portions, where the rugged 
surface of the southern plateau irregularly intrudes into the 
alluvial tract. The slope of the land varies imperceptibly in 
conformity with which is the general direction of the main 
drainage channels i.e. from northwest to southeast. - The 
gradient of slope is more pronounced in the northwestern parts 
and decreases from northewest to southeast , and in the entire 
central and eastern stretch, it averages to about one metre 
in five kilometres (i.e. 1 /5000). The altitude above sea level 
rises from about 200’ in the southeast to 900’ and more in the 
northwest. Drainage lines form the most conspicuous element 
in the featureless even monotony of the plain. Other noticeable 
_ features are the dead arms and ‘jhils’ in the flood plains and 
belts of ravines and bad lands resulted in the process of river 

erosion. Bad lands and ravines are most extensive along the 
lower Chambal and the Yamuna, where their extent goes even 
upto 3 or 4 miles from the main stream. 


The Ganga plain constitutes the central segment of the 
ae Tndo-Gangetic Plain, which was created by ‘the infilling 
of a foredeep warped down between the stable Gondwana block 
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md the advancing Himalayas’. A continued long process of 


| alluvial deposition by the Ganga and its tributaries from Ploi- 
i gener leistocene to the recent times, has created an immense 
1. thickness of alluvivum in the plain and the alluvial depth is 


= 1. 


eatest here in the whole Indo-Gangetic Plain.2 The thickness 
of the alluvial silt or detritus of which this plain is formed in- 


1 greases eastwards perhaps owing also to the passage of the 
' Jd ‘Indo-Brahm’ (or Siwalik’) river of which the present Ganga 
| jg said to have formed a portion. The thickness of alluvium 
' decreases towards the southern and the northern margins. 


The Gangetic alluvium is often divided in two categories: - 


' (1) The older alluvium or ‘Bhangar’ or ‘Bangar’ and (2) the 
' newer alluvium or ‘Khadar’, occupying respectively the higher 


and more distant tract lying beyond the normal flood line, and 
the inundable low lying areas along the rivers. The ‘Bangar’ 
contains salt and hard nodules or ‘kankar’, while the ‘Khadar 
consists of fine silt. Considering the various hydrographic 
features (particularly the rivers) locational aspects, nature of the 
soil, surface and slope, the Ganga Plain can further be sub- 
divided into the following regions: 


(a) The Sub-moniane plains - 

The northern strip of the Ganga Plain which is transitional 
in nature in between the alluvial plain and the Himalaya is 
included in this region, which has certain very peculiar charac- 
teristics of its own. It can again be divided into two distinct 


parts : | 
(i) ‘Bhabar’ (meaning porous and locally known as ‘Ghar m 


the Ganga- Yamuna Doab), which is 9 narrow piedmont zone 


lying immediately below the Siwaliks and extending in Saharan- 
al districts, between Yamuna 


pur, Garhwal, Bijnor, and Naini T wk E 
in the west and Sarda in east. The ‘Bhabar 18 well marked in 
Naini Tal district and continues thereafter penetarting eastwards 
into Nepal, This zone is aboot नद ee Nepal. This zone is about 32 km wide in the west but 


1 Spate, 0-H.K., India and Pakistan, London, 1954, p. 34- 
f India. 1953, p- 391. 


2 Vido Wadia, D.N., Geology ० 
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narrows eastwards. ‘Bhabhar’ is composed of coarser materials 
(viz., boulders, gravel, pebbles, coarse sand) brought down by 
the swift-flowing torrents from their upper mountainous courses. 
The rivers, as they rush from the steep slopes down into this 
zone, suddenly flatten out, deposit the coarser sediments and 
completely disappear excepting the larger streams or except 
when in spate. The whole drainage, therefore, becomes under- 
ground. The land is porous and largely wooded. 

(ii) ‘Tarai’ : Adjoining the ‘Bhabhar’ and also parallel to 
it, lies on the south a wider belt of damp and marshy land co- 
vered largely, except where cleared, with thick forest and tall 
grasses. This zone is formed out of finer materials (fine sand, silt 
and clay) which the rivers deposit, as they reappear on the surface 
and convert the area into swamps. ‘Tarai’ zone extends in the 
northern parts of Saharanpur, Bijnor, Moradabad, Rampur, 
Bareilly, Pilibhit, kheri, Bahraich, Gonda, Basti and Gorakhpur 
districts and in the southern part of Naini Tal district. The 
original Tarai region extending in the west previously in 50-60 
miles width and getting narrower eastwards, has now been 
greatly reduced owing to various measures of reclamation, 
Settlement and deforestation. The climate of this region is 
not healthy or is rather malarial. 


(0) The Ganga-Yamuna Doab : 


The land lying in between the two famous rivers, the 
Ganga and the Yamuna is called the Ganga-Yamuna Doab, which 
varies in elevation from about 300’ to about 900’. The ad- 
joining portions of Mathura and Agra districts lying beyond 
Yamuna can be included in this region from locational point 
of view, although the extreme western parts lying on the state 
boundary with Madhya Pradesh are slightly different in geologi- 
calnature. Ravine lands along the Yamuna, riverine low tracts 
formed of newer alluvium or Khadar along the two rivers, upper 
Bangar tracts of older alluvium between the two, traversed at 
places by low sandy ridges or ‘Dhus’ in the northern parts and 
spread of saline and alkaline soils (or patches of ‘Usar’) are dis- 
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T actively characteristic to this zone, which again can be sub- 


। jvided into two—the upper Doab and the lower Doab, being 


tentatively separated from each otehr by a line joining Etawah . 


। ad Fatehgarh. 


नाक Sere 


(0 The Ganga-Ghaghara-Divide or Doab 
A vast and most fertile alluvial expanse of land exists 


' petween the Ganga and the Ghaghara rivers. It can again 


jikewise be divided into upper and lower sections tentatively 


' separate by & line joining Allahabad and Faizabad. 


(0) The Saryupar Plain : 


The plain existing to the north of the river Ghaghara or 
‘Saryu’ is known as the Saryupar plain (or trans-Ghaghara plain), 
which is marked at places with dead arms of rivers, lowlying 
features and malarial climate and heavy rainfall and is one of 
the richest areas in cultivation of rice and sugarcane. 


(0 The Yamunapar Plain (or the trans- Yamuna Plain) : 

As the name indicates, it is a narrow east-west extending 
plain south of river Yamuna, gradually merging with Bundel- 
khand Uplands (hills and plateaux) in the south. 

(f) The Gangapar Plain (or the trans-Ganga plain) : 

It extends in a narrow strip between the Ganga and the 

Vindhyan uplands of Mirzapur district. 
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DEVELOPMENT AND INTENSIFICATION 
OF RESEARCH IN EARTH SCIENCES 


Dr. M. N. MEHROTRA 
Professor of Geology, Banaras Hindu University 


The paper discusses the various aspects for proper develop- 


| ment and intensification of research in geosciences: It evaluates 
| research in the past, compares it with the research in the present 
| and offers suggestions for development of research in future. 
| It emphasizes evaluation of each Ph.D. program, stresses 

inter-institutional cooperation, cooperation between univer- 


sities, government and industrial laboratories and favours a 
close link of the research and development programs with 
economic growth. 


An independent planning committee of Harth Scientists 
is advocated by the author, which may also be supplemented by 
a science parliament where the strategy of planning could be 
discussed. 


Introduction : Definition and purpose of Research 


Research is devotion to Do meditation for 9 oe 
and in its true sense service to mankind. Tt is the search for 


knowledge i.e. search for truth, not hing but truth and this is the 


watchword of the researcher. (सत्यमेव जयते TT । peel 
विततो देवयानः) (Truth alone triumphs and not untruth. 


Through truth alone the way to me lies). ae main 
purpose of research is to serve mankind. The ome ah 
however be modified by individuals or bo or oe 
or political gains, but the main stream of research 18 i 


Aldous Huxley (1970) has rightly warned ल्योक ae 
We have to keep it most carefully chained an RE a ee 
tesearcher works with the motto ‘work 18 Worship: 
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besides the thrill of investigation, a kind of personal satisfaction 


in his work. 


Kinds of research : 


Research is generally classified into pure and applied 


resarch. Pure research is generally called fundamental research. 
In the modern world fundamental research is also given an 
orientation, thus fundamental research has two broad divisions- 
free fundamental research and oriented fundamental research, 
Like-wise there is applied research and developmental research. 
In the recent past there has been a unhappy controversy on the 
importance of applied vs fundamental research. Nothing can 
be more erroneous than the belief that one is superior to the 
other. 


Today both technology and science. are interdependent. 
Necessity in one contributes to progress in the other and vice 
versa. The technologist is dependent on the pure scientist for 
basic development and the pure scientist on the technologist 
for the material resources he needs to pursue the process of 
discovery (Birch, 1972). 


_ Research in Retrospect : 


__ In the past all basic research was being carried out by 
individuals or by a group of individuals under the guidance of a 
single leader. The work was much handicapped due to limita- 
ton’ of equipment and assistance. The research was being 


conducted in “parallel” (Kaula, 1 970) i.e. the same type research’: 


was being carried out in several places with no coordination. 
During the middle of the 19th century basic research in science 
came closer to technology. It was then realised that each 
stimulated the growth of the other, with result that today 
research is being conducted in “series.” ‘Tear work is encoura- 
ged. Interdisciplinary and border line schemes are being 
developed. There are projects with large budgeted amounts 
and with hundreds of scientific workers engaged in scientific 
Work. Research under Contract” has premeated in several 
Stganizations, especially in the matter of defence (Kaula, 1970). 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
ब 
| 
| 


a RE S a 


SS ATS TT ee ee or NE ne 


DEVELOPMENT AND INTENSIFICATION 229 
Development of Research : Research Scholar 


For promotion and proper development of research certain 
prerequisits are a must. Research is a specialized form of 
intellectual life for which carefully selected students should 
be given training in the methods and principles of research. 
They must not be mere compilers, chroniclers or technicians 
but scholars and scientists possessing imagination, vision and 
a very good grasp of the problem which they are likely to handle 
(Tondon, 1970). It is only through good students that progress 
is made in science. In selecting research students their aptitude 
for work should be given primary consideration ; particularly 
in a field science like Geology, those who can stand the rough 
outdoor life away from the facilities of cities and towns, should 
be preferred to others who crave for city life. Besides, a 
geologist should be a keen observer of facts and briefly 
should know the language of the stones. 


Research Guides : 

Eligibility of guides is an important point worth consi- 
deration. In Germany, the student is known by the Professor 
with whom he has worked and not by the institution where he 
has worked. Just as the child inherits the virtues of his parents, 
the research student is in very close contact of the guide and 
inherits his spirits. The moral qualities of a scientist are not 
aquired so much from books as from the personal discourses 
of the teacher and the example that he sets to the younger. 
generation. 


Aim of Ph.D. Training : 

During the research training emphasis should be laid not 
on cramming but “on making the research students understand 
generalizations which enable them to know what facts to look 
up and above all how to make use of these facts.” 


“Research training should be aimed to produce people who 
can solve problems, not ones who are just trained as some kind of” 
adjectival scientists in a narrow area of speciallization, Tha 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


230 | PRAJNA 
general processes of problem solving are much the same, what- 
ever the problem” (Birch, 1972). The developing countries 
can not afford the luxury of specialists eg. pyroxene or amphi- 
bole experts. 
Further, ‘having found a creative man, nothing is so 
disheartening as to put him in a position where he can not be 
creative. Unless he is a very strong character, he is likely not 
only to be wasted in the short term, but spoiled in the long term’ 
(Birch, 1972). 


Research Methodology : 

There is practically total ansence of traning in research 
methodology imparted to our students. In- some universities 
where dissertation is 8 compulsory part of the M.Sc. degree, the 
student learns the A B C of the research methodology, while in 
a few universities a separate degree of M.Phil., after post- 
graduation 1.0. M.Sc., has been introduced for the purpose. 
Both the above are insufficient and do not minimise the need 
of proper training in research methodology. For that purpose 
and in order to make research meaningful, courses in research 
methodology should be introduced at the Hons. level or Post 
graduate level and a programme for training for a short duration 
of 10 to 12 weeks or so, be made compulsory for all research 
students. Arrangements should also be made at selected centres 
of higher learning for advanced courses in research methodology. 
Further, scientists should be aware of this problem and should 
continuously endeavour to improve their methods of research. 

would give a great uplift to research activities, 

Library Facilities : 
Eee eevee at a Tesearch centre are none the 
aoe y include both the library and the laboratory 


oratory by planned action and that litera- 
This is not very 


encouraging, Literature searching in itself ig a research activity 
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and should be given due importance. A proper classification, 
indexing and abstracting system would save a lot of time and ' 
serve the need of the research worker better and would contri- 
bute a good deal to the intensification of research. For that pur- 
pose there is a necessity of the establishment of regional and nati- 
onal documentation centres for indexing, documentation and 
tabulation of research materials. In addition it would be 
worthwhile to develop at the centre of documentation a section 

“Encyclopedia . Cinematographica” containing scientific and 

technological films, as at Gottingen and other centres of 

learning in the west. l 


Laboratory Facilities : 


The laboratory facilities in India are not well utilized. 
There is a demand in large numbers of sofisticated costly instru- 
ments eg. X-ray units, Electron Microscope, Nuclear Magnetic 
Resonance, etc. In some big universities one can find several 
X-ray units, quite a few Electron Microscopes, NMR, etc. etc. 
One would not mind the multiplication of such apparatus provi- 
ded it is put to use. On the other hand the real picture is that 
of dismay. The equipments are only partly used, some of them 
have not come into commission since their inception, quite a 
few years back. These instruments require handling by an 
expert, the Harth scientist has to satisfy himself by obtaining 
an X-ray photograph, a diffraction pattern or an electron micro- 
photograph, without having a detailed knowledge of the appa- 
ratus, but possessing the ability to interpret: it. 


I know one of the richest technical universities of West 
Germany (The Technical University of Aachen) which has two 
electron microscopes serving the need of all the Departments 
including that of the Department of Geology and that of Minera- 
logy and Economic Geology. The equipment is well utilized 


and the investment on it is recompensed several times over. 


However, this is not so in ‘our institutions. One should not 
Waste one’s time fighting unnecessarily the disadvantages, rather 
should make use of the advantages, the situation provides, 
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A word about space. In our own Department a proper 
orientation within the allotted space has brought in fruitful 
results. The need of the research worker at the bench should 
not be neglected. 

Contrary to what I have stated above, there is an example 
of one of the greatest scientists of the world, who was denied a 
‘small room in the Sorbonne, still she carried out research in a 
dilapilated stable, worked as scientist, technician, laboratory 
assistant, carpenter and mason and gave the world the most 
celebrated discovery ‘Radium’. This may be considered as an 
exception but it certainly points out what determination and 
will can achieve, even under adverse circumstances. 

It would be advantageous if workshops are attached to the 
science departments. Herein the students can learn minor 
trades which would help them in ordinary laboratory repairs, 
for want of which some times the equipment remains idle and the 


work remains suspended. It would also encourage improvisation . 


and even fabrication. It is truely said “cultivation of experim- 
ental ability need not solely depend upon sophisticated equip- 
ment or ready made apparatus. Improvisation is what should 
be encouraged, it is this which leads to innovation and often 
to discoveries” (Atma Ram 1968). 


Proper Emoluments: Right Climate & Leadership : 


The Researcher should be provided emoluments so that 
petty worries do not disturb or detract {him Monopolistic 
attitude in the laboratories should be done away with. The 
right type of climate/environment in the research centre, the 
cooperative hand of the administrator and dedicated leadership, 
would go a long way in the development and intensification of 


research. 
Leam work and Coordination of Research : 


It is well realised that modern research is a team research, 
although the team is generally guided by an individual. The 
success of the team work very much depends upon the planning 
and organisation skill of the leader, The place of the individual 
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scientist in the team is important, for “ideation is essentially 
the result of individual intelligence” (Atma Ram 1968) 


In our country research is still being conducted in 
“parallel”. There is a lack of team spirit, a lack of cooperation 
and collaboration. And above all there is a lack of national 
resolve to the dedication of science. 


Could not the work of the various organisations carrying 
out geological investigations in the country be coordinated ? 
Has not one observed in a ‘phosphorite area’ different teams 
working with different objectives and keeping the results secret 
from each other and that is so when all the three organisations 
belong to the Central Government! 


Could the work of the three different teams (not necessarily 
governmental) working in a region in eastern U.P. one carrying 
out geomorphological studies, the other geological investigation 
and the third ground water problems of the region, be not 
coordinated for fruitful results. 


The greatest mountain range of the world is being worked 
out by different universities, different organizations, and work 
at times being multipled and repeated in some cases. Could 
it not be planned to coordinate their work in the interest 
of nation as also that of quick geological survey of these hitherto 
little known areas. The establishment of the Wadia Institute of 
Himalayan Geology is a hopeful sign in this regard 

There are several geology departments whose research 
work is secreted in the files. Many do not give adequate in- 
formation, material and data obtained during their routine work 
inspite of the fact that they are unable to process the same. As 
a result the information and the data get lost or become so 
obsolete as to remain of no value at all. The author while 
working in the Technical University of Aachen, was given 
the core materials collected by D.E.A. (Now Deutch Texaco), 
allowed all facilities to work in the ‘Haupt Laboratorium’ of 
the company at Wietze. And in his own country he could 
hot succeed in getting the material and data from the national 
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organization. It is only one instance, several TE may be 
quoted. Dr. Dey (1972) has stated that “unless this selfish 
and antinational policy is done with, no great progress in 
science will be made readily. Our national organizations which 
cannot make use of the materials collected during the course 
of their work should collaborate with institutions where equip- 
ments and personnel to work on them are available.” 


Utilisation of Research : 

Prof. P. M. 8. Blackett, President of the Royal Society, 
London, in his Nehru Memorial Lecture stated “The present 
poverty is so great and the task of dealing with a rapidly rising 

_ population is so formidable that almost everything must be 
sacrificed to economic growth. Economic growth is not every 
thing, but today in India it is almost every thing”. 


Some one has rightly remarked ‘all geology is applied’. 
Tt is true that a major part of research in geology is connected 
directly or indirectly with the development of the country. 
However, in the light of Prof. Blackett’s remarks we have to 
give it a direct economic bias. In the universities we have to 
evaluate each Ph.D. programme. In this connection the soviet 
scientist Prof. Murin stated ‘The expensive effort on disserta- 
tion is largely wasted. The dissertation is just put on the shelf 
to become, as Mark expressed it, a victim of the nibbling criti- 
cism of mice”. The same is true of most of the dissertations 
in our universities. 

There is another point worth consideration i.e. the problem 
of divorce in research. Many research scholars leave the 
research Projects in the middle (incomplete) to join some post. 
And the guide, on humanitarian grounds, particularly duri 
these days of unemployment has no option but to r ‘him, 

elease him. 

=e Mp this poor country afford large 

hardly any tangible results Ou s = E ra = 

national laboratories are spending millions Bee or 
year only with very little return. A ti ip 

ms ‘ ime may come soon when 
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a enlightened citizen may question the budgets of the univer- 


। os and. national institutions and ask what they should be 
| paid for? What have they done for the common man ? 


With rapid development of several borderline and inter- 


| disciplinary subjects there is all the more necessity of team 


come 


work— not only within a department but also with other 


| departments and research laboratories, eg. soil rock relationships 
| with special reference to fertility problems can be best solved 
। py the j oint teams of geologists and agriculturists. The names 


‘mining geology’ and ‘engineering geology’ should be amply 
justified by deeper collaboration of the respective scientists. 


| The problem of sedimentation in reservoir (silting in basin) 
' can be best solved only by joint efforts of engineers and sedi- 


ss 


mentologists. For the purpose instead of one subject M.Sc. 
course, combination courses should be organised jointly by the 
departments concerned. There is another suggestion that 
specialized one year postgraduate diploma courses be started, 
where in according to necessity even more than two depart- 
ments may participate. Such a diploma course e.g. in ecology 
is being run at B.H.U. with the collaboration of several 
departments viz., Geology, Geography, Geophysics, Botany 
Zoology and others. A research student with this back ground. 
would be more useful in solving problems of environmental 
pollution in which Geology has also to play its significant role. 


In some developed countries, universities and institutions 
are effectively participating in the field of research. Several 
Petroleum companies are supporting various geological research 
Projects in the universities. In many universities abroad the 
professors provide 8 consultancy service. In West Germany 
industrial research institutes have been set up 7 collaboration 
With some of the university departments and 910 working 
Successfully on many projects. : 


Industries are interested in applied research, they want 
Quick results, hence fundamental problems of a difficult nature 
ate-not attended by them, Such problems should be commu: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotti 


, 236 PRAJNA 
nicated to the universities, where brilliant young men can take 
up these challenges and submit the whole or part of the work 
for the research degree. The industries should also financially 
‘contribute the solution of these problems. May I invite the 
attention of the various geological organisations like N.C.D.C., 
N.M.D.C., M.M.T.C., Indian Mineral Corporation, Hindustan Zinc 
and a host of others, to collaborate with Geology Departments 
of the Universities. And the latter should also stand by them. 
To meet the above demand coordination bodies be established 
at the national level. In this context reference may be made 
to ‘IRPOS’ Inter-disciplinary Research relevant to Problem 
of our Society established by the National Science Foundation 
of U.S., and of the Centre of Interdisciplinary Research (217) 
of the Federal Republic of Germany. 


Publication of Research Work: 

Dale Carnegi in his book “How to Win Friends and 
Influence People” writes ‘a man’s name is to him: the sweetest 
and most important sound in the language”. But by bringing 
out irregular publications of journals or their late publication we 
discourage the research worker. Besides, there is the priority 
problem, which is in general important but more so in paleonto- 
logical research. Thus we have to arrange for quick publication 
of the results of research work that is being carried out in the 
different geological laboratories of our country. May I offer 
an humble suggestion, an ideal suggestion (ideals more often 
are not attained) which I have borrowed from my revered. 
teacher late Prof. Dr. Rajnath, i.e. of region-wise journals 
giving the information and publishing the results of the work 
carried out in that region, to be followed by a coordinating 
central journal, This is not regionalization, this is only to 
facilitate the publication in such a vast countr 


Monopolistic attitude not only in the lab 
Tees oratory but also 
in the holdings of publication be done away with, ‘There are 
exainples where good research papers have been returned after: 
Preserving themi for six months toa yoar and the aame papers 
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have found proper space in journals of importance viz. inter- 


| gational journals. There is time to value the negative results 


of publications or else it would discourage the research worker 
and retard. the wheel of progress of research work. 


A word more about the publication of research work. 


, One should be beware of bogus research. It has various kinds, 


varying from plagiarism through minor modifications in the 
research work of others, to a pure compilation from a few 
research papers. For that purpose, an excellent abstracting 
service, to which reference has been made earlier, is what is 
needed. Could the National Committee on Geology arrange 
through proper media the filling up of this gap. Recently 
there has been ample criticism of the approach paper prepared 
by NCST and the NCST has lately but rightly regretted the 
omission of acknowledgement of source publications. However, 
such 9 behaviour of the top organization of the country may 
set bad precedents for future, particularly for the young who 
generally emulate the elders. 


_ Seminar and Conference : 


Seminars give incentive to research. Here the scientist 
gets an opportunity to come into contact with each other, 
know each other’s views and discuss subjects of mutual interest. 
In this direction the Earth Scientists of India have shown a 
87686 interest and several symposia or seminars are being orga- 
nised in geosciences with the help of Te and other Organi- 
sations. This is a happy sign, however a still better planning 
of the subjects of seminars anid symposia may be more helpful. 


Exchange of Personnel : A 
Exchange of Scientific personnel between different orga- 


nisations is the need of the day. This exchange area should 


include the Universities, National Laboratories, other Governs 


i oh institutions and 
ment Organisations and independent resear i 
Industriel laboratories, This would offer 9 7091 opportunity 


for mutual discussion: Recently. an attempt was made by: 
& primary geological organisation fot exchange of personnol 
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but it could not be successful because of several obstacles, 
The University teachers can not be expected to suspend without 
complications, their many fold duties and tasks-teaching, 
administration, specialised research, etc. There is in general 
no regular alternation of teaching and research at the univer- 
sities, where professors could dispose of their work in annual 
rotation mainly in research or in teaching, as it is in Bilefeld 
University of West Germany. These stumbling blocks in the 


way of exchange of personnel must be removed and converted . 


into stepping stones for the development of science. 


Grants : 
Much has been done in this regard by U.G.C. and 0.8.1.7. 
by way of scholarships and fellowships, grants to-teachers and 
institutions but much more has to be done. In this connection, 
I need only quote a sentence from COST report on science and 


priorities in the context of the goals set for them and the pro- 
gramme that have been sought to be imple पि 
Ram 1972). 5 plemented” (Atma 


The essentiality of planning for development is well estab- 


lished.. It is all the more important for a developing country ` 


like ours. I consider a developmental strategy for the survey 
and exploitation of the natural resources, particularly the 
mineral eune to be given the first priority. For that purpose 
the scientist should not only be consulted, he should also parti- 
०५७७ in decision making. It would be very necessary that 


the various scientific bodies, societies and associations are cons- 


ulted before taking important decisions, 
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POPULATION PROBLEM AND INDIAN CONTEXT 
DR. RAJESHWAR UPADHYAYA, 
Reader in Education, Faculty of Education, B.H.U. 


Population trends and their implications are perhaps 


| receiving more attention now than at any time before. Malthus’s 


prediction that human population tends to outrun the means 


| of its subsistence and that masses of mankind are doomed to 
| increasing misery may come true inspite of scientific and techno- 
| logical developments since the industrial revolution. It is 
_ apprehended that if the present 2 precent annual population 


increase continues, twice as many people will be living on the 


earth in the year 2000 as there were in 1960 and ultimately 
। within 800 years there would be one person for every square 


foot of land on the globe. What would be its implications for 
the welfare of mankind and the quality of human life, this 18 
a question mark ? | 


In the words of U. Thant, Secretary General of the United 
Nations :—- = 

“Too rapid population growth seriously hampers 

efforts to. raise living standards, to further education, 

to improve health and sanitation, to provide better 

housing and transporation, to forward cultural and 

recreational opportunities—and even in some countries 


to assure sufficient food. Tn short, the human aspl- 


tation, common to men everywhere, to live a better 


life is being frustrated and jeopardized.” 


Although population problem is the world’s कक it 
has become greater concern of ‘have not’ nations of Asia, Africa 
and Latin America. Asia is the biggest contributor to the 
increase in world population and in absolute growth of population 
in Asian countries, India stands first. In India, present rate 


of growth of population is 2.5 percent. According to March 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


242 PRAJNA 


1971 census, the population of India was 547 million. At 
present India’s population is estimated to about 62.7 crores. 
With only 2.4 percent of the world’s total land area, India 
has to support 14 percent of the worlds’ population. At this 
high rate of increase India may surpass the one billion by the 
end of the century which is really a disasterous phase. 


This phase has focussed the attention of our hlanners, 
nation builders and educationists towards two major facts. 
-Either the rate of production in every sphere should be mobilised 
to the extent so that it may be sufficient to meet out the com- 
forts of every individual or the present birth rate be reduced to 
the desired level. 


So far as the first aspect is concerned, in our country 
‘since independence many developmental programmes have been 
undertaken by the Government in the form of five year plans, 
. yet the progress does not seem to be satisfactory. The popu- 
lation increase has outstripped much of our developmental gains. 
The fact is obvious by the following figures given by 8. Chandra- 
shekhar :—“Though the production increased by 17 million 
tons during the period 1951-1965, the per capita food availability 
has dropped from 12.8 ounces to 12.4 ounces. This is because 
the population increased by about 140 million during this 
period.” 


The result of population growth is obviously reflected on 
the economic development of the country when we see that 
during the period 1948-67 the per-capita income increased from 
Rs. 248—Rs. 297, a meagre 19.76 percent. India’s per-capita 
income is the lowest in the world because the rate of growth of 
income over the last two decades is insignificant. It, therefore, 
reveals that in our country it is not possible to make such 


effective economic progress which may be at‘par with the rate 
of population growth. 


Hence the only effective way to bring prosperity to our 
country is to curb out the population explosion which is possible 
only by controlled birth rate and this was, perhaps, the emergence 
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| of the concept of “Family Planning”. On this very concept 


our Government launched the National Family Planning 
Programme in 1952, the first nation to have an official policy 
and programme for population control. The family planning 
programme in India gained momentum only in 1966. But this 
momentum is mostly apparent from the side of the Government 
and not from the side of the general public. It is not unique 
in the case of our country only. It has been portrayed in 
sociological and demographic literature that in the developing 
societies there is generally a tendency to desire and have many 
children. It is interesting to note that when the people give 
answers to the questions about ideal family size, they have the 
number of surviving children in mind and not the number of . 
births. : S. Chandrashekhar’s observation is that in a society 
where child and infant mortality is very high, ranging according 
to one estimate from 109 to 186 per 1000 live births in different 
states in India, it is quite understandable that they will produce 
a large number of children in order to assure the survival of 
the number they consider ideal. It may, therefore, be assessed 
if poeople are not sure about the control of death rate they may 
not be affected by the arguements in favour of family planning. 


The traditional religious and cultural values in India also 
favour raising of many children. According to Kapadia, one of 
the important aims of Hindu marriage is progeny while sex 18 
its least desirable aim. In Vedas itis written : 'एकादश पुत्रान्‌ 
लभेमहि' 1.6. you have to produce 11 sons/children. Moreover 


Barrenners among the women in India are considered the grea- 


- test misfortune and often the cause for ostracism. 


The need of the hour has changed, which 18 realized by 
everybody. But in any society, social change 15 harder to bring 
about than any other kinds of change, because it involves new 
Orientation to the habits, customes, traditions, alterations in 
séveral social institutions. The most powerful tool for planned 
social change is education. ‘The teacher occupies a key position 
for the success of any education programme. His role will be 
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vital if population education based on family planning and health 
education is introduced in our school curriculum so that future 
adults from the very beginning may be oriented, motivated and 
inspired towards the benefit of small families. In this context 
John Edlefren may be quoted when he says “what is suggested 
is that world’s young ‘people, who will become parents of the 
next generation, should be made aware of the mangitude of the 
population problem and educated to recognize that a small 
family is not only proper but highly desirable and easily obtai- 
nable”. 


The hindrance in Indian context for introducing family 
planning aspect of population education should also be realised 
before taking fruther step in this direction. Many people are 
against this introduction and they are of the view that this state 
of affairs may affect the piousity and morality of our children. 
Really this is not something to be ignored. Its far reaching 
consequences should also be studied and assessed. Here there 
is a need that regional studies based on the different areas of 
population education may be carried out first and their results 
may be analysed and they may be implemented if found favour- 
able from cultural, moral and ethical points of view. 


Some of the types of studies may be noted as follows :— 


1, Exploratory studies—Knowledge and attitude towards 
Population problem of the groups such as teachers, 
pupils, parents and decision makers at different levels 
may be explored and measured. 


2. Studies related to curriculum development—It may 
Include following aspects :— 


1. Whether Population education should be introduced 
in school curriculum. If yes, from which level. 


II. What type of contents should be included. 


II. How will it be beneficial for improving our present 
education system. 


What role will it play in country’s economic growth. 
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3. Method of Instruction— What appropriate method 
will suit to the children of a particular age group. 
Will it be directly taught to children or through 
indirect approach e.g. through science teaching or 
through citing examples of other countries. 


4. Researches on the rapid implementation and ad- 
vantages of adult education programme so that 
population education may be a part of ‘only non 
formal or informal education programmes. 


REFERENCES 


. Tho Journal of Family Wolfaro: Vol. XXIV No. 4, Juno 1978, Bombay. 
, Tho Journal of the Institute of Educational Research Vol. 1, No. 1, Jan. 


1977, Madras. 


3.: National Seminar on Population Education (Bombay) NCERT., 1969. 


Rao, D. Gopal: ‘Population Education’ Sterling Publishers Pvt. Ltd., 
New Delhi, 1974. * 1 
Chandrashekhar, 8. : .‘Facts About Population and Family Planning in 
India’ Govt. of India Press, Now Delhi, 1967. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ST 


ROLE OF ANTIBIOTICS IN PLANT DISEASE CONTROL 
D. K. ARORA & Dr. A. N. SUKLA 
Department of Botany, B.H.U. 


In modern terminology the term ‘antibiotic’ may be 
defined as the chemical subtance produced by living cells which 
has lethal effect on microorganisms. The pathogen causing the 
plant diseases had established themselves on this earth so firmly 
that eradication of even a single pathogen will be a great con- 
tribution to crop production and crop health. These pathogen 


‘minimizes crop yield as well as causes severe injury to the crop 


plants. Several reports have been made by Indian and foreign 
research workers to cure these hazards by using different 
antibiotics. Antibiotics are commonly produced by bacteria, 
actinomycetes, yeasts, moulds, by some fungi and by some plants. 
The actinomycetes have been reported to yield a variety of 
antibiotics in comparison to the other groups of microorganism. 


The period 1885-1939, may be regared as the time of foun- 
dation and gradual advancement in the field of antibiotics. Since 
the isolation of ‘penicillin’ by Sir Alexander Fleming from 
Penicillium notatum was recognised as an antibacterial agent, 
the work in this field advanced with great potency. The last 
two decades in the field: of medical, agricultural and biological 
sciences may be rightly said as an ‘era of antibiotics’. 


- Antifungal Antibiotics : 


The antifungal antibiotics were amongst the earliest 
invented antibiotics. For many plant disease control, very few 
antifungal antibiotics have been used, though several have 
been reported to decrease the intensity of disease under field 
and experimental conditions. 


Griseofulvin : 
The activity of griseofulvin was found highly effective 
against many pathogenic fungi such as Botrytis tulipae,- छ. 
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cinerea, Sclerotinia fructigena and Odium chysanthemi ete., 
causing diseases in tulip, lettuce, apple and chrysanthemum 
respectively. This antibiotic is produced by several species of 
Penicillium including P. nigricans, P. griseofulvium, P. patulum 
etc. Griseofulvin consists of remarkable fungicidal activity whieh 
seems to depend on the ability to cause hyphal deformity in 
several fungi with chitinous cell wall. It is found active against 
many fungi which causes diseases of hair, skin, and nail in man 
and ringworm in animals 


Pentaene G8 : 

This is a polyene antibiotic isolsted from the mycelium 
of Streptomyces anandis. This is found active against stem- 
rust of wheat, chilli seed microflora, sannhemp mosaic and 
tobacco mosaic viruses. In the stem rust of wheat it checks 
the development of pustules and also inhibits the uredospore 
germination. It reduces the growth and sporulation of some 
pathogenic fungi like Botrytis cinerea, Coniothyrium sp Mycogone 
sp., Colletotrichum capsici, C. falcatum, Helminthosporium sativum 
and Ustilago scitaminea 


TABLE I 


Antifungal activity of Pentaene 08 


० ड 4 E 
Fungi tested Inhibition Reference 
; AE 
Rhizophus nigricans nil 
Pythium debaryanum nil 
Mucor hiemalis nil Batra and Bajaj. 
* ok ९ | (1967) 
Puccinia graminis tritici complete inhibition 
Chaetomium Sp. of spore germina- 
Dipodascus uninucleatus tion. 
Colletotrichum falcatum ° 
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Aureofungin : . 

It is new heptaene antibiotic produced by Sreplomyces 
cinnamoneus (Thrimulachar ct al, 1964-66) was found useful 
against several plant diseases. Table II shows the effect of 
aureofungin against many fungal pathogens. 


Nystatin : 

It is a polyene antifungal antibiotic produced by S. noursei. 
Rao and Thrimulachar reported usefulness of nystatin against 
root rot disease of cotton incited by Colletotrichum indicum. 
10 has also found effective against anthracnose of bean, downy 
mildew of cucumber, stripe disease-of barley, peach brown rot, 
anthracnose of banana and fruit and seed rot of stratberrics. 


Cyclohecamide 3 


It has been reported to be highly active for many’ fungi 
but found phytotoexic, if used frequently. It Has proved useful 
to control some plant diseases such as post harvest rot of straw- 
berries (by Botrytis sp. and’ Lhizophus sp.), powdery mildew of 
grape (by Uncinula necator), covered smut of oat (by Ustilago 
hordei), bunt of wheat (by Tilletia sp.) and brown rot of peach 
(by ‘Sclerotinia Sructicola). 

Bulbiformin : 

It is a polypeptide antibiotic produced by Bacillus subtilis. 

Bulbiformin when taken up by root of pigeon pea noted 


effective against Fusarium udum without showing any phyt 
otosxic effect. i 


Blasticidin JS - 


It is a pyrimidine glycoside produced by Streptomyces 
griseochromogenus. It has been used extensively in crop pro- 
tection. In Japan it was found effective against rice blast discase 
incited by Piricularia oryzae. 


Miscellaneous antibiotics : 


Citrinin has marked effect on thg morphology of fungi 
narrowing the growth of hyphae in many species. It inhibits 
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the growth of Eremothecium ashbyii causing the leakage of 
ribofiavin and produces dimorphic change in Paecilomyces 
yivdis. Antimycin, streptomycin and strendomycin were found 
effective against several plant diseases. Reduction of Hemin- 
thosporiun viloriae on oat were found when the seeds were 
soaked in .a solution of antimycin (Lebean et al 1963). Sen- 
domycin and antimycin-A had some effect in eradicating the 
wheat mildews. Streptomtcin has been reported to be active 
against hop downy mildew through the metabolic pathway of 
host plant. Venturicidin had proved effective for scab and 
powdery mildew of apple. Ascochitine produced by 
Ascochyla fabae has a wide antibiotic spectrum inhibiting the 
some mycelial pathogenic fungi. Some genera of family poly- 
poraceae (bracket fungi) such as Daedalea, Fistulina, Fomes 
Poria, Gandoderma, Polyporus etc. produces antibiotic subtances 
found active against few fungi (Bannur, 1967). Thiolutin 
controls the diseases like potato blight, tobacco blue mould 
and downy mildew of broccoli. Endomycin produced by 
and downy mildew of broccoli. Endomycin produced 
S. endus found effective against rust of wheat and fruit rot 


strawberries. 


Antibacterial antibiotics + 
Several antibiotics are used to cure the plant diseases 

incited by bacteria. Antibacterial activity of steptomycin 
and chlorotetracycline hydrochloride has been reported against 
several pathogenic bacteria. High activity of: criculin in vitro 
have been reported against. several gram negative bacteria, 
viz., Erwinia amylovora, E. atroseptica, E. caratovora, Xantho- 
monas beticola, X. campestris, X. phaseoli and X. translucens. 
Klemmer (1955) noted that use of oxytetracycline hydrochloride, 
chlorotetracycline hydroxide and chloromephenicol at 20, 50 
and 125 pg/ml. concentrations respectively checks the gall 
inhibition without any toxicity to normal plants. The bacterial 
spot of tomato incited by X. vesicatoria can be controlled by 
using agrimycin, | ae 
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Rangaswamy ef. al (1959) have reported that Citrus- 
canker incited by X. ciri can be controlled by spray of strepto- 
mycin sulphate (500-1000 ppm). Phytomycin was also found 
effective against the same disease (2,500 ppm). Thirumualachar 
et. al. (1956) reported the activity of streptomycin, pencillin, 
chloromephenicol, aureomycin and tetramycine against the 
thirty species of Xanthomonas commonly occurring in India. 
Desai (1967) reported that streptocycline inhibits the growth 
of all the bacterial plant pathogens of Xanthomonas and Pseudo- 
monas genera. 


Bacterial blight of rice caused by X. oryzae was first 
reported in India by Srivastava et. al. (1959). Srivastava and 
Rao (1964) has noticed that application of agrimycin has checked 
the disease, if the seeds are soaked in a solution of 0. 25% agri- 
mycin and 0.05% cresan and then transferred to hot water 
(50—54 0) for half an hour. Streptocycline has also been 
effectively tested against this disease. Okimato and Misato 
(1964) reported that cellocidin totally inhibits this pathogen 
at 4 ppm concentration in shake cultures. Penicillin C at 
a concentration of 100 ppm. showed maximum inhibitory effect 
against X. oryzae. 


Pentaene G8, an antibiotic of streptomyces anandit have 
been tested against many bacteria and fungi (Table-IIT). 


TABLE III 
Antibacterial activity of Pentaene G8 


—— न. 


Bacteria tested Effect Reference 


Straphylococcus aureus 
Micrococcus citreus 
Bacillus subtilis 

B. mesentricus 

B. megetherium 
Corynebacterium tritici 
OD ती 


—— पणा पण्णा 


Batra and Bajaj . 
(1967) 
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A few member of Polyporaceae also produces antibiotics 
substances which aré highly active against some bacteria like 


| Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Solmonella typhose, 


Escherichia coli, Shiegella flex-nert, etc. 
Antibiotic Research in India : 


The search for antibiotics in India began in 1942. The 
frst antibiotic isolated in India was from Polyporus sanguineus. 
Bose and Chaudhuri (1944) coined the name ‘polyporin’ for 
this antibiotic. Later in 1945 he reported ‘campestrin’ from 
another Basidiomycetes. Mazumdar and Bose (1958) isolated 
mycobacillin from B. subtilis and studied its chemical nature. 
Another antibiotic B (X) was isolated from same bacterium 
by Sen and Nandi (1958). , Both the antibiotics were found 
antifungal in nature. Many antifungal antibiotics have been 
isolated from Streptomyces sp. by the workers of Hindustan 
Antibiotics, Poona. Hamycin shows strong antifungal pro- 
perties. Thirumulachar (1961) and his colleagues have exten- 
sively studied its physical, chemical and microbiological aspects. 
This antibiotic has been found very effective againt tricho- 
phytosis. Aureofungin, which has been successfully used against 
many crops diseases, reported from the research team of Hindus- 


tan Antibiotics. 


Mitra (1963) isolated ‘Jawaharene’ from Aspergillus niger. 
and Rangaswami (1966) isolated ‘Mycothricin’ from Streptomyces 
lavendulae. Both are active against fungal and bacterial plant 
pathogens. Champamycin was isolated from S. champavati sp- 
novo. by Narisimha Rao and Uma (1958). Various other. 
antibiotics viz., Pentaene Gs, Ac 203 (neomycin complex). 
rubidin polyene and necrocitin have been isolated from different 


species of Streptomyces by our Indian team of workers... 


Recent trends in the field of antibiotics : 

The microbiologists are NOW interested in isolating new 
strains of antibiotics producing organisms and investigating 
the effect of antibiotics on the genetic system. The treatment 
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of the test organism with X-rays, y-rays, neutrons and ultra- 
violet rays has developed new mutants. These mutants have 
been used for isolating new antibiotics, Dunaney (1951) has 
reported cight fold production of antibiotic from the mutated 
strain of S. griseus. 


Effect of mutagenic chemicals has also been reported to 
Increase the production of antibiotics. Gene mutation in &. 
aureofocins causes extraordinary high production of antibiotics. 


The workers testing the effect of antibiotics on the genetic 
material has found that it inhibits the DNA dependant RNA 
system. Some antibiotics like Actinomycin and Daunomycin 
have been found to effect the transcriptions of genetic informa- 
tion. Cordycepin, Hadacidin, etc. have been found to inhibit 


the purine nucleo tide system. 
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INFECTING AGENTS, CHEMOTHERAPY 
AND ALLERGY : 


SHYAM JI TRIPATHI 


Man, animals and plants are constantly liable to attack 
by many lower forms of life namely, bacteria, fungi or molds 
and protozoa. These letter are the infecting organisms in some 
of the most virulent of human disease, such as malaria, amebic 
dysentery, African sleeping sickness, etc. Bacteria and fungi 
belongs to lower orders of the vegetable kingdom. Protozoa 
are unicellular animal forms. 


The viruses, another large group of infecting agents are 
the cause of a number of well known diseases, such as, measles, 
mumps, chickenpox, small pox, influenza, one type of pneu- 
monia, anterior poliomyelitis, rabies, psittacosis and the common 
old. They are also responsible for several diseases of plants 
and even attack bacteria. It is the general opinion that viruses 
are living organisms, Or relatively large protein bodies on the 
border lines between the living and the non living. They are 
of minuti size, as compared with bacteria, most are the invisible 
under the ordinery microscope and pass réadily through a fine 
filter. Unlike bacteria they can not be grown apart from living 
Cells. ‘The intensely infective nature of these agents is evident 
from the fact that, in the case of one ab least, the particular 
disease of which it is the cause cal be transmitted by as small 
. an amount as 1.0.0. of a solution Containing it in a dilution of 
only 1 part in 10 billion. © ey 

The types of bacteria are innumerable, but fortunately 
only a small proportion cause disease. Also, only a relatively 
few kinds of fungi and protozoa threaten man or animals. 
Several bacterial form are actually beneficial to man and some 
are even essential for human w alfare. Those, for example, which 
inhabit the intestinal tract effect the final breakdown of food 
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material with the formation of gas which, together with the 
bulk by which the bacteria themselves add to the feces, stimulate 
the bowel movements. : 


Other bacterial forms present in the intestine are capable 
of synthesizing several factors of the vitamin B Complex as well 
as vitamin K. From others again, and from molds, anti 
infective substances of various kinds have been isolated. 


The Commoner types of disease—producing bacteria can 
be classified, on a basis of their microscopical appearances, 
into four main groups, cocci, bacilli, spirilla and spirochetes. 

The cocci are dotlike bodies which appear singly, in pairs, 
in clumps, like grapes (Staphylococci), or in chains (Streptococci). 
These last two types are the cause of acute pyogenic inflammatory 
Conditions. One strain of streptococcus is the cause of scarlet 

. fever. 


The bacilli are rod shaped organisms, examples of which 
are the typhoid, tetanus, and diphtheria bacilli and the tubercle 
bacillus. Spirilla are slender organisms possessing a shape 
like the shaft of a cork screw. 


The spirochetes, one genus of which is the cause of syp- 
hilis, have a slender spiral structure. 


Chemotherapy : 


This is the treatment of disease by the administration of a 
chemical compound, in many instances synthetic, by means of 
which the causative micro organisms are destroyed within the 
body of the patient, or their multiplication arrested. The 
Science of chemotherapy has made enormous strides within the 
last fifteen or twenty years. The aim of the investigator in this 
field 18 to prepare a chemical compound which is selectively active 
against one or more types of pathogenic organism, but in the 
dosage used, exerts little or no toxic action upon the patient. 


. Paul Ehrlich, the founder of the Science of chemotherapy, 
व some forty years ago on arsenical compound having 
a destructive action upon the spirochetes of Syphilis. It was 
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| gamed salvarsan or arsphenamine. It was also commonly 
| known 88 “606” (Six-O-Six) because it was the lost of the long 
| series of the compounds which had been experimented with in 
| the search of a cure for syphilis. Several compounds of arsenic 
and antimony have since been synthesized which are active 
against the protozoan organisms of Malaria, African sleeping 
| sickness, and other tropical diseases. 


| The “sulfa” drugs. In 1928 it was discovered by Domagk, 
` a German scientist, that prontosil, a red dye when administered 
| to mice enabled them to withstand an injection of pathogenic 
| bacteria which was ordinarily lethal. It was found later that 
' a chemical group containing sulfur was the active antibacterial 
agent. This compound was prepared separately, it is colorless _ 
and known as sulfanilamide. The use of this drug and its 
। derivatives—the so-called to “sulfa” or sulfonamide drugs—has 
opened up a fresh vista in chemotherapy. Several bacterial 
diseases from which the death rate was extremely high have 
been treated with these compounds with spectacular success. 
A large number derivatives of sulfanilamide have been synthe- 
sized such as sulfapyridine, sulfathiazole and sulfadiazine to 
mention those in most Common use. The sulfonamides are 
not equally active against different bacterial forms. One drug 
may be active against one group of bacteria but fails against 
another group. 

Antibacterial agents such as the “sulfa” drugs do not kill 
the bacteria, like antiseptics or other chemicals, such as the 
arsenical compounds. They prevent the bacteria from multi- 
plying. They are bacteriostatic rather than bacteriocidal. 
Antibiotics : 

An entirely new class of highly effective antibacterial 
agents has been discovered within recent years. These sub- 
stances, known as antibiotics, are obtained from other living 
organisms, especially fungi, molds and bacteria. It was through 
a happy accident and alert observation that the first of these 


x 


priciples was discovered. In 1929 Dr. (later sir) Alexander 
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Fleming an english bacteriologist, noticed that the growth of a 
culture of staphyllococci which had been exposed to the air of 
the room was arrested in the neighbourhood of a growth of a 
mold which had fallen upon the same culture plate. He suggested 

that the mold had produced a substance inimical to the bacteria. 
Dr. (Later Sir) H. Florey and his associates at oxford instituted 
a series of experiments during the second world war which resulted 
in the isolation of the antibacterial principle from the mold. 
The mold had previously been identified as penicillium notatum ; 
the active principle was, therefore, called penicillin. Both 
fleming and florey recieved the Nobel prize in 1945. 


A number of antibiotic principles have since then been 
isolated from various molds and bacteria. The most valuable of 
these agents are streptomycin, auromycin, and tyrothricin | 
streptomycin is obtained from the funguslikebacteria, streptomy- 
ces ; it is active against the tubercle bacillus and a number of 
other pathogenic bacteria. Auromycin is furnished by another 
virus infections species of streptomyces; it is active against some 
and several types of bacteria. Tyrothricin is derived from a 
bacterial form found in milk and soil; it is especially valuable 
for local application in staphylococci and streptococci infections 
of the skin. Most of antibiotics are bacteriostatic in their 
action, but some are also bacteriocidal. Others are active 
against pathogenic fungi. 


Pathogenic organisms show a remarkable adaptability 
to the action of various agents employed against them. They 
tend to become gradually resistant and can then tolerate larger 
doses of the antibacterial substance. When this occurs, the 
physician’s strategy, when feasible, is to attack with some 
other antibacterial substance. Another person may become 
infected with the resistant’ bacteria. When, for example, 
infection is derived from a patient with tuberculosis treated 
with strepto mycin, the effectiveness of this very valuable drug, 
In so far as the second infected person is concerned, is very 
greatly reduced. ; ; 
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When an antigen combines with an antibody while in 
direct contact with cells, the reaction usually damages the cells | 


' at the same time, causing swelling or even destruction of cells, 
| followed by release of several different substances including 


histamine, heparin, leukotaxine, Proteolytic enzymes. These 
. substances then diffuse into the surrounding fluids and through- 


out the body to cause secondary reactions. The substance 


that causes the most serious effects is histamine. 


Weak immunity as a cause of allergy : 


Most antibodies are “bivalent” which means that they 
have two reactive sites for combining with antigens. However, 
when antibodies are formed, one of these valencies is formed 
frst and the other later. Some times the plasma cells empty 
univallent antibodies into the body fluids before they have 
formed the second reactive site. This is particularly true when 
a person has been exposed to very weak antigens that are poor 


| initiators of the immune process. Univalent antibodies have 


a special propensity for. attaching themselves to tissue cells 
throughout the body. 


Therefore, there is far greater chance of immune reactions 
taking place in Contact with tissue cells when univalent anti- 
bodies are present than when bivalent antibodies are present. 


Allergens : 


The human body is continually exposed to many 


Substances that cause very weak immunity but not * strong 


Immunity. These include such substances as partial eee 
conjugated proteins on drugs that can combine weakly Ww? 


® he poorer 
proteins in the body: Among the most common of the p 


; ; ther 
ti ] igl chemicals, animal dander, fea 
antigens are pollen, industria Since there have 9 


protein, certain food extracts and drugs. 
i i who are 
tend to llergy, especially m those persons 

myto ee they are called allergens. 


normally predisposed to allergy: 
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Predisposition of certain persons to Allergy— ` 


Allergic person : 
The allergic person has a hereditary tendency to produce 
a higher proportion of univalent antibodies than is true in 
normal person. This obviously predisposes such a person to 
allergy. 


DIFFERENT TYPES oF ALLERGIC REACTIONS 


Primary allergies : 
Many different types of allergic reactions can occur, some 
of the more important types of which are the following : 


Anaphylazts : 

Anaphylaxis results from injection of an antigen intra- 
venously into a person who has previously been strongly 
immuonized against the antigen. The direct reaction of the 
antigen and antibody in the blood stream and in tissues closely 
adjacent to the blood causes intense cellular damage and release 
of large quantities of histamine into the circulation. The hista- 
nine causes the capillaries to become very permeable to fluid 
so that plasma leaks into the surrounding tissues, there by 
reducing the blood volume, and it causes the blood vessels to 
become markedly dilated, which causes pooling of large quantities 
of blood in the peripheral vasculature. The net result is a 
drastic fall in cardiae output, a condition called anaphylactic 
shock that can cause death in few minuts. Also other tissues 
closely allied to the circulatory system become seriously 
damaged. For instance, bronchiolar spasm in the lungs fre- 
quently makes it very difficult for the person to breathe. 


Urticaria : 

Means the development of “hives” on the skin. It 
results from much the same type of reaction as that which 
Causes anaphylaxis except that it takes place in many small 


localized areas throughout -the body rather than everywhere, 
Presumably at points where large quantities of the univalent 
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ntibodies are attached to the tissues. At these places the 
“xin first becomes hyperemic because of arteriolar dilation. This 
13 followed by increased leakage of fluid out of the capillaries 
into the tissues, resulting in large welts all over the surface of 
the body. ‘These effects result mainly from the release of hista- 
mine by the damaged cells, antihistaminic drugs are extremely 
effective in preventing urticaria. 


Hay Fever : | 

It results from antigen antibody reactions in the nose 
that probably cause. both direct local tissue damage and hista- 
mine included secondary damage. The histamine causes arte- 
riolar dilatation in the local blood vessels, with resultant high 
capillary pressure and leakage of fluid into the tissues. The 
tissues become so edematous that the person has difficulty 
breathing through the nose. 


Asthma : 


It is usually caused by an allergic reaction to oe 
the air. The reaction causes spasm of the bronchioles, a 
impeding air flow into and out of the lungs. For m 
are not too clearly understood, the outward flow he 2e 
the bronchioles is obstructed more than the inilow, 


allows the asthmatic person to inspire with case but ee 
with difficulty. As a result, the lungs become progr 


i i ks 
more and more distended, and with repeated asthmatic attac 


i tention of the thoracic ` 
year in and year out, the prolonged TA eee 


l 
cage causes the chest to become barre 000 
becomes severe enough to cause serious ’ 


ted by - 
cause severe dyspnea. Asthma can usually be treated by 


-ephrine, that relax the 
administering drugs, especially epinep i 


: ted b 
bronchiolar musculature." Also, 1b can often be prevented DY 


f fact 
: llens. As 8 matter 0 5 
desensitization to the causative PO usually following 


Asthma results from bronchiolar oe त 
respiratory exposure to antigens to whi as La Soca dash 
Antigens such as ragweed pollen, 7 ie 


in the air can be breathed into the laungs where localized antigen 
e air can be 
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antibody reactions occur. This in turn causes intense bron- 
chiolar constriction, often making it almost. impossible for the 
person to breathe and almost suffocating him. 


Desensitization as a Physiological means of treating A llergy : 


Most types of allergy, with the exception of anaphylaxis, 
are caused by weak immunity to an allergen in which case the 
person has many univalent antibodies spread throughout his 
tissues, a state that predisposes to serious allergy. The person 
can frequently be made non allergic by the process called desen- 
sitization. This is accomplished by injecting minute quantities 
of the allergen either intracutaneously or subcutaneously, a 
small amount every few days, until the person builds up increased 
immunity to the allergen. Once this has occurred, enough 
bivalent antibodies float around in the body fluids to destroy 
the allergens before they can ever reach the univalent anti- 
bodies attached to the tissue cells. Thus an allergic reaction 
is prevented. 


a नना 
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IVORY CARVING IN ASSAM 
DR. R. DAS GUPTA, 
Depit. of Art & Architecture, B.H.U. 


In a mountainous region with large forest tracts like Assam 
industries dependant up on forest products naturally developed 
to great perfection. Of the forest products the most expensive 
and attractive was ivory. Often the rhino’s horn was also as 
much valued as the ivory. 


The antiquity of the Assamese ivory industry goes back 
to the days of the Mahabharata in the opinion of V. 8. Agrawala. 
“According to the Sabha Parva Bhagadatta brought to the 
court of Yudhisthira some presents including fleet horses, utensils 
of Jade (asmasiramaya bhanda) and swords with hilts of white 
ivory (Suddhadanta Sabha 43.14.)! The same had been said 
by Dr. Moti Chandra. “Ivory handles of the swrods probably 
show that the ivory carvers’ art was highly developed in Assam 
at least two thousand years back. The Harsacharita of Baņa- 


= bhatta also records the splendid presents sent by Bhiskara- 


varman the king of Assam to Harsa of Kanauj. “The last- 
item refers to round earrings made of the long tusks of sea- 
elephants (jala-hastin). ‘This seems to refer to walrus ivory 
which had been a favourite item of trade in antiquity, being in 
great demand from the Chinese to the Roman world, also known 
in the mediaeval times as “‘ser-mahi” used for making handles of 
daggers and a variety of purposes. The head-bones of such large 
long-tusked aquatic animals were turned on the lathe for making 
round beads which were bored and stringed as necklaces possess- 
ing the charming translucent shine of pearls. The earrings 
sent as presents were beautified with pendants of such pearly 


beads (muktaphle-dama-danture)”. 


1 Agrawala, V. S.: i Prosidential Address, All India Oriental Conference, 


22nd Session, Gauhati (Assam), P- 3- 1965. 
2 Das D.: Assaman, Hati-datar Silpa ; Asam Bani Jan. 6. 61. 


3 Agrawala, V. S.: Op. cit. pp- 6-7. 
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During the long history of the Ahoms (13th—19th century) 
ivory objects were exported from Assam and were also sent to 
neighbouring lands as presents to rulers by the Ahom monarchs, 
King Jayadhwaj Singha’s (1654-‘63 A.D.) presents to the 
Mughal Emperor included mats, combs and back-scratchers 
made of ivory. Kamaleswar Singha (1795-1811 A.D.) of 
same dynasty also sent to the king of Bhutan : boxes, bedesteads 
and other objects made of ivory . During the last phase of 
Ahom rule ivory objects worth Rs. 6500/- were annually exported 
from Assam at the check post of Hadira-chowki!. 


Apart from hilts and handles of weapons and legs of furni- 
ture, ivory was used for making various kinds of boxes, containers, 
cylinders (chunga) for keeping letters and scrolls, back-scratchers, 
fans, combs and pins for the coiffeure, shuttles and combs for 
the loom, pieces of crnaments, icons, dices and men for chess 
and other board-games. Small stools or Piras, Sarais or “dish- 
on-stand”, mats and even manuscript folios were made from 
ivory. 

The Auniati Sattra in upper Assam has a fine mat (Dhazi or 
Pati) made of thin ivory strips cut to simulate cane. In the 
Hajo temple there are fine ivory replicas of elephants. The 
Barpeta Sattra is fortunate enough in having an ivory-hilted 


knife made during the days of Sri Madhavadeva (16th century). . 


The Prince of Wales Museum, Bombay, has an excellent ivory 
panel, evidently part of some box belonging to the early 18th 
century, though it is labelled as a Deccani product of the 17th 
. century. It shows a prince and a lady in embrace standing face 
to face and framed-by a shape derived from the Mihrabi design. 
The outer frame is rectangular and four rosettes occupy the inter 
junction of the rounded edges of the inner frame and the rectan- 
gular edges of the outer. The figures though not minutely 
carved for details are boldly conceived. The direct manner of 
presentation and the simplicity of composition along with a 
plain background make this piece unmistakably Assamese. 


' Handiquo, B. C.: Purani Asamar Silpa ; p. 59. 
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„kles, & Patka and a ‘Moglai-tupi or the Chajjedār-pagrīi of 


| the later Mughal period. A shawl drapes his chest and falls 
| at the back. The lady is clad in the native Assamese Riha— 
| Mekbela suit and a choker of large beads decks her slender neck. 
. he brushed back hair terminating into a looped coiffoure is 
exactly in the manner shown in queen Ambika Devi’s portrait 


in the Hastividyarnava manuscript of the early 18th century. 


' The lady also carries a curved sword on her shoulder. Does 
the sword indicate that she isa Ligirior palace maid? Can 


this pair represent the young prince Siva Singha and Phuleswari, 
the Ligiri of whom he was enamoured before they became king 


and queen after the death of the former's father king Rudra 


Singha ? The treatment of the body in alomost a single plain, 


' ‘he tasselled ends of the scarves and the puonced design, all 


remind one of the terracottaplaques from Ghanashyam’s House at 


| Jaysagar near Sibsagar. The “House” also belongs to the period 
| of Rudra Singha. Bahadur Gionburhi was a famous ivory 
| carver during the last phase of Ahom rulet. 


The museum of the Indian Institute of Art in Industry, 


Calcutta, has a fine ivory loom-comb. It is used for combing 


ee _ ” Aaii 


TINSA Se LID 


PES 


and seprating the threads arranged in the loom. The long comb 
D नाकामा a frot-work design of the Gaja-Sirhha. The 
elephant is realistically treated but the crouching loin alomost 
the size of the elephant, is the ‘Ahom-lion’ 80 commonly met 
with in Assamese art. The details are picked te in ee 

int whi ‘re comb is left in its original 1vory i yur. 
fee cua Maes Gauhati has a Chunga oF cylindrical 
letter container, a fan and 9 shuttle. The shuttle is from Kamar- 


kuchi village. 


Technique of treating wory + - the following manner 
1 iohtened in the toto : 
vory tuae d to the tusks and then they are - 


A thick coating of clay is app 3 
slowly heated. ayer he get soft and are pliable and hence 


1 Ibid: p. 59. 
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are easily straightened. After that the tusks are left to cool and 
the clay coating removed. From these tusks thin strips are 
extracted for making ivory mats or Dhārīs. These thin strips 
are similar to the cane strips with which normal mats are woven. 
The technique of weaving ivory mats is the same as that of cane 
mats!. For making other objects the tusks are cut into required . 
shapes and sizes after being straightened in the above manner, 


i 


During the Ahom rule ivory carving was an important 
industry and was practised by a group of Khanikars (crafts men). 
Writing in the 19th century Hamilton had indicated royal patro- 
nage of this art. “The king has, in his house some men who 
make very fine mats, fans, and head scratchers of ivory, all 
Chinese art?”. But gradually the industry declined at such a 
speed that by the time the statistical Account of Assam by W.W. 
Hunter (1879 A.D.) and the Census of 1891 were produced. it 

- was almost an extinct art in the Assam valley. In i891 only 
three workers in Kamrup and one in Sibsagar were recorded. 
In 1900 there was only one Muslim ivory worker in Jorhat 
named Fiznur®. “Once an important art in the days of the 
Ahom rajas, ivory carving has, since Assam came under British 
Tule gradually declimed*”. This was the case with most of the 
native arts in Assam though the establishment of British rule in 
other parts of India did not have 80 acute an effect on the native 
industries. “The gradual dying out of ivory carving in Assam 
since the cessation of the rule of Ahom rajas is attributed to the 
consequent removal of the incentives due to direct royal patron- 
age, assuring regular occupation and a, stated salary or recom- 
pense to the individual carvers. Moreover, the main sources 
of supply of ivory have been cut off by the strict enforcement 
of Elephant Preservation Act, as now only the tusks of dead 
elephants found in the jungle are available, while in former days 
a plentiful supply of ivory was secured from the elephant herds 

2 बीज SE eee : 
1 Ibid: p: 60. 
2 Das, D.: op. cit. 
3 Handique, 3. 0. : op. cit. p. 59. 
£ Hamilton, Buchanan: An account of Assam, p. 46, 
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kept by the rajahs, as well as from the tusks of wild elephants 


| slaughtered by hunters”. The socio-economic set up of Assamese 
0 was also responsible for the acceleration of the process of 
| decline. Being primarily agriculturists the Assamese took the 
| earliest opportunity fo shift to agrarian life. The followig 


observations by Donald clearly bring out the point. “Here 
the Assamese character asserted itself. Under the rajas the 


. work was not altogether an optional one. There was a compulsory 


element. Care was taken to see that each man was kept busy 
at his trade, while at the same time the means of livlihood was 
certain. With the disappearence, however of the rajahas their 
influences ceased. The carvers, who had land and capital, 
settled down principally to life of agriculture-a life involving 
little labour on their part yet ensuring a comfortable living. 
Not pressed by want, or compelled by force, to earn his livilihood, 
the ivory carver took no steps to push his industry or to create 
a demand. An occassional order for an article in ivory would 
be executed generally at a profit so considerable that the worker 
could afford to lay aside his tools for sometimes before under- 
taking another- commission. What was the result of this? 
What was spasmodic in the past became despised by the child, 
he saw in it merely a secondary means of livilihood demanding 
long and much preservence, with no immediate prospect of 
prosperity?” ......It has now reached the point of extinction, 
not so much because there is no demand, but rather because the 
workers, from want of energy Or material, have so hidden their - 


' talents that but few know of their existence’. But historical 


| 


i 


LE el 


factors are equally responsible for this sad. state of affair. The 
last days of Ahom rule witnessed the decline of conomic life and 
the breaking of the aristocratic families and the general impover- 
shment of the land due to the long drawn Moamazia rebellion, 


1 Donald, J.: Ivory carving in Assam; Jn. of Indian Art and Industry; 
Vol, IX, No. Tb, Pp: ४1, 1901 July. 


2 Ibid: p. 57: l 
8 Kunz, ७. F.: Ivory and the Elephant in Art, i Archaeology and iy 


Science; p, 11% New York, MOM XVI; 
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the Burmese invasions and the final occupation of Assam by the 
British. All these factors conspired for the conplete economic 
collapse of Assam from which she has not yet been able to 
recover. Under all these conditions no art or industry can 
flourish or continue. During the Ahom rule state had separate 
department for looking after and collection of forest products 
including ivory. Workers in forest products like ivory, hides 
and skins, feathers and bones were also grouped under Khels 
orguilds with their respective Baruās or superintendents, 
Among these were the Pakhi-maria Barua (superintendent of 
feathers), Hati-Baruaé (incharge of elephants) and Nomālar 
Barua (incharge of furs)!. 


In Assam ivory carving has declined much since the last 
century. The products today are mainly small icons of Hindu 
gods and goddesses, the Buddha and imaginary female studies. 
All these figures are in the round. Other objects include 
pens, paper knives, back scsatchers, cigarette holders, photo- 
frames and trinket j ewellery like bangles, necklces, ear ornaments, 


finger rings and brooches. Of these, brooches are the most . 


popular and they are designed as elephants, rhinoceroses, and 
flying dove. The dove-brooch some years back caught the eyes 
of the noted film star Balraj Sahani and he took a large number 
of these for distribution to friends in his cultural and frendship 
tours of the world®. At present Barpeta and other centres in 


Kamrup district are the only places producing ivory objects in 
Assam. 7 


Atmaram Das was a member of the last getieration of ivory 
carvers of Assam, He was an amature carver and was attached 
a herald to the Barpeta Sattra or Vaishnava monastery: 
His pupil was Radhakanta Das Mistry. The latters descendants 


are still famours for this craft. Among them his son Jagannath 
eal 


1 Donald, J.: Ivory Carving in Assam, p. 67, 
a Thid.: p. 58, ! 


3 Handiqui, B, 0. ; Purani Asamar Silpa, p. 60, 
१ Das, D,; Asemar Hatidatar Silpa ; Asam Bani Jan, 6, 1901; 
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is famous for creating the Dove-brooch which impressed Louis 
Fischer as a symool of universal peace. Walking sticks made 
by Jagannath also become popular in London for which he was 
awarded a GoldMedal by the then British Prime minister. His 
other famous creation is the figure of the Natarāja. 


Ladies combs in various designs constitute the largest 
yolume of ivory work of Assam today. But the most common 
ones are about 7” long and 27 broad. The top is decorated by 
deeply cut designs of floral and vegital scrolls. Sometimes the 
designs have a lacelike quality as the ivory between the designs 
18 cut off by perforation or fret work device. Human or animal 
figures are not usually met with in such designs. Since the designs 
are folk in nature they are similar to those on folk textiles of 
Assam which are produced by Assamese women. 
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A BRIEF ACCOUNT OF KASHMIRI PAINTING FORM 
15TH TO 19TH CENTURY 
SUNIL KAHOSA 
Research scholar Deptt. History of Art, Banaras Hindu University. 


History reveals that Hindu rule came to an end after 
the fall of Kota Rani in 1338 to 39 A.D. resulting in the establish- 
ment of Shahmir dynasty. This celebrated dynasty produced 
fhe wisest and a powerful king. Sultan Zain-ul-Abidin (1420- 
1476 A.D.) popularly known as Badshah, was the most out 
standing king. After his death this dynasty declined and the 
power was transfered to Chaks who ruled over Kashmir till 
Akbar conquered Kashmir A.D. 1586. 


The beginning of the Islamic rule in Kashmir caused 
some distrubences in the art of Painting, due to the orthodoxy 
of the early rulers. In spite of all hardships painting was 
practised by the Hindus of the valley. To cope up with the 
new situation artists turned to manuscript and miniature 
paintings in place of murals which could be detected. In the 
15th century during the rule of Sultan Zain-ul-Abidin painting 
along with other arts received a new lease of aoe This was 
an era of assimilation of styles and ideals in art. Indian, Central 
Asian and Persian elements mingled and produced an art which 


was ultimately Kashmiri in nature. 


During the reign of Sultan Zain-ul-Abidin the art a 
painting found expression in various patterns on a ua 
textiles. These included circular designs, plant opi = 
figures of men gods and goddesses (Durga). We have retere 


in the Ain-i-Akbari that a famous painter Mula Jamil Hafiz 


li 0 :_yl-Abidin and was so efficient in his 
od in whe ooti oi S i themes into twelve different 


art that he rendered one of the s 
i He often received kind favours from the Sultan. 


1 “artists clustered around the 
ti improper to say that whe ose i 
Sal ae Saltan Zein-ul-Abidin attracted artists from 
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different countries by giving favours and appropriate places 
in the society. Being liberal he allowed the painters to make 
drawing of all sorts of human and animal figures to be painted. 
There is a reference to a portrait of Sultan Zain-ul-Abidin which 
his son Haji Khan kept for his consolation after his fathers 
death . : 

The only surviving specimen of painting are those founded 
on the ceiling of the Madani mosque , Srinagar. However the 
most important piece of art of-this are the painted tiles used on 
the walls of the Madani Tomb.: These are characterised by 
varrious themes, patterns and animal figures. The colours 
used are red, blue, yellow, indigo, light and dark green, brown and 
reddish brown. One of the tiles, which has now disappeared had 
the floral pattern interwoven with the heads of donkeys and 
lions. However one of the important Specimen was discovered 
by the Nichools, of the archaeological survey of India, unfor- 
tunately that is not extant now. A thorough description is 
given by N. K. Zutshi in his book Sultan Zain-ul-Abidin. “Tt 
was a well executed representation of beast with the body of 
Leopard. It is changed at the neck into trunk of a human 
being. It was portrayed as shooting apparently with a bow 
and arrow at its own tail, while a fox was quitely looking on 
among flowers and cloud forms. The beast was about four 
feet long, and was striking quite a heraldic attitude. The human 
chest, shoulders and head were already missing when Nichools 
made a survey, the tail of the beast ended in a kind of a dragons 
head. The background of the picture was blue, the trunk of 
the man was red, the leoperds body was yellow with light green 
spots, the dragons head and the fox were reddish brown and 
the flowers were in different colours, ” The portryal of this 
representation is of great significance because of the fact that 
it was purely un-Islamic and perhaps it is a solitary example 
in the Muslim architecture. secondly coloured froms are 
peculiar to the chinese and Persian influence on Kashmiri art. 
Thirdly the depiction of dragon is perhaps chinese influence. 
See plate first. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"न CLT ORS, PAS SER SS 


है 
i 
[ 
| 


Í 


| 
| 


RS TSN LES Ri se 


errr 


PER RT कण कवळ कण” 


TES 
७ z 


kamien DD 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


painters Were ‘Kashmiris, Though most of them were mus 


A BRIEF ACCOUNT OF KASHMIRI PAINTING 273 


After the death of Sultan Zain-ul-Abidin the delineation 
of living forms receeded to background till the advent of Mughal 
rule. We for certain. know that the art of painting was given 
8 royal patronage by Akbar. Blockman, in his book written 
in 1873 on the life of Akbar, declares that the great emperor 
Akbar by way of explanation for shutting his eyes to hitherto 
accepted ruling said “Tt appears to me as if a painter had quite 
peculiar means of recognising god; for a painter in sketching 
anything life feel, that he can bestow individuality upon his 
work, and is thus forced to wod, the giver of life, and will thus 
increase in knowledge’. 


He boosted the art of painting in the Iranian style. In 
tho Victoria and Albert Museum, London, there are twenty four 
large paintings on cotton cloth, which experts declare were made 
in Kashmir about the middle of 16th century. These are said 
to have been the illustration of book of stories. The best 
preserved of these paintings has a garden with chinar trees; 
the rock like mountain, most cartainly like that of Kashmiri. 
Abul Fazal, the author of the Ain-i-Akbazi, refers in his work 
that Mulla Jamil, 9 singer 10 the court of Zain-ul-Abidin was 
“the foremost among his contemporary in the art of painting’, 
but Abul Fazal does not tell about the wall decorations in the 
palaces. In the old summer houses there still remain portions 


which are claimed to be the original paintings. 


During the reign of emperor Akbar many of his important 
possibly some of them were Hindus. For instance Muhammad 
Hussain Kashmiri along with other artists Ali Chamman Kash- 
miri, Muhammad Murad Kashmiri, Mulla Baquir Kashmiri, 
Ahamad, Haider, Tbrahim, Kamal and Yaquib evolved a new 
style of sketching of paintings. They allowed water to stand 
until it had completely evaporated, thus depositing a slight 
sediment. ‘The process known as ‘abina’ gave a charming tone 
to picture. “Water” says G.M.D. Sufi, “was, of course, the 
principal medium through which all the pigments were applied, 
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but with this certain fixatives were mixed, such as gum, glue, 
raw sugar and linseed water’. ae 

The Kashmiri Artists always tried to bring in their paintings 
the beauty and grandure of Kashmiri landscape. Several 
paintings show some local peculiarities in Social customs, dresses 
and costumes and economic condition. ; For instance = the 
painting of Sheikh-Nur-Din Wali, the artist of this painting has 
depicted these faithfully, stream, a chain of hills, more Over, 
we find the depiction of the Kangri, the wooden sandals, the- 
‘Pheran’ or the pattu garment. and the grass matting which’ 
gives us a clue to the social and economic conditions in: which 
the artist lived. 


Apart from this type of illustration we find the artists 
portraied Hindu Philosophic conception also. A typical example 
is the Siva as Nataraja and Sakti seated on a lotus throne in the 
bosom of the snow-clade Himalayas watching the dance of her 
Lord . The depiction of Kashmiri dress, landscape and the 
forms of figures cannot evade notice. 


With the accession of Aurangzeb to the imperial throne 
in 1658, a sudden death knell was rung for the artists, as he 
himself was a sunni orthodox. He removed all the artists from 
the imperial court and discouraged all type of artistic activities. 


From 18th century, we come across a large number of 
illustrated Hindu test in sharda script, where we can identify 
some thing that is definitely Kashmiri. These identifications 
are based on colour scheme, line drawi figures and local 
figures and local details of vegetation, architecture and some 
times the local costume makes its appearence. See plate two. 
During this period romantic tales were also illustrated. 
There are two illustrated Shahnama. One is in the S. P. §. 
Museum Srinagar and the other one in in the Persian manuscript 
library, Lal Mandi, Srinagar. The one in S.P.S. Museum is 
illustrated by the Kashmiri artist and: the other one in the 


Persian manuscript library is said to have been made in 10th 
century. - rya: 
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The Shah Nama is the epic creation of the doyen of 
Persian literature, “Fardusi whose real name was Abul-Karim- 
al-Mansur, was born in the village of Shadab, in the district of 
Tus and province of Khurasana about the year of the Hejira 
(Hijri) 320 (A.D. 932) and. took the name of Fardusi either 
because his father was the gardner of a garden Fardus (Paradise) 
or from the exclamation of Sultan Mahmud, when he visited the 
court of the latter at Gazni, on hearing some extemporised verse 
he recited in praise of Ayaz 9 favourite slave of the Sultan ; 
Thou hast made my Court as resplendant as Fardus”. 


The Shah Nama, a literary work was widely aclaimed by 
the Muslims of Kashmir, like other epics. It became 50 much 
popular that copies of it were abundantly made. This work 
“which had inspired painting in Iran and many other Islamic 
centres in Central Asia, also 4nspired Indian book illustrators 
from the early period of Islamic rule in the country”. Pro- 
ducing this type of illustrated romantic manuscript had been 
very much successful besides signifying the secular nature of 
the Islamic art of Kashmir. During this period we come across 
a peculiar type of painting which are almost in size of reels of 
photographic films of today and the subject matter of such 
reels is invariably the Bhagvat Gita. These were popular 
due to their portability. By the 18th century Mughal school 
started making its influence felt over the Kashmiri school as 
it had on the other schools of India. 
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विश्वविद्यालय के उद्देश्य व: 


१. अखिल जगत्‌ की सवंसाधारण जनता के एवं मुख्यतः हिन्दुओं के लाभाथ हिन्दू 
शास्त्र तथा संस्कृत साहित्य की शिक्षा का. प्रसार करना, जिससे प्राचीन भारत 
की संस्कृति और उसके विचार-रत्नों की रक्षा हो सके, तथा प्राचीन भारत की 
सभ्यता में जो कुछ महान्‌ तथा गौरवपूर्ण था, उसका निदर्शन हो। 


२. साधारणत: कला तथा विज्ञान की समस्त शाखाओं में शिक्षा तथा अन्वेषण के 
कार्ये की सवंतामूखी उन्नति करना । 


३. भारतीय घरेलू. धन्ों की उन्नति और भारत की द्रव्य-संपदा के विकास में 
सहायक आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान से युक्त वैज्ञानिक, तकनीकी तथा 
व्यावसायिक शिल्प कलादि सबंधी जान का प्रचार और प्रसार करना | 


४. धमं तथा नीति को शिक्षा का आदश्यक अंग मानकर नवयुत्रकों में सुन्दर चरित्र 
का गठन करना । 


OBJLOTS OF THE UNIVERSITY 

1. To promote the study of the Hindu Shastras and of 
Samskrit Literature generally as a means of preserving 
and popularizing for the. benefit of the Hindus in 
particular and of the world at large in general, the 
best thought and culture of the Hindus, and all that 
was good and great in the ancient civilization’ of India, 

2. To promote learning and research generally in- Arts 
and Sciences in all branches. 

3. To advance and diffuse such scientific, technical and 
professional knowledge combined with the necessary 
practical training as 18 best calculated to help ‘in 
promoting indigenous industries and in developing 
the material resources of the country: and 

4. To promote building up of character in youth by 
religion and ethics as an integral part of education. 
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